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सम्पादकीय 


चिकित्सा-शाम्ज्र की तीत्र प्रगति के साथ पेठटेण्ट मेडिसिनों की संख्या- 
बुद्धि स्वाभाविक ही है। परन्तु आज तो मरक के समान बढ़ती हुई ओषधिरयों 
एवं छूत के समान फेलते हुए उनके नामों ने जन-समाज को एक प्रकार 
से भ्रमित-सा कर दिया है। 'जिढ', '्लेक्स', 'विटा?, 'फोट, जाइड, 
“सिन), 'टिन), (विन), काट आदि नामों के चक्कर में यह समझना कठिन हो 
गया है कि कोन-सी ओषधि किस प्रकार अथवा किस श्रेणी की है। आज तो 
एक ही ओऔषधि भिन्न-भिन्न कम्पनियों द्वारा विभिन्न नामों दारा प्रस्तुत होने 
से कभी बिलकुल ही अलग प्रकार की मालम पढ़ती हैं जब तक कि उनका 
फामूंठा न पढ़ लिया जाय ! ऐसी स्थिति में यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि 
इन औषधियों का वर्गौकरण कर, वर्ग के अनुसार उनके गुण दोषों पर विचार 
किया जाय । वस्त॒ुतः स्पष्ट वर्गीकरण एक कठिन समस्या है, क्‍योंकि एक ही 
पेटेण्ट औषधि में अनेक प्रकार के द्रव्य मिले होने के कारण वह अनेक रोगों 
में प्रयुक्त हो सकती है; फिर भी उनमें कुछ सुख्य गुण समान होने के कारण 
उन्हें विशिष्ट वर्गों में रखा गया है। वर्गानुसार रुणावशुर्णों का विचार कर _ 
प्रयेक औषधि का प्रृथक्‌ गुण, मात्रा, प्रयोगविधि तथा निर्माता आदि का 
उल्लेख किया गया है। समय की आवश्यकता तथा औषधियों की बहुलता 
एवं विशेषता होने के कारण विद्यामिन एवं टॉनिकों पर अधिक विस्तार से 
लिखा गया है । नवीन जीवाणु-विरोधी ओषधियों की उपयोगिता को देखते 
हुए इस वग का विशेष विस्तार किया गया है। मस्तिष्क पर काम करने 
बाली ओषधियाँ का, जिनकी महत्ता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है 
प्थक्‌ अध्याय में समावेश किया गया है । बच्चों के भोजन व बाल रोगों पर 
प्रयुक्त होने वाली, रक्तलाव रोकनेबाली; आँख, कान, नाक की ओषधियों का 
समावेश इस पुस्तक की विशेषता है। 
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यों तो पंद्रह संस्करणों का शीघ्र समाप्त हो जाना स्वतः इस पुस्तक को 
उपादेयता सिद्ध करता है परन्तु मैं यह भी निवेदन करना उचित समझता 
- हूँ कि यह पूर्ण एवं निर्दोष संस्करण नहीं है, विशेषतः वर्गोंकरण में अनेक 
तुटियाँ रह गई हैं। वर्गोकरण के कारण ही औषधियों को अकाराय्नुक्रम से 
सभी जगह रखना सम्भव नहीं हुआ। कृपालु पाठकों से निवेदन हैं कि 
नीर-क्षीर विवेक कर त्रुटियों को त्यागते हुए, उत्तम अंश को ही ग्रहण करें । 
इस सोलदइवें रंस्करण को भी गत संस्करणों की सभी विशेषताओं के साथ 
तथा यत्र-तत्र पायी जानेवाली त्रुटियों को सावघानीपूर्वक सुघारते हुए. पाठकों 
की सेवा में उपस्थित किया जा रहा है। 


इस पुस्तक में ११० से अधिक कम्पनियों की दवाओं का उल्लेख है ! 
उनके नामों की सूची अछग से दी गयी है । 
भवदीय-- 


केशवानन्द नोटियाल 
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कम्पनियों के नामों की रची 


डस पुस्तक में निम्नलिब्वचित एक सौ दस से अधिक कम्पनियों की पेटेण्ट 


आऔषधियों का उल्लेख किया गया है १-- 
आई० सी० आई० (7. 0, . ) 
बायर ( .3959067 ) 
ब्लम एण्ड फिलिप्स ( छीए४ & एशातंतए8 ) 
एलूबट डेविड ( 23]067+ '8&रांत ) 
इण्डो फामोी ( 7000 6५78 ) 
वियामिन लेबोरेटरीज ( /व॥8शा॥ 7,8007/द07 098 ) 
जमन रेमिडीज ( (१७॥४७।॥ रि०706068 ) 
जियोफ्री मेनसे ( ५७०ए (६6॥0७78 ) 
जेडरली ( ,6007)6 ) 
ओरियण्टल फार्मास्युटिकल्स ( (0५७7७) ?)॥8777806ए४08]8 ) 
कीमो फामो ( (.७770-7॥87778& ) 
जॉनसन एण्ड जॉनसन ( ३०४घ५४०7 धायत्े 70प्राषणा ) 
हिन्द केमिकल ( ात0 (४7७०77० ७) ) 
एडको ( 300०0 ) 
डोल्फिन लेबोरेटरीज ( 2000077 ,80078/0768 ) 
मिलनेक्स लेबोरेटरीज ( ४76०5 4,80078/07१ 95 ) ' 
सेबोरेटरीज ऑगाॉसिन ( [.800'४४०75४७४ ()7888ए7 ) 
रोडिया ( धि।00४9 ) 
मक शाप॑ एण्ड डोम ( (०७0४४ 979 क्ाते )0706 ) 
फरोसन मेनुफेक्चरिज्ञ केमिस्ट ( #0७708७7 :शएर्पा8०प्रपााड 
(|शा7ं808 ) 
फिनोकेम लेबोरेटरीज ( #00ण0॥०॥ ,800'8/0788 ) 
आरपाइक प्राइवेट लछि० ( 37978 एए६, 40, ) 
जैपुर फार्मास्युटिकल बक्से ( गेआंएपा शिक्षापस्‍४0०प४०७) ४४०ए८७8 ) 
बंगर ( 9७789 ) 
स्टेडमेड ( 9/807760 ) 
बूटिश ड्रग हाउस ( जि» )7प९ सलि०४७४७ ) 
स्ट्रॉग काब एण्ड को० ( 50078 (४ 7९१ (०. ) 
इण्डो फ्रन्चन ( 7700 #एशाणा ) 


वआटरबरीज केमिकल ( ४४०/०७0पा०ए?8 (.07708) ) 














हज, 


ल्यूटोपोल्ड ( (एघं।0०900 ) 

आस्टा ( 3808 ) 

नॉल ( 7570) ) 

अँबट ( 30006 ) 

लेपिटिट ( 4.9906 ) 

कॉण्टिनेण्टल ड्रग कम्पनी ( (!०7४ं॥०7४8) ॥7९8 00. ) 
भारती केमिकल ( 30786 (0॥0708] ) 

इण्डियन हेल्थ ( 7087 '्रि०७॥४ ) 


थिरेप्युटिक फार्मास्युटिकल्स ( 70789७४ल्‍४४०७ [॥द्ात880७०(४०७)७ ) 

बी० एस० एण्ड को० ( 8. 8, ७70 (०. ) 

आरपी ( 577 ) 

जी० डी० ए० ( ५. 0. 8. ) 

इण्डस्ट्रियठ एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ( गातिप्रशाणंद्यों ७70 &6808700 

[705076प76 ) 

केडिला लेबोरेटरीज ( 0६०0 ॥,80078/07१68 ) हे 
सायनोगी ( 59छा6टछ्टा ) 

राउसेल ( +00७5£७)] ) 

छय मेक्‍स ( पड ) 

दी नॉक्स ( +76 ]०05 ) 

गेगी ( ५७ांं8ए ) 

सिक्‍्वब ( 00४४४ ) 

विन्धथॉव ( ४४ए्रए०9 ) 

मार्टिन एण्ड हेरिस ( )४दापा॥ वाते सछापंड ) 
सेमिट प्रोडक्ट्स प्रा० लि० ( 5७7+ [?700प्रर8 ?₹, ]/0, ) 
टीटेण्टो फार्मास्युटिकल्स ( .०॥०9॥0 ?]&778060008]8 ) 

कलिंग फामा ( 59789 िद्चावत 

यूनीक फार्मास्युटिकल लैब्स ( ए7(प० 7#व080७प४०७) !,909 ) 
बृूट्स ( 3008 ) “ 

यू० एस० वी० एण्ड पी० ( एं, 5, ५, & 7. ) 

फाइजर ( 267" ) 

जी० डब्लृ० कारनारिक ( 9७. ५४. (थया8ण८ ) 

बाण्डर फाम्ड ( १/७7007 #॥977760 ) 
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सीगफ्रेड ( शिं7०0 ) 

बोहरिंगर नॉल ( 30७क्रातां)887 770] ) 

बंगाल इम्यूनियी ( ०788] वशाधपांह ) 

सीबा ( (४४७७ ) 

स्मिथ क्लीन एण्ड फ्रेड्च ( हियांपा ह॥ंग्र6 870 ऋफछाएं ) 
टी० सी० एफ० (7, 0. 9. ) 

वानर लेम्बट ( शाप ॥,छा70०+ ) 

ग्लेक्सो ( ०850 ) 

ग्लकोनेट ( 0)प००786७ ) 

एम० बी० (४. 3. ) 

हेक्स्‍ट ( +706००॥75॥ ) 

लीली ( /]]ए ) 

सैण्डोज ( 5870005 ) 

कार्लो-अर्बा ( 08700-70"08 ) 

स्टेण्डर्ड फार्मास्युटिकल्स ( 90900 ए]8॥78०७प४०७)8 ) 
रोश ( ॥90008 ) 

ड्रगन केमिकल्स ( ॥078207 (॥०४ए/7०७)8 ) 

ई० मक ( +, (७०८ ) 

क्रक्स ((700!25 ) 

डफर ( 20०97 ) 

बरोज वेलकम ( उिप्राए०पष्टीए/8 १४०॥९००7७ ) 
यूनिकेम लेबोरेटरीन ( एएंण97) 4,8007४/07 ९8 ) 
फ्रेंको इण्डियन ( +७॥]70 ॥ए0ं&॥ ) 

आर० सी० आई० (0. ४,  ) 

इथिको ( 700 ) 

मिक लेबोरेटरीज ( 8, ॥,80078/0768 ) 

जॉन वेथ ( ००॥ श४०जञ्ञण ) 


एलेम्बिक ( 3]0707700 ) 
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बंगाल केमिकल ( उिाढक! 00०7गां०७8 ) 
ग्रीमाल्ट ( (४7७76ण ) 

ओरियण्टछ रिसचौ ( 00७7७) १०३७७/०॥ ) 
पाक एण्ड डेविस ( [280८ 870 ])5₹78 ) 


थेप्रिस फार्मास्युटिकल्प ( %>यांड ?श/07780०७7४0३]६ ) 
सिलाग ( 3928 ) 


नियोफार्मा ( 'पर००-॥७०7७ ) 

रेप्टाकॉस ( +9७0॥8८08 ) 

सिप्ला ( (॥9]& ) 

गुरको ( धंपा/८० ) 

डेज मेडिकल ( 0697?8 (००४०७ ) 

८० एफ० डी० (8, #', 7, ) 

आल्टा ( 808 ) 

फेयर डील ( #७7 ॥098! ) 

ए. एण्ड एच. ( 8, 800 प्र, ) 

गरतमन ( (४७7'प्राश&7 ) 

विटाड ( ५780 ) 

पाया फार्माश्युटिकल्स वकक्‍स ( ?, ?, एफ, ) 
बॉयोलॉजिकल इृवान्स ( 30]0808] ॥ए७॥8 ) 
टबलेट्स प्राइवेट लि० ( +80003 ?ं9३॥७ /0, ) 


अलका फार्मास्युटिकल्प ( 3.9 05708808७ ४७६ 38/[५ ) 
सेवन सीज ( 50797 8988 ) 


छाइका लैब्ध ( ॥,9]29 ॥,8098 ) 

यूनिन्यू, सी. बी. ( एगरं-त,0, 8, ) 

जुप्रियर केमिकछ वक्त ( तपएछां।थः (9०:70०) ए/०)८७ ) 
इथनोर लिमिटेड ( ॥॥0707/ ,/0, ) 

डब्लु, टी. मुरेन एण्ड को० लि० ( ए, प्‌, 89७७9 00, [,0, ) 
मिट लेबोरेटरीज ( ध। ॥,800/80077068 ) 

रोनों ( [४७० ) नी अलना- 
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बारडेज 
बायोक्‍्लोर 
बाहकोल्लेट्स 
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कार्बो गुएनिकल (26750 (+प्रध्गांक्त्नो १७ क्‍ 
कार्बोग्वानीसिल (7870०श्टपागंणं] श्ष.. ४ 
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एलोपेथिक पेटेए्ट मेडिसिन्स 
ाध्ययय 
पेट के रोगों की ओषधियाँ 


खट्टी डकार आना, बदहजमी, मलावरोध अथवा पतत्ते दस्त आना; पेट 
में दद, पेचिश, अफारा, भूख न छगना, अधिक वायु बनना, पेट में भारीपन 
इत्यादि पेट के रोगों के अन्तगंत लिये गये हैं। इनमें से अनेक विकार्रों 
के लिए यकृत भी उत्तरदायी है। अतः उन योगों को जो यकृत पर कार्य 
कर उपयुक्त लक्षणों में आराम पहुँचाते हैं उन्हें भी इस प्रकरण में सम्मिलित 
कर लिया गया है | कृमियों की दवाएं भी इसी में शामिल की गई हैं :--- 

पेट के रोगों को साधारणतः तीन प्रकारों में बाँठ सकते हैं-- 

१. पाचन सम्बन्धी--खाये गये भोजन का ठीक पाचन न होना। 
पाचन के लिये उत्तरदायी पेट का अम्ल, पाचक एउजाइम ( डायस्टेज, 
पेप्सिन, अमाइल्लेज आदि ) पित्त आदि हैं। साघारणतः पाचन क्रिया 
बढ़ाने वाली सभी ओषधियों में ये एज्जाइम एक या अनेक, अल्पाधिक मात्रा 
में रहते हैं। पित्त ( 3ि॥0 ) पाचन के साथ मलक्रिया में भी सहायंक होता 
है। भूख लगने तथा यकृत को उत्तेजित करने के लिए तिक्त तत्वों 
( 50078 ) का प्रयोग होता है। भूख न लगने का कारण प्रायः मलावरोध 
भी होता है | इस स्थिति में सारक द्व॒व्यों ( सनाय, मिल्क आफ मेग्नीशिया, 
पित्तबाइल के योग आदि) से युक्त औषधियाँ अधिक लाभ करती हैं। 
चारकोल पेट की वायु को सोखता है साथ ही केओलीन के समान आंच्रस्थ 
विषाक्त तत्वों को भी खींच लेता है। केओलीन आँत के अन्दर की दीवालों 
पर एक परत-सी बनाकर क्षोमक तत्वों से आँत की रक्षा करता है, साथ ही 
पतले दस्‍्तों की भी बन्द करता है। इन दोनों से ही आँतों की बढ़ी हुई 
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गति भी कम हो जाती है। पाचन की दुर्बलता तथा भूख न लगने का कारण 
यदि रक्त की कमी हो तो टॉनिकों के अध्याय में लिखी गई किसी रक्तबर्द्धक 
ओऔषधि का प्रयोग करना चाहिये । 

खट्टी डकार पेट में अधिक अम्ल रहने के कारण आती है | गरिष्ठ पदार्थों 
का बरावर सेवन या एक बार खाये गये भोजन के पचने से पहले ही दुबारा 
भोजन कर लेने से यह स्थिति उत्पन्न होती है। मानसिक कारण भी इसके 
लिए उत्तरदा ) होते हैं । यही अम्ठता जब बहुत समय तक बराबर बनी 
रहती ह्ठै त्तो अल्सर बन जाते ् | इस रोग के लिए अम्लविरोधी ( अल्यू- 
मिनियम हाइड्रॉक्साइड, मेंग० कार्ब०, मेंग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, बिस्मथ 
कार्ब० इत्यादि ) तत्वों का प्रयोग द्ोता है। इस अम्लविरोधी पेटेण्ट औष- 
धियों में पाचन-क्रिया के अन्य तत्व नहीं मिलते होते, हाँ मन पर प्रभाव करने 
वाले अथवा अल्प सारक ( पेट साफ करने वाले ) तत्व प्रायः मिले होते हैं, 
क्योंकि अम्ल्त्व बढ़ाने में ये दोनों कारण ( मन तथा मलाबरोध ) भी सहायक 
होते हैं। अम्लविरोधो अनेक औषधियों में कोष्ठबद्धता का दुगुण होता है, 

» इसल्ये भी सारक द्रव्य मिलाये जाते हैं । 

२. ऐंठन सम्बन्धी--पाचन की गड़बड़ी से अथवा किसी संक्रमण से 
आँतों में तीत्र शूछ ( 7768079) (00॥० ) होता है। इस कष्ट को दूर 
करने वाडी कुछ को छोड़कर प्रायः सभी औषधियों में बेलाडोना किसी न 
किसी रूप में रहता है। बेलाडोना आन्त्र के संकोच को कम करता, उसकी 
वेदना दूर करता तथा गति कम करता है । जो औषधियाँ आन्त्रिक शूल 
को कम करती हैँ प्रायः वे सभी पैक्तिक तथा बृक्‍क शूल में भी ल!भ करती 
हैं। इन औषधियों में बेछाडोना के अतिरिक्त पेथिडीन, मार्फोन अथवा 
अन्य वेदनाहर द्रव्य भी मित्ते हो सकते हैं। इसके लिए वेदना हर योगों 
को देख | 

२, संक्रमण जन्य--तीव्र अतिसार तथा पेचिश इसी श्रेणी में आते 
हैं | इन ओषधियों में मुख्य रूप से क्वीनोलीन श्रेणी के द्रव्य, क्लोरीक्वीन 
श्रेणी के द्रव्य तथा सलहफा श्रगी के द्रव्य होते हें | ये अमीबा तथा अन्य 
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जीवाणुओं पर प्रत्यक्ष कार्य करते हैं। सहायक औषधियों में एंठन कम करने- 
बाले तथा बेल अथवा इसबगोल की भूसी जैसे शामक द्रव्य होते हैं । कुछ 
नई ओषधियों में स्ट्रेप्टोमायसिन भी होता है। सूई में इमेटीन का प्रयोग 


होता है | 
अन्य तीब्र संक्रमणों में जीवाजु-विरोधी औषधियों, सूइयों आदि का 


प्रयोग होता है । इन्हें वहीं देखना चाहिए । 
एपिडॉल पेप्सिन 
( 30त0 ९७फ॒ु७४ ) 
ओऔषधि-मिश्वण--बीटेन हाइड्रोक्लोराइड ( 3907 मलरकठणा०- 
708 ), पेप्सिन ( 76ए9शां। )। 
प्रयोग--पेट में अम्ल की कमी, अरुचि( 5707658 ), आमाशय शोथ 
( (88णंए5 ), आमाशय पर शल्य कम करने के बाद ( ?7088586078- 
०079 ), बच्चों की प्रवाहिका ( /097708& ) तथा ब्वहदाकारी रक्काल्पता 
( ४8०"००ए४॥० &780779 ) एवं संग्रहणी (897/7७) के कारण आमाशय 
रस की गड़बड़ी में इसका प्रयोग होता है । 
मात्रा--१ से ४ टिकिया भोजन के बाद | 
निर्माता-बेयर (38907 ) | 
९ अकाल अत 
एग्र -एण्टेसिह 
( 3276 57822 ) 
ओऔषधि-मिश्रण--इस में डाइहाइड्रो एल्यूमिनियम एमाइनो एछसिदेट 
( 7670 4 प्राग़रांशांपयए 77ं0 ३०७०७४७(७ ) रहता है। 
प्रयोग -- इसका प्रयोग गेस्ट्रायटिस ( (४७7४४ ), प्रपाची ब्रण (0898- 
070 और 2प00७78) प]९७" ), अम्लत्व ( जएए0/800४ ), अपचन; 


कल्लेजे की जलन ( जि0का५ 9प्राण्ठ ), आध्मान ( 7]8पए७॥०७ ) तथा पेट 
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का भारीपन ( 08800 ॥)800४/ ४0 ) एवं ब्ृक्‍्कगत पथरी ( +िणावों 
(5]०पा ) में करते हैं । 

सात्रा--१ गोली दिन में ३-४ बार चूसते हैं । 

निर्माता-ड्डरफर कं० (>एणु-पद्व' ७०. ) | 


एकोपार 
( &00[997 ) 

ओषधि--यह बीफेनियमद्दाइड्रोक्सीनेफ्थो एट ( 3७ए॥०९ग॥ंण० पसरएत7०- 

अऊएा9]00000806 ) है । 
ग्रुण तथा ध्रयोग--बह हुकवर्म, राउण्डवर्म ( कंचुवा ) तथा प्रतोदक्ृमि 

( ४४क४ांए एझ०7० ) को पेट से निकालने की औषधि है। इसमें विषाक्तता 
कम होती है । 

मात्रा--एक शौशी या पैकेट ग्रेन्यूल्स जल में घोलकर प्रातःकाछ खाली, 
पेट पिलाना चाहिये। २-३ घण्टे तक कोई खाद्य नहीं देते । 

निर्माता--बरोज बेलकम एण्ड को० । 


53७ ४“ बैन ्न्न न-यफदअ॑ेझओक 





एलिक्विन फोट 
( (एफ एठ#७6७॥) 
ओऔषधि-मिश्रण-- 
आयोडोक्‍्लोर-हाइड्राक्सीक्वीनोडीन ( 00007]00॥ए0705फ 


(२५0]6 ) 
टेट्रासाइक्लीन हाइड्रो ० ( 76078०ए०॥॥१०७ पल०, ) 
क्लोरोक्वीन ( (]07000४ं॥6 ) 
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योग--तीव्र और जीण रूप के भामातिसार ( 2४8९767ए ) तथा एण्टे- 
रोकोलाइटिस ( णि7॥9"000!098 ), आनन्‍्त्र तर अमीनियेसिस ( +#४#ए'धांए७- 
डाग79)] 877007ं2७8ां8 ), में छाभकर है | | 

भात्रा--१-२ गोली दिन में ३,बार दस दिन तक देते हैं। बच्चों में 
मात्रा आयु के अनुसार । 

निर्माता--एल्ेम्बिक । 


है ० दा 


एलिसेटिन 
( 3&5987 ) 

औषधि-मिश्रण--यह शुगर कोटेड गोली के रूप में जाती है। यह १ 
प्रेन गार्लिक चारकोल के चूर्ण मिश्रित रूप में आती है; अतः यह औषधि 
गार्लिक का एक पूर्णरूप से मिश्रित योग है। यह ओषधि गन्घरह्वित अक्षोभक 
गुण रखती है ! " 

गुणकर्म- गालिंक ( लहसुन ) आँतों में एक प्रकार का शामक प्रभाव 
दिखाता है और उसके कार्य को समुचित रूप से व्यवस्थित रखता है। साथ 
ही चारकोल के साथ रहने से यह आँतों के समस्त क्षोभक विषाक्त तथा सड़े- 
गक्ते पदार्थों के निष्कासित करता है । 

प्रयोग--उपरोक्त गुणों के आधार पर ओऔषधि एक उत्तम अतिसार 
निरोधी, पाचक एवं वातशामक ओऔषधि है। अतः ग्रीष्मकालीन अतिसार, 
विषाक्त अतिसार ( 7०हा० ॥)&77)088 ), द एट्रोकोलायटिस ( /768"'000॥« 
8 ), आन्च्रिक समस्त विकार (.)]] वगाह6्शांगक्की 7)800058 ), पेट 
फूलना ( #]8(प्रौ७7०७ ) विशेषकर बृद्ध व्यक्तियों में यह औषधि उत्तम 
प्रभावकारी है । 

मसात्रा-> २ से ३ गोली दिन में तीन बार। इन गोलियों को भोजन के 
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पूर्व प्रतिदिन निगल जाना चाहिए, । बच्चों को इन गोलियों को पीसकर शहद, 


चीनी, फल के रस; पानी के साथ दे सकते हैं | 
निर्माता-- सेण्डोज कम्पनी । 


एल्यूजेंल 
( 3[प026 ) 

ओऔषधि-मिश्रण-- यह एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ( 20) पागञंगरपा)- 
39097०टझां?७ ) से तैयार की गई है । 

प्रयोग-- यह पक्‍्वाशय के घाव ( 088&077० णो|००० ), उदराध्मान 
( #]०6४0)७7०९०७ ), अम्लत्व की अजीर्णता ( 32००१ 427287०7०9 ), डकार 
( +,"प्रए“/&7078 ) आदि रोगों मैं उपयुक्त ओषघि है । 

मात्रा--चिकित्सक के आदेशानुसार मात्रा लेनी चाहिए | 

सिश्रण--यूनिकेम ल्लेबोरेटरीज, बम्बई | 


एल्युजेल डी० एफ० 
द ( 3[[7026 72 &ए ) 
ओऔषधि-मिश्रण--प्रत्येक टिकिया में अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल 
( 4]]परधांगरंपा)0 ल्॑रक०5ञ्ांत8 (5७| ) 
मेग्नेशियम हाइड्रोक्साइड ( (88769ंप्रा) निजता०हां06 ) 
मेग्नेशियम ट्राइसिलिकेट ( )088769ंप्रा) 7४088 ) 
मेथिल पोलीसिलोक्सेन ( (०७॥॥ए] ॥?09शं]0०5७४॥6 ) 
प्रयोग-- हाइपर४सिडिटी ( िए7०/४०ं०॥ए ) और गेस्ट्रिक अल्सर 
( (7880770 प्रौ८७" ) में छाभदायक है | 
सात्रा--१-२ टिकिया दिन में कई बार आवश्यकतानुसार चबाकर खायें | 
निर्माता -यूनिकेम ( एआ/ंणा०7 ) । 


क्््नज अनाज चण सपा न्‍करनका जज, 
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एल्यूसिनाल 
( 3प्८४०0] ) 


ओऔषधि-मिश्रण--एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ( पाणंंएंपा7 
सतरका०ठरऋा06 ) 
एल्यूमिनियम ग्लायसिनेट ( 2 एावागंधा) (5]9०७०४/॥७) 
प्रयोग--पेप्टिक एवं डुओडिनल अल्सर ( ४0ए0 धाते ॥0पए0त0॥६)- 
प०७० ) में प्रयोग करते हैं । 
मात्रा--१ गोली दिन में ३-४ बार | 
निर्माता-फ्रेंको इंडियन फार्मास्युटिकल्स (कीछा'870० [ता शाह्वा- 
708060098)8 ) । 
एलूड्राकंस 
( 3[प6705 ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- 
एल्यूमिनाइहाईड्रोक्ताइडी ( 2)पाणंगों सिए0०आां0 ) 
सोडी बेज्जोआस ( 5007 छ80772088 ) 
ग्लिसिरिनम ( (]ए०७7ापा॥ ) 
एरोमेटिक्स ( ॥70778॥08 ) 
एक्बाडिस्टील्टा ( 3५७७ 7)87]]88 ) 





प्रयोग--यह प्रपाच्य त्रण या घाव ( 7००४० णोए७" ), पक्‍वबाशय का 
अमलत्व ( (87४०५ /&००४ए ), अम्लत्व के कारण प्रातःकाल का रोग 
( (०7गंग2 छ077058 008 4॥0 #०॑ंतां।ःए ) आदि रोगों में प्रयुक्त को 
जाती है । 

मात्रा--१ से २ चम्मच की मात्रा में » से $ बार दिन भर में प्रयोग 
करना चाहिये। यह दवा टिकिया में भी मिलती है। १ से १३ टिकिया 
तक नित्य ५ से ६ बार सेवन करना चाहिये। ऊपर से आधा गिलास पानी 
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पीना चाहिये । चिकित्सक की राय से मात्रा तथा समय में कप्री-वेशी को 
ज्ञा सकती है। 
निर्माता--जान वेथ एण्ड ब्रद्स लिमिटेड, अमेरिका | 


अखिजाइम 
( 2 ए2ए7776 ) 

ओऔषधि-मिश्रण -- 

पेपेन ( 7०7७7 ) 

पेप्सिन ( 7०७०7 ) 

डायस्टेज ( क्‍)8808586 ) 

विटामिन ब, ( ५६. 8. ) 

रिबोफ्लेविन ( घिं00०ी७जशां। ) 

विटामिन बी६ ( ५४. 8६ ) 

नियासिनामाइड ( 'ा००ंतरध्ाां0० ) 

कैल्शियम पैण्टोथिनेट ( (08, 2800000॥8॥७ ) 
प्रयोग--क्ुधानाश ( 42४४7०7४8 ) तथा पाचक तत्वों ( 79209७॥४४७ 

९72977765 ) की कमी से होने वाले रोगों में छाभप्रद है । 

सात्रा--१-२ गोली दिन में दो बार मोजनोपरान्त । 
विर्माता--एल्लेम्ब्रिक कम्पनी । 


_६७3---_---पाकक. ते “-ाअलललमञला-ओ९:।.. छा तन अहम. 


अमीजोल 
( 3776206 ) 
ओरषधि--बह मेट्रो निडाजोल ( 660#70गांत850)9 ) २०० म्िग्रा० 
की टिकिया है | 


| 
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प्रयोग--अमीबिक अतिसार ( +770600 098७7०७7४ ) और ट्राइको- 
झमोनास जन्‍य संक्रमण ( 7ए८02णा5उ8 जघशागबशांड ग्रा8कांणा ) यथा 
श्वेतप्रदर ( ]+90००५११०08& ) में छामदायक है । 

तात्रा--अमीबिक अतिसार में २ टिकिया दिन में हे बार * दिन तक 
देते हैं । श्वेतप्रदर में १ टिकिया दिन में हे बार ७ दिन तक देते हैं । 

तिर्माता-डब्लु० टी० सुरेन एण्ड को० लि० ( ऐए., 7. हप्शथा 
(0. !,00. ) 


_अः्ःःःःणग्ण्की।.. नीयत पग-ई-त... 


एमीबिआसन 
( 3.0070975079 ) 

औषधि मिश्रण--पी० कार्बमिनोफिनाइल आसनिक एसिड ( +-(/2- 
(97970-700ज) धाछइ0ां0० 8०0 ) से यह दवा तेयार होती है । 

प्रयोग --विशेषतया पुराने आन्त्रिक अमीबियेसिस ( 7परा68ग8/| 
3777000ं49ं8 ) में इसका प्रयोग करते हैं । 

मात्रा--छगातार १० दिन तक नित्य दो टिकिया ( १ टिकिया मुबह 
और १ टिकिया रात्रि में ) खाना खाने के बाद सेवन करना चाहिये | 

निर्माता -बंगाल केमिकल एण्ड फार्मास्युटिकल वक्‍स, कलकत्ता । 


एमिक्लोन 
( 377720॥76 ) 
ओऔषधि-मिप्रण -- कलोरोक्वीन ( .)0700ण० १७ ) 
डाइआयोडोहाइड्राक्सी क्वीनोलीन (2ं-0०प०॥प0०5५ 0७7०७) 
टेट्रासाइक्लीन ( .860'8090०॥6 ) 
प्रयोग--सब प्रकार की अमीबिएसिस ( 0१7000 888 »% यकृत विद्गधि 
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( ४७7 .8080683 ), अन्य यकृत रोग--कामला ( थं४प7० ०७ ) इत्यादि 
की उत्तम ओषधि है । 
सात्रा--१ गोली ३-४ बार । 
निर्माता--ग्रीमाल्ट कम्पनी । 


अमीबिण्डान 
( 5770679789669 ) 
ओषधि--यह डाइ-आयोडोहाइड्रोक्सी क्विन ( ॥)-0007079०5फ- 
१४०) की टिकिया है । प्रत्येक टिकिया में ३०० मिलिग्राम औषधि रहती है । 
ध्रयोग--अमीबिक अतिसार ( .87706090 0ए8श९ा(७०ए ) की औषधि 
है| बेलन्टीडिया के संक्रमण ( 38]87ं0 8] 47600४07 ), लैम्ब्लियेसिस 


( धागा 488 ), आन्त्शोथ ( 00!68 ) एवं गर्मियों के अतिसार 
( 5प्77767 तींंक्वात906७ ) में भी लाभदायक है | 


सात्रा-- १-२ टिकिया दिन में ३ बार । 
निर्माता--इण्डो फार्मा । 


एमोक्विन 
( 3॥7060पांफ ) 


ओषधि-मिश्रण--कुच्ीं बिस्मथ आयोडाइड ( हिपाकां छाॉंडझागपरा5 
40006 ) | 


क्वीनोलीन( (२०ं॥0०॥7७ है 

केओलिन एण्ड एक्सीपियेन्ट्म ( १80)॥॥7 & एरलं)आं075 )। 

प्रयोग--यह रक्कामाशय ( 2470000 0ए8७7७7ए ) 
क्‍)977]069 ) में छामप्रद औषधि है । 

मात्रा--१ से हे टिकिया तक नित्य तीन बार सेवन करना चाहिये ! 





तथा दस्त आँद 
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निर्माता--ओरियण्टल रिसर्च एण्ड केमिकल लेबोरेटरीज, हवड़ा | 
एनाविन 
(2.0927077 ) 

ओऔषधि-मिश्रण--बिस्मथ आयोडाइड ( -छिं5गरपांत 70व08 ) 

टोटल आलकेलायड्स आफ कुचीं ( 7००] 4]580ंते8 ० पाला 2 

प्रयोग--नये तथा पुराने हर प्रकार के अतीसार रोग ( 7ए8शा०ए ) 
की बहुमूल्य दवा है । इ 

मात्रा--दो से चार टिकिया प्रतिदिन । 

निर्माता--बंगाल केमिकल एण्ड फार्मास्युटिकल वकक्‍से; कलकत्ता । 

एनेसिडिल 
( >छ5ब००१व7 ) 

ओऔषधि-मिश्रण-- मेग्नीशियम ट्राइसिलिकेट ( '४ब्वषठ709ंपषश पएऐं- 
808/6 ) 

ड्राइड एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड ( [)060 #&]प्राआंणंपाण तिएता0- 
006 ) | 

प्रयोग--आमाशय में अम्छ की अधिकता ( जिएए०णाणगाएवं७ ) 
ओर पेप्टिक त्रण ( 7००४० पौ०७" ) में लाभप्रद है । 

मात्रा - १ से ४ टिकिया आवश्यकतानुसार । 

निर्माता--सेमिट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ( 5077 [77070 8 
79६. 4/00, ) 


एण्टोपार 
( 3877080[997 ) 
ओऔषधि--यह पाइपिराजीन ( शिं0०/8»706 ) का सिरप है। प्रत्येक 
टिकिया अथवा १ चम्मच एलिक्जर ( शिंड्ा। ) में ६०० सि० ग्रा० औषधि 
रहती है । 
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प्रयोग--केंचु आ ( ि०पाणवे ज0५78 ) और सत्र-कृमि ( 880 
ज़्ण798 ) में लाभदायक है । 

मात्रा --दो चम्मच प्रात+सायं । 

निर्माता--बरोज वेलकम ( उिष्यापः०ण०2&08 ए४०॥॥९००7७ ) 

टिप्पणी--इसी प्रकार का जी० डी० ए० ( 5. १2., 5. ) का एण्टा- 
ईजिन ( <78टवां7 ) सिरप आता है । 


एण्टीनिल 
( 3770787097 ) 
ओषधि--यह ऑक्सीफिनोनियम ब्रोमाइड ( 05फए॥०॥0गरांप्राए 
97077068 ) है । 
प्रयोग---उदर शूल ( (४8807"0-768॥9 ऐश! ), प्रपाचीय ब्रण 
( 7०00० ए००7 ), पैत्तिक शूछ ( शं७"'7ए ९००० ), शशवी वमी 
| 7749770]6 त०शा।वंगह ), शंशवी अतिसार ( [789॥0]6 0977)088 ) 
आदि में छाभदायक है | 
मात्रा--१ टिकिया अथवा १४ से ३० बिन्दु ४ बार | मात्रा धीरे-धीरे 
आवश्यकतानुसार बढ़ा सकते हैं | 
बिर्माता--सिबा ( (॥99 ) 
* टिप्पणी--अधिक देर तक कार्य करनेवाली एंट्रीनिल डुप्लेक्स ( .&776- 
49] 2007]65 ) टिकिया भी मिलती है । इसमें दुगुनी मात्रा में औषधि होती 
है और दुगुने समय तक काय करती है । 


एरेलिस टेबलेट्स 
( 37/975 ॥'970688 ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- . 
ग्लाइकोबाइआर्सोल ( 0]9०09 ०780! ) 
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क्लोरोक्वीन फाँस ( (0]070प७ां॥6 ९08 ) 

प्रयोग--अमीबिक अतिसार ( 2»770600 0ए8७॥ा०/ए ) एवं उसके 
उपद्रवों की उत्तम औषधि है | 

मात्रा--२ टिकिया दिन में रे बार | 

ए्टेबलोन 
( 3.0970०006 ) 
ओऔषधि-मिश्रण--बेलाडोना के एल्कालोयड. ( 2॥8]008 र्णः 
99०॥]8007728 ) 

हाइड्रॉक्सिजीन हाइड्रोक्लोराइड ( ि३0 70598 छ०, ) 

प्रयोग--हाइपरएसिडिटी ( िजएश'४०ंक ) पेष्टिक अल्सर ( 7०- 
00० प्रो०९/ ) और उद्देश्युक्त अवस्थाओं में लाभप्रद है । 

मात्रा-:प्रारम्भ में आधा टिकिया फिर र टिकिया दिन में २-३ बार | 

निर्माता- यू० सी० बी ० ( 0. (७ ॥३ ) 


बारडेंज 
( 82702956 ) 

औदषधि-मिश्रण--इस औषधि में बेलाडोना का क्षाराभ) फीनोबाबिटोन 
टाकाडायस्टेस का मिश्रण है । 

प्रयोग-- मुख्यतः इसका प्रयोग आसमाशयिक शूल, आंच्र-प्रदाह, प्राची 
त्रण ( 7००४० एी०७० ); कष्ठात्तव ( [09 970707007068 ) तथा अन्य 
आकुश्चन युक्त ( 008877000 ) अवस्थाओं में होता हैं । 

मात्रा -बच्चों में इसका लिक्विंड तथा बड़ों में कैप्स्यूल के रूप में प्रयोग 
होता है जिसकी मात्रा का निधोरण रोग की उग्मता तथा रोगी को अवशध्था 
के अनुसार निर्धारित किया जाता है। साधारणतः १-२ टिकिया दिन में हे 
बार या १-२ चम्मच दिन में तीन बार देते हैं । 
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पेंकिग--२० और १०० टिकियों की शीशी तथा ११४ मि० लि० की 
शीशी में आता है | 

निषेष--छाँकोमा ( 0]87००709 ) तथा बार्बिचुरेट की असद्ययता 
( 387'0707८४७ 56737958 ) वाल्ने रोगियों को नहीं देनी चाहिए | 
...निर्माता-पार्क डेविस, बम्बई । 


बायोक्लोर 
क्‍ ( 80९07 ) 

ओषधि--( अ ) बायोक्‍्लोर प्लेन टेबलेट में ग्लाइकोबियारसोल, क्लोरो- 
क्वीन फास्फेट, थायामिन मोनोनाहइट्रेट इत्यादि औषधियाँ होती हैं । 

( व ) बायोक्‍्लोर कम्पाउण्ड टेबलेट में क्वीनिओडोक्लोर ( (२पां70- 
40०॥|०० ), ग्छाइकोबिआरसोल ( (7]ए7०009780] ), सल्फाडाइमिडीन 
( जिप्रीए780ाधांतां7७ ), क्लोरोक्वीन फास्फेट ( 0॥0०१०ां॥० शि05- 
9!78/6 ) प्रोपेन्थेलिन ब्रोमाइड ( 20087000॥709 [070७ ) इत्यादि 
ओषधियाँ रहती हैं । 

: प्रयोग--बायोक्‍लोर प्लेन का प्रयोग केवस अन्त्रिक तथा आन्त्र बाह्य 
एमीविएसिस ( ॥786#ं॥स्‍8) & पड वाद 370009ंथआं७ ) 
एवं अतिसार में करते हैं, परन्तु बायोक्‍्छोर कम्पाउंड का प्रयोग एमीबिक 
तथा बेसिलरी डीसेण्ट्री, समर डायरिया, फरमेण्टिक अतिसार एवं कोलायटिश 
( (/०॥॥8 ) में भी करते हैं । 
मात्रा--१ से २ गोली दिन में तीन बार आवश्यकतानुसार प्रयोग 
करते हें | 


निर्माता-थेमिस फार्मास्युटिकल्स ( 70778 +?)&707906प्र/08|8 ) 
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बाइ-कोले स 
( 387-(:८09£७७ ) 

औषधि-मिश्रण--बाइल साल्टस ( आं]७ 5०७ ) 

ड्राइ एक्सट्रेक्ट कैस्करा सैग्रेंडा (7 फिफ8० (/४880&78 ७७27'809&) 

फीनोफ्थलीन ( 070ए/#08शथं॥ ) 

ओलियोरेजिन जिंजर ( (]९07897 (रंत8०० ) 

प्रयोग--यक्त विकृति ज+ि७ए७४ं० पर्छर्पागएंशाएज ) कोष्ठबद्धता की 
आदत ( जिंबएं॥पद्ो (/णा5४ए७४०7 ), यकृत की चिरकारी निष्क्रिय संकु- 
. लता ( णाएगांठ ए85ण४७ (/0726570 ० पी6 7/ंए०० ), पित्ताशय* 
शोथ ( (॥0॥0ए8४४98 ) में लाभप्रद है । 

सात्रा--१-२ टिकिया सोते समय या १ टिकिया दिन में रे बार | 

निर्माता--मार्टिन एण्ड हेरिस ( शिंद्वाकाए सिदाएं७ ) 

बिसारिन विथ क्लोरोक्वीन 
( 8853789 ५४४४४ (:007४०वुण्पा7७6 ) 

ओषांध-मिश्रण - इसकी प्रत्येक गोली में छापा (3]ए९९.। ए&'8% 
ग़रा।808 तथा क्‍लरोक्वीन फास्फेट ((707०१ए०ौ४७०७ 08.॥%&00) रहता है । 

प्रयोग-- यह ए०७2०७४७४४७ और (0ए800 दोनों प्रकार के भाछिा]- 
0009 ती&0)शां0७ में कार्य करती है। अतः इसका प्रयोग आन्त्रिक एवं 
बाह्य आन्त्रिक अमीबियेसिस ( &70९एंब88 ) में लाभ करता है। इसके 
अतिरिक्त मल्लेरिया एवं यकृत विकारों में भी लाभप्रद है । 

सात्रा-- १-२ गोली दिन में तीन बार सात दिन तक । 

निर्माता-- एलेम्बिक कम्पनी ( &]०7700 (००. ) 


बिटर पिल्स 


]866068७ ?व[5 
ओषधि-शिश्रण-.- ' | 


सैप्ोनिन ( 5ा॥णां॥ ) 
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। फीनॉफ्थेलीन ( 70070909009!०ं॥ ) 

केलोमल ( (०0776! ) 

धयोग--केच्चुवा ( +ि०णप्रात ठप ) की औषधि है । 

। टाजा- २ टिकिया सोते समय | बच्चों को १ टिकिया | 

निर्माता--ई० आई० पो० डब्लु० ( #'. ।, ?, ए. ) 
केमोफाम 

( (०77067#फ ) 

ओषधि-सिश्रण-. यह जिंक्ाए]8770००0] ज़0. का उत्तम योग है | 


प्रयोग--सब प्रकार के एमीबिएसिस ( 2377067ं&४ं8 ) में छारू 
करती है । 


मात्रा--१-२ गोली दिन में ३ बार | 
निर्माता--पार्क एण्ड डेविस ( 7287७ & ])6क5 ) 
आस 
कम्फाराटाइन 
( (४07580706ए ४७ ) 
ओषधि-मिश्रण-- -- केम्फर ( (/87779॥0' ) 
क्लोरोफार्म ( (॥0706077 ) 
आयल सेन्थ० पिप ( 0] ]॥७७४॥, +9. ) 
टिंचर कैनाबिस इण्डिका ( १७, 0७॥7978 700 08 ) 
मार्फोन हाइड्रोक्लोर ( 607707० प्र>१-००भ०- ) 
एसिड हाइड्रोसिय।निक डिल ( 8०० तिए70/"00ए४7॥० !)], ) 
प्रयोग--यह अजीण ( [)8४५१088 ), के होना ( ४०7४४ है 
पेट में दद ( ७00778०॥ फक्व। ) आँतों की शूल वेदना ( [7680॥9) 


(070 ), हैजे का दस्त ( (06750 097700०७ ) आदि रोगों में 
सफलतापृ्वक प्रयोग की जाती है | 
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मात्रा--१५४ से ३० बूंद की मात्रा में आधा आस जल के साथ मिलाकर 
दो-दो घण्टे पर सेबन कराना चाहिये । चिकित्सक की राय से औषधि की 
मात्रा सें तथा समय में कभी-बेशी की जा सकती है। - 

निर्माता- एल्लेम्बरिक लिमिटेड, बड़ौदा | 


कारब्रसोन 
( (,870375076 ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- १८५६ आसनिक ( #।छ760 ) का योग है। 
प्रयोग--सब प्रकार की एमीबिएसिस ( >]000ं9शं35 ) तथा 009- 
[08) 400७70.777)9. में प्रयोग करते हैं । 
मात्रा--१ गोली दिन में २ बार प्रयोग करते हैं । 
निर्माता--बरोज बेल्कम ( छिपषण०पछा5 एफ़छ७]०००:७ 00. ) 


७७७७७ ंअाअअअ 


कार्बो गुणनिकल 


( (8700 (प्502८४ ) 
ओषधि-मिश्रण--ऐ,क्टिव चारकोल ( #कांए० (००६) ) 
सल्फाग्वानिडीन ( 5प्रश्टोक्षपधाां ती 56 ) 
बिस्मथ सब नाइड्रेड ( उिंछागपा) 5िप)-नएंएएद्वां० ) 
बोलस एल्बा ( 30॥083 809 ) 
पेक्टिन ( 7९७४ ) 
प्रयोग--अजीर्ण रोग में इसका प्रयोग लाभप्रद है | 
सात्रा--चिकित्सक के ऊपर निभर है | 
निर्माता--सिलाग, स्विट्जरलेण्ड । 








श् 








श्व्य 
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कार्वोग्वानीसिल 
( (४४४०० (5ए३957८7 ) 
आओषधि-मिश्रण--इसकी प्रत्येक गोली में चारकोल ( ((7987०००७) ) 
बिस्मथ सबनाइट्र ट ( शिंडागपरता ठपणांएः७&७9 ) 
पेक्टिन ( +०&०ां7 ) 
सल्फाग्वानीडीन ( 0प०॥8९४प७॥४५०॥७ ) रहता है । 
प्रयोग--तीत्र एवं जीर्ण प्रकार के ग्रेस्ट्रोइण्टेरायटिस, सब प्रकार के 


. अतिसार, फूड प्वायजनिंग ( #000 ए9ण0०॑ं४०गांगथटट ) तथा आष्मान ( #७- 
(0७॥०७ ) में प्रयोग करते हैं । 


सात्रा--३-३ गोली दिन में अनेक वार झावश्यकतानुसार । 
निर्माता-नियोफार्मा कम्पनी ( ए००-२ि७॥77& (0०. ) 


कार्बो केओलान विथ बेलाडोना 


( (४०0०0 &५0॥क्‍9 ज्रा६7 8[9607976७० ) 
ओषधि-मिश्रण-- 


कैल्शियम कार्बोनेट ( (०१०ंपा (एं४०9079॥७ ) 

मेंग्नेशियम कार्बोनेट ( (827९७ ंप्रा2 (870078७ ) 

विस्मथ कार्बोनेट ( छिंछागप। (७79०१४॥७ ) 

मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट ( )(98769ंपरा7 "'पंज्ञ0७॥७ ) 
एल्यूमीनियम ह्वाइड्राक्साइड ( 3]पाणंधांधा प्ररुततठ0७ ॥ 
एक्सट्रेक्ट बेलाडोना सिक्क॒म ( 2», 30|]900778 #00प्राए ) 
पैन्क्रियाटनि ( रिक्रा0-७७४॥ ) 

केओलीन ( 7७०॥॥ ) 

एरोमेटिक्स ( 37070&008 ) 

प्रयोग--कल्ेजे में जलन ( 46877 प्रात ), भोजन के पर्व अथवा 


पश्चात्‌ दद का होना, आमाशय का ब्रण ( (48070 प्रो७७/ ) तथा छोटी 
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अतड़ियों के घाव में लाभप्रद औषधि है| गर्मी की ऋतु में बच्चों के दस्त की 
उत्तम दवा है । 
सात्रा--१ चम्मच दवा थोड़े से दूध अथवा जल के साथ नित्य २ से 
हे बार सेवन करना चाहिंये । बच्चों की मात्रा उम्र के अनुसार होगी । 
निर्माता--एल्लेम्बिक लिमिटेड, बड़ोदा | 


कार्बो केओलीन 

( (3४४090+-६४28077 ) 
ओऔषधि-सिश्रण - इसमें निम्नलिखित औषधियों का मेल है :-- 
केल्शियम कार्बोनेट ( (0ंपरा7] (07468 ) 
मेग्नीशियम कार्बोनिय ( ४४९॥698ंपा7 ('&ा0णादा० ) 
बिस्मथ कार्बोनेंट ( जिंशागपात) (*छ0णा&08 ) 
भेंग्नीशियम ट्राइसिलिकेट ( (४४००४ंपा४श ""ंज।068/8 ) 
एल्यमिनियम हाइड्राक्ताइड ( +पाशांपंपाषश-पस्िएक०हांत9 ) 
पैन्क्रियाटीन ( रिक्वााए'8७४ंव ) 
कैेओलीन ( ९००४7 ) 
एरोमेटिक्स ( 2४'0778008 ) 


प्रयोग--कलेजे में जलन ( जि0६४ 0ण" ), भोजन के पर्व अथवा 
उश्ात्‌ दद का होना; आमाशय का ब्रण (€ 08०७07४० परौ८७" ) तथा छोटी 


अँतड़ियों के घाव में लाभप्रद ओषधि है। गर्मो को ऋतु में बच्चों के दस्त 
की उत्तम दवा है । 


मात्रा--१ चम्मच दवा थोड़े से दूध अथवा जल के साथ नित्य २ से रे 
बार सेवन करना चारिए । बच्चों की मात्रा उम्र फे अनुसार कम होगी | 
निर्माता--एल्लेम्बिक, बड़ोदा । 
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केटॉक्सिल 
( (४६०5७ए] ) 

ओषधि-मभिश्रण--बहू एल्युमीनियम हाइड्रोक्लाइड ( #]प्राशांगांपा5 
पछ्रज37०श 98 ) 

सोडियम बेञज्जोएट ( 500 प7 83७7209/686 ) का उत्तम योग है। 

प्रयोग--हाइपरएसिडिटी ( तिए7०'४००१४ ४ ) तथा आमाशयिक ब्रण 
( 76०४० एाौ००० ) में प्रयोग करते है । 

मात्रा--१ चम्प्रच या १ गोली दिन में २-४ बार | 

निर्माता-रेप्टाकोस कम्पनी ( थि७०/७:०8 (०, ) 


3. ऑन विअोविननन-मगनाा या अल अय॥ओ. 


फेटॉक्सीबेल 
( (2६४०%५०587 ) 

ओषधि-मिश्रण-- 

ड्राइड एलुमिनियम हाइड्रोक्लाइड जेल. ( 60 #&प्रागांगरांणाफ 
तिए07०5 08 [७) ) 

मेग्नीशियम ट्राइसिलिकेट ( (88०ाशंपा) ''णंञ्ञ0५(७ ) 

बेलाडोना एल्क्‍लायड ( 30)]800778 8।:8।0 08 ) 

फीनो-बाबियोन सोडियम ( ॥07009७77#079 500प0 ) 

प्रयोग -- उदर में अम्लाधिक्य ( तिए7००८॥|णछ9त००७ ) और प्रपाची 
ब्रण ( ०700० प०७० ) पोष्टिक अल्सर में लाभदायक है । 

सात्रा---१ टिकिया दिन में रे से ६ बार | 

निर्माता-रेप्टाकॉस ब्रेट एण्ड कम्पनी लि० (३०79/ध708 छ/0०7४ 
&॥70 (०, 7/06, ) 
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केम-डाइजेस्टान फोर टेबलेट 

( (एल०्काने23225800 ४07६6 ४97685 ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- 
पेप्सिन ( +७०७५ं४० ) 
पेंक्रियेटिन ( रिध0"8७॥ा॥ ) 
एमाइलेज (.&॥7/9]856 ) 
प्रोत्तेज ( ?//0]888 ) 
सीलेज ( (/०॥४८७ ) 
प्रयोग--अपचन में प्रयुक्त होती है। सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों का 


थाचन करती है । 


साता--१ टिकिया भोजन के बाद | 
निर्माता--कीमो फार्मा ( (!४७770-?0&0708 ) 


बलोरोडाइन 
( (7700४0०006976 ) 

ओर्षाध "“भिश्नण--- 
एक्सट्रैक्ट ग्लिसराइजा लि० ( #ि, ५805प्गां2७ ॥/4. ) 
क्लोरोफार्म ( (0700४ ) 
ग्लिसतरीन ( (]9०67976 ) 
आयल आफ कलोव ( () ० (0₹8 ) 
लाइकर एट्रोपिन सल्फेट ( 7/4', :00००76 ठ59छ)9॥5(8 ) 
मा्फोन हाइड्रोक्‍्लोर ( १४०॥06 पिव7००१।०० ) 
प्रयोग--यह पेट के विभिन्‍न रोगों की उत्कृष्ट दवा है। वायुशूलछ 


( ००४५ ), के ( (०णाएाष्ट ), दस्त ( )०""१०९७ ), रक्कामाशय 
( 2प्8शगा8"9 ) स्नायुशूछ ( ४७पा'४)९४७ ); मांसपेशी तथा गठियावात 


| 











श्२्‌ एलोपैथिक पेठटेण्ट सेडिसिन्स 


( स्‍(प्रड०परौ7 870 फ्ि6प्रा7800 ?&ं78 ), ,एंठन ( ("७7778 ) आदि 
में इसका प्रयोग होता दे । 
मात्रा- १० से ३० बूँद की मात्रा में  ओंस पानी के साथ प्रयोग 
करना चाहिए. । दो-दो घण्टे पर दवा दुइराई जा सकती है । 
निर्माता--एल्लेम्बिक लिमिटेड, बढ़ोदा । 


क्लोरिडो क्विनॉल 
(-(9707460090०755०07 ) 
ओषधि--यह ५, क्लोरो ७, आयोडो ८, हाइड्रॉक्सी क्विनोलीन ( 
( (70070 7, 7000 8, घ्रज+#०5एव॒पणा०ण।४॥७ ) की टिकिया है । 
प्रयोग--अमी बिक अतिसार (॥708670 098९०7॥679) सें छामकर है । 


सात्रा--१-२ टिकिया दिन में ३ बार | 
निर्माता-जी० डी० ए० केमिकल्स लि. (9, 0. 8. (फलाशांट5 7/0,) 


३ ७ रे 
ब्लागरसट्प 
( (07058769 ) 

ओषधि-मिश्रण--. 

क्लोरेम्फेनिकाल ( (0]0779॥0700] ) 

स्ट्र प्टोमाइसिन ( 5070७09/07ए0८ंफए ) 

गुण तथा प्रयोग--बेसिलरी डिसेन्टरी ( 380०] ७&7"9ए 0867०" ) 
ग॒स्ट्रो-इण्टेराइटिस ( 08७00 ॥7॥6008 ) तथा आन्त्र के तीव्र उपसर्गों की 
उत्तम औषधि है। 

मात्रा--प्रथम मात्रा २ से ४ केप्सूछ | तदुपरान्त १ से २ कैप्सूल प्रति १ 
से ४ घण्टे पर | 

इसका अवल्म्बन, ((]00%799 57७90ाशं०7-क्लोरोस्ट्रेप ससपेशन) 
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मिलता है। जिसके १ चम्मच द्रव में १ कैप्सूल के बराबर ओषधि रहती है । 
बच्चों के लिए उत्तम है ! 

तिर्माता--पाकडेविस ( इण्डिया ) लि० | 

सिवाल्जिन कम्पोजिटम 
( (799270 ( :०5छ०&7६ण77 ) 

ओषधि-मिश्रण-- 

अमीडोपायरीन ( 77007ए7/४५॥७ ) 

एलोबाबियोन ( 3))009709॥/076 ) 

एडिफेनीन हाइड्रोक्लोराइड दे एच्च. ( 2तए07॥ं768 प्रँन्‍४००।०० 

06 6 छ, ) 

कोडीन फॉस्फेट ( (४०१७7 7॥08797&68 ) 

प्रयोग--आन्त्रशूल ( 7768079) (7/00० ) पैत्षिक शूल ( छिं67फ 
(00॥0 ), बृक्‍कशूछ . ( पि०ा०) (0०४० ), माइग्रेन ( /ीं7७४॥08 ) 
कृच्छातंव ( ॥2780909707768 ), सिरद््‌द ( ि०७०४०॥७ ), इन्फ्लुण्ज्जा 
( 7प०729 ) में छामदायक है । 

सात्रा--१ टिकिया दिन में हे बार । 

निर्माता--सिबा ( ५०० ) 

बे 
फालकतद 
( (04०5 ) 

ओऔषधि-मिश्रण--यह दवा डाइहाईड्राक्सीयेलोफीनॉन ( )7900- 
हुए ॥09]09)070706 ) से तैयार की गईं हं। 

प्रयोग--यह दस्तावर दबा है। इसके सेवन से पाखाना एकदम साफ 
आता है। उन लोगों के लिए विशेष लाभप्रद्‌ है जो कब्जियत के पुराने 
मरीज हो या इसके आदी हो । 
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सात्रा “सोने के समय १ से रे टिकिया की मात्रा में खिलाने से सुबह 


एकदम साफ पाखाना आ जायगा। बर्च्चों को रु से १ टिकिया तक देना 
चाहिये । 


निर्माता--सिप्ला, बम्बई | 


 कम्बिजाहइम 

( ६(0०४077729ए776 ) 
ओषधि-मिश्रण-. 
लाहइपेज ( ],9]9958 ) 
प्रोटियेज ( 7?/0$९४४७ ) 
अमाइल्ेज ( &779]886 ) 
हे भिसेलुत्तेज ( तिशग०७)|पौ७४७ ) 
सेलुलेज ( (९)प४७७ ) इत्यादि । 


प्रयोग--क्षुधानाश ( /29759०089 ), आधष्मान ( #]४प्रौ७70७ ), 


अतिसार तथा अन्य आमाशय एवं आनन्‍्त्रिक उपसर्गों में लाभप्रद है | 
निर्माता--नियोफार्मा | 





५-बनलतबल€ल.->+म-ाकना 








कोमाइसिन सिरप एवं बलेट 
( (079 एटा 5ए#७ए7७ 3७०० ''956६5 ) 
ओबधि-मिश्रण -- 
स्ट्र प्टोमाइसिन ( 97७7७#07ए०ं। ) 
डाइहाइड्रोस्ट्र प्टोमइसिन ( ॥)॥ए070807090079एलं। ) 
प्रयोग-- बेसिलरी डिसेण्टरी ( 330 ||७7०४ 2978७॥(9/"ए ), शिशुओं 
का आ'न्त्रामाशब शोथ ( (8807087०7४8 ), आन्त्र के शल्य कर्म के पूर्व, 
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अल्सरेटिव कोलाहटिस ( (0]007७#४ए०७ 6०४७ ) में द्वितीयक उपसर्गों से 
बचाव के लिए एवं अमीबिक अतिसार ( 4५770679ं०0 7078०७ग०7/५ ) में 


लाभदायक है | 
मात्रा--१० वर्ष से छोटे बच्चों को २ चम्मच दिन में २ बार तथा बड़ों 


को २ चम्मच दिन में ४ बार । टिकिया बच्चों को दिन भर में ४-४ तथा बढ़ों 


को १० देनी चाहिये । 
निर्माता-ग्लेक्सो लेबोरेटरीज ( (>०5० ॥,80976/07068 ) 


क्रीमोमाइसिन 
( (76४70057ए८ॉ7 ) 
ओषधि-मिश्रण-- 
सक्‍क्सिनिल सल्फाथियाजाल ( 500लाए)-5पए0कागंधट06 ) ४ +. 
नियोमाइसिन ( ४९०एएशएणं॥! ) 
पेक्टिन ( 76०7 ) 
केओलिन ( ५80) ) 
प्रयोग --अनेक प्रदार के अतिसार ( ॥0५६6७766768 ) एवं एवाहिका ह 
( 2677]0888 ) में लाभकर हे । 
मात्रा-- १-१ चम्मच दिन में २-४ बार । 
रिप्पणी-नियोमाइसिन रहित ( रंपर0फं |ैि९७०४७एणंत ) यहो 
औषधि ऋक्रीमोसवर्सी डीन ( (//९7०5एघष्चपंग6 ) के नाम से मिलता है। 
निर्माता-एम० एस० डी० ( ४. 5. 7). ) 
नियोमाइसिन ( प००ण४ए०ंए ) युक्त अतिसार की अन्य औषधियाँ ४-८ 
ः- बौल्ठिन विद निश्नोमाइसिन ( 0०0।॥ शांति 6णाएणी। ) 
अबाट2 ( 0000 )' 





हाय खरा पनपयपान+ >णथ फासा 
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क्रीयाजीन सिरप 
-( (70ए998-27796 8ए#प७ ) 
ओदषधि - इसके प्रत्येक चाय चम्मच मर (४ मिलि०) द्रव में ,पाइपीरा- 
जीन हाइड्रेट ( शिं0०7४४7॥७ ४ए0४७(७ 2 ४०० मिग्रा० रहता है। 
: प्रयोग--सूत्र क़मि ( ।]॥7७४० क्र०-एत ) ओर केंचुवा ( शि0पाते 
ए0०77 ) मेँ प्रयुक्त होती है । 
मात्रा--खुज्ञ कृमि में २ चम्मच दिन में २ बार आठ दिन तक और 
केचुवा में ६ चम्मच की एक मात्रा केबल एक बार देते हैं | 
निर्माता--बिडिल सेवेयर एण्ड को ० (800॥6 89छजश' & ००.) 
क्रिस्टायडस 
( (795६0505 ) 
ओषधि-- हेक्सिलरिस]सिनाल ( 4659]76६४07"०॥70०) ) का केप्स्यूल ह्दै। 
प्रयोग--केचुआ ( +०पाते एछ०णग5 ); सृूत्क्ृम्ति, ( 4॥7680 
फऋणात8 ), अंकुशकृंमि ( 4007 जझ्ाण78 ), प्रतोद कृमि ( ४४॥79 
0778 ) एवं स्फीत कृमि ( 806 फ0!५78 ) में लाभदायक है। 
मात्रा--बड़ों को ५ बड़े केप्स्यूल और बच्चों को ६ छोटे केप्स्यूल एक 
साथ प्रातःकाल दें | 
निर्माता--एम० एस० डी० ( ४. 8. ). ) 
डीकेरिस 
( 22209775 ) 


ओषधि- यह टेट्रामिसोल ( [60787780])9.) ५० और १५० मिग्रा० 
को टिकिया है | छोटी बच्चों के लिये और बड़ी बड़ों के लिए है | 
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प्रयोग--केंचुबा ( ए३०णाव जछणाए ) और हुक वर्म ( नि०00६ एछ0णाए7] ) 
को बाहर निकालने के काम आता है | 

मात्रा--मात्रा शरीर भार के अनुसार है| २"४ से ' मि्आ० प्रति कि० 
ग्रा० शरीर भार के अनुसार है। केंलुवा में इतनी मात्रा रात्रि में १ बार देना 
पर्याप्त है । हुक वर्म में १२ घण्टे बाद घुनः प्रातःकाल देते हैं । भोजन के 
बाद देना चाहिए | किसी तैयारी अथवा रेचन को आवश्यकता नहीं । 

निर्माता--इथनोॉर लि० ( णि7070" /06, ) 


डेमागाल 
( एऐ०्काबएथां ) 

ओऔषधि-मिश्वेण--- 

प्रत्येक गोली में कार्बोहाइड्रेट ( (:&7००0ए०780७ ) 

पैपेन ( 7००० ां7 ) 

पेप्सिन ( ?००४ं7 ) 

विद्वामिन बी4३ विटामिन डी०३२ सिस्टिन कार्बोहाइड्रेट ( (:४४शे०७ 
(0०9०7ए०/७॥७ ) होता है जो पीले रंग की गोली के रूप में उपलब्ध होती 
है । इसके अडावा भरे रंग को गोलो में | 

पेंक्षिएटिन ( ध्षाल'88तर) ) 

सोडियम डाइद्दाइड्रोकोलेट ( 90007 )90त/0ण०70०७6 ) 

विटामिन बी-७ ( निकोटिनामायड-7४०७००ा7॥०7४४०१७ ) 

सैगनीशियम क्लोराइड ( )४७९6807 (00७ ) इत्यादि औष- 
धियाँ रहती हैं | 

प्रयोग-- सब प्रकार के पाचन-बिकार; क्षुघानाश, आध्मान इत्यादि में । 

मात्रा-- १-२ गोली मोजनोपरान्त दिन में दो बार | 

निर्माता--सेगफ्रेड कम्पनी लि० ( 906९27708प (०0. 7/0, ) 


पवन +-+बत+5 ८7 खऋ 
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डेक्विनाल 


(06वुण्ंत्0 ) 
ओऔषधि-मिश्रण --5 (9]0-० /-000 8-॥#ए07"05४ए-0 प्रां0#7७ 
को टिकिया है | 
प्रयोग--बह तीत्र एवं जीर्ण॑ अमीबियेसिस ( .8770002०8-पेचिश ) 
की ओषधि है । 
मात्रा--१-२ टिकिया दिन में ३-४ बार । 
निर्माता -डेज केमिकल स्टोर्स । 


डेसिकॉल क्रैप्सील्स 
( 726९8700] (905९975 ) 

ओऔषधि--सुलाए गये सम्पूर्ण पित्त की कैप्सील है । 

प्रयोग--पित्ताशय के चिरकारी रोगों ( (॥7०गां०७ 0888868 0 8०]] 
9]8000७/ ) में पित्त की न्यूनता € 02670 0७70४ ) होने पर इसका प्रयोग 
दोता है| यह पित्त की मात्रा बढ़ाकर भूख की कमी ( 7007 27760#708 ); 

_) अपचन ( 07870.8ं& ), आँतों के अन्दर सड़न ( एरा०४8४08) एप 

| ४५ 40600 ) एवं कोष्ठबद्धता ( (/0780990607 ) को दुर करती है । 
द मात्रा--१ से ३ केप्सील भोजन के बाद । 
निर्माता--पार्क एण्ड डेविस ( 78778 &70 )&एां8 ) 





जी जो “6 3० अ. दब फल 


डायापेप्सिन 

( )97०9877 ) 
ओषधि-मिश्रण--प्रत्येक चाब चम्मच भर में | 
डायर्टेज ( 72880988 ) 

क्‍ स्टमक ०क्सट्रेक्ट ( 50780) ७8० ) 











शिद् 


क्‍ पेट के रोगों की ओषधियाँ र्षट 
क्‍ 


ग्लिसरीन ( (+)9४८७४॥6 ) जल, एल्कोइल ( 2 ]00700! ), सुगन्धित 
द्रव्य आदि । 
प्रयोग--अपच ( [702696707 ), अफारा है #[&6/प्ौ०708 हे 
डिस्पेप्सिया ( !2787०789 ), आमाशयान्त्र शोथ ( (४8570 0पॉा७&7४8), 
आमाशय शोथ ( ०४७77 ४8 ), अरुचि (3707659 ) और दोबल्यकारक 
रोगों में लाभप्रद है। 


मात्रा-> भोजन के बाद १-२ चाय चम्मच भर । 
निर्माता-यूनियन ड्रग को० लि० ( एणा०णा [9प8 (००, 7/0.) 





हर 
( [70799०09507 ) 
ओऔषधि-मिश्रण--- 
पेप्पिन ( 7०7५० ) 
पपेन ( 7 87शश॥] ) 
एसिड हाइड्रोसायनिक डिछ० ( &0॑दे स्ज़-0०ए७णां० थी, ) 
एसिड हाइड्रोक्लोरिक डिछ० ( #णंते छरतणा0ततं० 0]) 
एसिड लक्टिक ( ०० ,8०॥४० ) 
व्थामिन बीब (काश) 2. ) 
विटामिन बी२ ( जावध्यशांए 5, ) 
विटयामिन बी ६ ( प्रशाधाए।।ा 2] ) 
ग्लिसरीन ( (०४०९४४ ) आदि । 
प्रयोग-- कार्बोहाईड्रेट और प्रोटीन का अपच  ( 0४फणाएत4७ 
870 70707 0ए४76७७ ); अफारा ( +]2०/४७7०९७ ) छाती की जलन 
( ति0कषाक 0पा7 ), प्रवाहिका ( /)97५१)068 ) आदि में लाभप्रद । 
मात्रा --१-२ चाय चम्मच भर भोजन के बाद । 
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निर्माता--एन० पी० इण्डस्ट्रीज ( !ए. 7, ॥ततप्रक्रापं७5 ) 


पता वतन ++ लत जनना3ओन 


डाश्मल 
( 7074770] ) 
ओषधि-मिश्रण---यह डाइमेथीलोमेथाक्सीफेनाल ( >ं70079]077७- 
$0299॥070)] ) नामक ओषधि से तैयार की जाती है । 
प्रयोग--यह दवा पाकस्थली प्रदाह ( 0880708 ), आन्त्र-प्रदाह 
( 47878 ), बड़ी अंतड़ी के कुछ हिस्सों का प्रदाह ( ००४४४ ); ' दस्त 
( ।2ं&07008 ), उदराध्मान ( ?]४४०७४८७ ) आदि रोगों में प्रयुक्त की 


जाती है । 
मात्रा--१ से ३ टिकिया नित्य २ बार भोजन के पहले थोड़े जल के 


साथ सेवन करना चाहिए | यह दवा सिरप (59707) के रूप में भी मिलती 

है| इसकी रे से ४ चम्मच दवा की एक खुराक है, जिसे थोड़े से दूध में 

मिलाकर पीना चाहिए । बच्चों की खुशक उम्र के अनुसार रखनी चाहिए । 
निर्माता-एंग्लो फ्रश्व ड्रग कम्पनी लिमिटेड । 


डिक्विनेट 


( 0णां०७४७ ) 





ओषधि-मिश्रण--- 
डाई-आयोडोहाड्राक्सी क्विनोलीन ( />000099705ए0परं0!70 ) 


कलोरोक्वीन फॉस्फेट ( ()]0700एां09 9089]909 ) 
प्रयोग--अग्री बियेलिस ( 0॥7007ं8998 ) में लाभप्रद है | 
मात्रा--२ टिकिया दिन में २ बार १ से ३ सप्ताह तक | 

. निर्माता-मारटिन ऐण्ड हैरिस ( (870 80व र्तिक्षापपं5 ) 
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डिस्पेप्टल 
( 4)75096]0£97 ) 

ओऔषधि-मिश्रनण--यह प्रोटीएनेसेस ( ?/00७79868 ), 

एमाइलेसेस ( &097]8868 ), 

लायपेसेस ( [09588 ), 

हेमिसेललेसेस ( ०७7४0०७)]प४४७४ ), 
सेललेसेस ( ०९१प७७४४४ ) तथा बाइल ( ीं]७ ) के योगों की मिश्रित 
औषधि है । 

प्रयोग--सब प्रकार के पाचन-विकार, क्षुधानाश; आध्मान तथा 
(388070-६/'09० 5970008 की उत्तम औषधि है । 

सात्रा--१-२ गोली भोजनोपरान्त । 

निर्माता--बोहरिंगर नाछ कम्पनी ( 3007पं09७" एहतठण] 00, ) 


ाााआंड आविआं अै>« >> 


डयारतसन 
( 70939/7507 ) 

ओऔषधि-मिश्रण--यह दवा काबबरसोन ( (00/0७/5०१७ ) के समान 
आसंनिक ( 575970 ) के मेल से तैयार की गई है । 

प्रयोग--यह रक्कामराशय रोग की, विशेषतया ऐमीबिक रक्कामाशय की 
अच्छी दवा है। दस्तों के आने में भी इसका प्रयोग होता है। उपदंश रोग 
( 5977ं॥8 ) में छाभप्रद है । ि 

सात्रा--१ टिकिया नित्य दो बार १० दिन तक अथवा १ टिकिया 
नित्य रे बार ७ दिन तक प्रयोग करना चाहिये ! 

तिर्माता--एल्लेम्बिक लिमिटेड, बड़ौदा | 
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एफरसाल 
( &गि27597 ) 
ओऔषधि-मभिश्रण---यहू एफरवेसेण्ट फ्र्ट सेलाइन ( #+/व7€7एए68८७ए 
प्फणप्रा5 580798 ) है । 
प्रयोग --कब्जियत ( (४०7४४9०४०० ), पाकाशयिक सर्दी, कामलछा 
( 3७०००४०० ), अजी्ण तथा अम्निमान्ध आदि रोगों में छाभप्रद है । 
- सात्रा-- सामान्यतः ४६ टिकिया एक बार में तीन दिन तक दी जाती है । 
शरीर भार के अनुसार मात्रा ५० मिग्रा०|किग्रा० के अनुपात में है । 
निर्माता--बंगाल केमिकल्स, कलकत्ता । 
एलिक्जर सेनी कम्पाउण्ड 
( &॥5>77₹ 8609298 (?0फ. ) 
ओऔषधि-मभिश्रण--ए क्सट्र कट सेना लि० ( 5४, 8०१78 4+/0, ) 
फिनाफ्थालीन ( 776700]9090088)७४ ) 
एक्सट्रेक्ट लीकोरिस लिक्विड ( ४5६ ॥/0प्र०४०७ ॥/0, ) 
प्रयोग--जो कब्ज के चिरकारी रोगी हैं ([790॥0ए४) (/07508॥07) 
उन्हें इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए ! 
मात्रा-ई से १ आस तक रात्रि में सोने के समय अथवा प्रातःकाल 
बराबर मात्रा में जल के साथ सेवन करना चारिए । 
निर्माता--नवरत्न फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज, कोचीन । 


ष्च्य्््च्ज्ज्ज्च्च्च्स्य 


इण्टेरोसिड 
(5766४०८६० ) 


ओषधि-मिश्रण--यह (पी-येलायछ एमीनो बेज्जीन सल्फोनासिटेपाइड 
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( 7-00 ए] 8फ्ां70 9७72०७0० 9प्र70०780७॥870406 )से तेयार 
की गई है | यह सल्‍्फा ड्रग है । 

अयोग--यह आँत सम्बन्धी विकारों की उपयुक्त दवा है। आऑँश्रशोथ 
तथा टायफायड में भी सुन्दर कार्य करती है । 

सात्रा--टायफायड में २ से तीन टिकिया नित्य ४-४ घण्टे पर रोग के 
शुरू में देना चाहिये और लाभ होने पर नित्य हे बार देना चाहिये। आँत 
सम्बन्धी विकारों में तथा घाव सम्बन्धी बड़ी अँतड़ी के कुछ हिस्सों के प्रदाह 
में पहले ४ टिकिया और इसके बाद ३-४ टिकिया प्रत्येक ४ घण्टे पर तब 
तक देना चाहिये जब तक लक्षण गायब न हो जायें। बच्चों को मात्रा उम्र, 
वजन आदि समझकर रखनी चाहिये ! 

निर्माता--बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता । 


कि 09  आओत> 


इण्टेराग्वानीडीन 
( 76४० 2पए०४7व96 ) 


ओषधि- मिश्रण-- 

सल्फाग्वानीडीन ( 0पाफाब2परगंतं)6 ).... 

थेलिल सल्फासीटामाइड ( 7078]9ए9] 59]797080७8४४7 06 ) 

डाइआयोडोहाइड्राक्सोक्वीनोलीन ( >-०१.॥६ (०5ए१पां।0७ ) 

प्रयोग -अमीबक अतिसार ( #॥70७फ० 0५४६४७7॥०७'४ ) और बेसि- 
लरी अतिसार ( |8०)]७7०9 0,80706/५ ) में लाभदायक है| 

मात्रा- १-२ टिकिया दिन में ३ ४ बार । 

निर्माता--एलबर्ट डेविड ( 3]06:0 [080 ) 
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३ णटेरोक्विनॉल 
( 8&95६£6४०वुणप्50 ) 

आषधधि -- यह क्विनिओडोक्लोर ( (२०८णां०0०णा०: ) - २४० मिग्रा० 
को टिकिया है । 

प्रयोग- अमीबिक अतिसार ( 706४० तेड्र8097७४ ) को 
ओऔषधि हे ! 

सात्रा--२ टिकिया दिन में दे बार | 
.. निर्माता--ईसुट इण्डिया फार्मास्थुटिकल वक्‍से ( 880 पितीं9 विछा- 
008087॥05) ५४०7४८8 ) 


इणटेरो के 
ण्टेरोस्ट्प 
( 2:09६०४०५६४८७ ) 
ओऔदबधि-मिश्रण--- 
क्लोरेम्फेनिकाल ( (00]0:*०7॥)॥०7०५०) ) 
स्ट्रेप्टोमाइसिन ( 5076 09007५ए०॑7 ) 
प्रयोग--यह बेसिलरी डिसेण्टरी ( 390]]७"7 42४8०7०7/४ ) की 
उत्तम औषषि है। विशूचिका में भी अति छाभकर है। तीत्र अतिसार को 
तरन्त रोकती है । 
मात्रा -प्रथम मात्रा २ से ४ केप्सठ तद॒परान्त १ से २ कंप्सूल प्रति १ से 
४ घण्टे पर । 
तिर्माता--डेज मेडिकल स्टोस । 
टिप्पणी--बच्चों के लिए. इसकी आधी मात्रा के केप्सूछ इण्टेरो- 
स्ट्रौप-सो ( 07॥97030099 (7? ) नाम में आते हैं । केप्सूछ न लेने वाले 
बच्चों के लिए. इन्टेरोस्ट्रप सस्पेशन ( 07/08/7069 >प9७9०ाशंणा ) 
आता है | 
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इण्टेरां-सल्फा-जाह मे 
( &79667०-5फछ9-2ए77७ ) 
ओषधि मिश्रण-- 
क्वीनोबोडोक्लोर ( (2पंपरां०त०टम0० ) 
सल्फाग्वानीडीन ( 5प79#4एप्र70॥7७8 ) 

पैपेन ( +?87थां7 ) 

डायस्टेज ( ॥)980888 ) 

एस्सट्रेक्ट आँफ बेल ( ॥%८0800 07 ७७७! ) 

प्रयोग---आमाशय एवं आन्त्र में गड़बड़ी ( (880'0ं7/6४ पतन] 
6स्‍80700878 ), तीव्र एवं चिरकारी अतितार ( 060परॉं9 धाते 0००० 
09867679, बुहृदात्रशोथ ( 000४5 ) तथा अज्ञात कारणों से उत्पन्न 
प्रवाहिका ( ॥29770093 ० प्रशादा0क्तात ०पंड्ा। ) में छाभकर है। 

सात्रा--२-३ टिकिया दिन में ३ बार | 

निर्माता-- इडको लिमिटेड ( 80०० ॥/79/०0 ) 

एन्टेरो-वायोफामे 
( &8008670--५[06770 ) 

ओरषति-मिश्रण--प्रह आयोडोक्लोरहाइड्रॉक्सोक्यीनोछोन ( ॥000- 
०॥00॥9ए0/05ए0 एं॥ ०0809 ) की टिकिया है | ह 

प्रधोग-सब प्रकार की पेचिश, अतिसार, कोलायरिव आन्त्रशोथ 
( +॥76प 88 ) इत्यादि में प्रयोग करते हैँ । 

मात्रा --१-२ गोली दिन में तीन बार । 

६ तर्माता--सीबा कम्पनी ( (/09 (०, ) 

टिप्पणी --मे एण्ड बेकर ( (७४ 8700 8376" ) कम्पनी की ऐशी ही 
औषधि एम्बिक्विन ( &0ए४0ंवृण्या) ) मम से मिलती है । 


अशा-सपकप. पिजिवपणाओथ) धनमकमथकाआक उप, 
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एन्टोबेक्स 
( &958079०5 ) 
ओऔषधि-मिश्रण--प्रत्येक टिकिया में ५० मिलीग्राम एण्टोबेक्स 
( 50॥0॥065 ) रहता है । 
प्रयोग---अमीबिक और बेसिलरी अतिसार ( 87706४90 छध्य्े 
( 320]]879 098७०४७7४७४७ ), जियाब्िएसिस ( (7908४ ं७ ) ट्र/इको- 
मोनिएसिस ( 7'7ैं०08०7०ण ां3आंड ), इन्फ्लेमटरी . कीलोमेस्टिक्सियसिस 
( (.007788#ंज्र98ं8 ) और अल्सरेटिव सिग्मोइडो प्रोक्टाइटिंस ( छि9- 
7700097८०.08 ) में छाभप्रद है । | 
मात्रा--१-२ गोली दिन में २े बार दस दिन तक | 
निर्माता--सीबा । 


एणटेरोकिन 
( [70670 ंग्रा0 ) 
औषधि-मिश्रण--आयोडोक्लोरॉक्सी क्विेनोलीन_([ 0400० ०05५9 
(२०7॥0]6 ) से यह दवा तैयार की गई है | 
प्रयोग “यह एमीबिक आऑँव रोग (3.700000 [2780700979 ) में लाभ- 
प्रद है, चाहे नई बीमारो हो अथवा पुरानी । 
मात्रा -१ से २ टिकिया तक नित्य रे बार १० दिन तक सेवन करना 


चाहिये । 
निर्माता-बंगाल मेडिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल वक्‍से लिमिटेड, 


कलकत्ता । 
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इस्टिजाइम 
५ &5£ए2फए776 ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- 
डायस्टेज ( 4)980886 ) 
पेप्सिन ( 767थंए ) 
 पैपेन ( #धएथ८ांए ) 
विदामिन बीब ( भयधाओंत। 33 ) 
रिबोफ्लेविन *--फास्फेट सोडियम ( -शिं00/|७एां) 8-20 8ए7[० 
500ांप्रा7 ) 
निकोटिनामाइड ( +रा००7गा।]67706 ) 
प्रयोग-- सभी प्रकार के अपचन में लाभकर है । 
सात्रा--२ चाय चम्मच भोजन के बाद | 
निर्माता - टेब्लेद्स प्राइवेट लिमिटेड ( 7धो)०४७ एि+ए७४७ 7/0, ) 





युकोल 
( &प्र०० ) 

ओऔषधि-मिश्रण--मेडीसिनल चारकोल ( ४60०३ (87098) ) 

सेना ( 58079& ) 

रूवन ( थिप्र३फ ) 

सोडाबाई कार्ब ( 8008-79 -ए०फ ) 

हेकसामीन ( 77658४४776 ) 

सल्फर ( 5पो70प्रा' ) 

मेन्थाल ( )(०॥४४0] ) आदि के मेल से यह दवा तैयार की जाती है । 

प्रयोग--कब्जियत ( (/00४708007 , उदराध्मान ([]&प०४००), 
भजीणण या अग्निमान्य ( /0797०7४9 ), आमाशय प्रदाह ( (४88&!708 ); 
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आांत्र प्रदाह ( +पाॉशप!3 ) बढ़ी अँतड़ियों का प्रदाह ( 0०ांध्रंड ), कम- 
जोरी विशेषतया सगर्भावस्‍था में ( ए&छातालघछ वत 797627797707 ) और 
संखिया आदि विषों के प्रयोग से उत्पन्न कष्टों में प्रयुक्त की जाती है । 

मात्रा -बड़ों को १ से २ टिकिया नित्य दो बार भोजन के पश्चात्‌ । 


'बच्चों को ३ से १ टिकिया तक देनी चाहिये । 
निर्माता- सिप्लॉ, बम्बई । 
युपेप्टिन 
( £एए7०७०४9 ) 
ओषधि-मिश्रण--पैपेन ( 8७9०४ ) पैक्रिएटिन  ( सव7०:७४४४४ ) 
डायस्टेस ( 79980886 ), मिणंत एऋ-ए8७ 064 8000, 0ए्र०प्मा8 
(28०76 तथा एल्कोहल एवं ग्लिसरीन का उत्तम योग है | 
प्रयोग-- सब प्रकार के पाचन विकार, क्षुघानाश, आध्मान आदि में 
लाभदायक है । े 
मात्रा--१-३२ चम्मच भोजन के पूर्व दोनों समय । 
निर्माता- रेप्टाकोस कम्पनी ( ०७०४७६08 (00, ) 
फेस्टल 
( # 689] ) 
आओषधि-मिश्रण 
पेंक्रियाज लाइपेज ( ?६0883 ॥ /]098७० ) 
पक्रियाज अमाइलेज ( 7०707"888 8789]956 ) 
प्रोटीयेज ( 006886 ) 
हेमिसेलुलेज ( ॥077708॥]7]888 ) 
एक्सट्रेक्ट फेलिस बोविस (0560, 7७9॥॥8 ४50रां8 ) 
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प्रयोग--अग्न्याशय ( 770०'७७७ ) के पाचक रफसों की कमी को अवस्था 
में अपचन (0ए87०789) हो तथा इद्धावस्था के अपचन में, पास ( 9.83 ) 
तथा प्रतिजीवियों ( &00४90०४०७8 ) के प्रयोग से होने वाली पेट को ग ड़बड़ी 
_ आदि में लाभदायक है। पेट का एक्स रे चित्र लेने के पूर्व गस निकालने के 
लिए, भी प्रयोग में आता है | द 

मात्रा--१-२ ड्रगी दिन में २ बार भोजन के बाद । 

निर्माता--हेक्सट ( ति०००४७ ) 


फोलेस्टरोन केपस्थूल 
( #'00680706 (०»०98०७ ) 

औषधि मिश्रण-- 

ब्राक्सीक्वीनोलोन ( 3/0590एां॥०)॥॥७ ) 

ब्रोवेज्ञोक्पेल्डीन ( झ/00७7705४ं0ै.09 ) 

हायोसायमीन ( ्िए080ए७॥४४॥6 ) 

( हायोसीन ( 'निंए08७॥6 ) 

प्रयोग--सामान्य प्रकार के सभी अतिसार ( (00770 08/000888) 
विशेष रूप से बेसिलरी अतिसार ( 380]]87"ए 09४७॥/७/ए४ )| आमाशयान्त्र 
शोथ ( (४8४00७0॥७१४७ ), आन्जशोथ ( थिए&7॥8 ), आन्च्र दुहृदान्त्र 
शोथ ( #रा०00०0०॥४४8 ), बृहदान्त्रशोथ ( ००णॉ॥ं७ ), अविशिष्ट तोब्र प्रवा- 
हिका ( 20७७ 707806070 तं&0॥0998 ) एवं फरफूद जन्य प्रवाहिका 
( #णाशुशो तुंद्वाप009 ) में लाभ करता है । 


मात्रा--१-२ कंप्स्यूल दिन में तीन बार । 
निर्माता--सेण्डॉज ( 59000% ) 


क्र 
२२७२७ 


किमाओनमन डिपो अिथम (िनिझ-0 पिजनायओणर. 
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फॉर्मो सिवाजॉल 
( #070० (7७००० ) 
ओषधि-मिश्रण--यद्ट सल्फाथियाजोल ( 5पए॥9रां४20७ ) फाम- 
ल्डिहाइड ( 7'0०79)0०0ए0० ) तथा सेपेमीन ( 59०॥77706 ) के मेल से 
तैयार की गई है। 
प्रयोग--इसका प्रयोग आन्त्र-प्रदाह ( शि।छ708 ), बड़ी अँतड़ी के 
प्रदाह ( (08098 ), बेसीलरी आमाशय ( 390|&"ए !278७॥(७"9 ), पैरा 
टायफायड ( ?०7४/४७॥०ं० ), बच्चों की पाकाशययिक खराबियाँ आदि में 
लाभप्रद है | 
मात्रा--बड़ों को दो टिकिया नित्य ३ से ४ बार सेवन करनी चाहिए। 
खतरनाक स्थिति में २ से ३ टिकिया नित्य » से ६ बार तक प्रयोग करना 
चाहिये, किन्तु प्रारम्भ में केवल २-३ दिन तक ही | बच्चों की मात्रा उम्र 
के अनुसार होगी । अर्थात्‌ १ वर्ष तक के बच्चों को $ टिकिया, १ वर्ष से ५ 
 वष तक के बच्चे को ई टिकिया, ५ वर्ष से ऊपर के बच्चे को १ टिकिया 
नित्थ ५ से ६ बार तक दी जा सकती है। इलाज ५ से १० दिन तक ही 
) करना परयात्त है | ज्यों ही बीमारी में कमी पड़ने लगे, दवा की मात्रा कम्त क्र 
देनी चाहिये | 
निर्माता -सीबा-फार्मा लिमिटेड बम्बई | 


सम मम. स्‍ममम--* अमन... सार 


फ्यूराजोन 
(#प्राव5076 ) 
ओबधि भिश्रण-- 
फ्यूराजोलिडोन ( #प्रा820!0076 ) 
केओलिन ( /१90!॥ ) 


पेक्टिन ( 7९७४॥ ) 
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सरिप० क्‍लोरोफाम ( 90960 (श0'णत0ापा ) ' 

प्रयोग--प्रवाहिका ( (28/४7068 ) 

बेसिलरी अतीसार ( उ4०]] "| 0फ80गा०/४५ ), हैजा ( (॥0ण९/७ ) 
आमाशयान्त्र गोथ ( ५8४७४707०7१ ४४ ), जियाडियेसिस ( (0&70888 ), 
द्राइकोमोनल संक्रमण ( ॥70ए07074 वा€००णा ) 

मात्रा-- १-२ चम्मचत्र आवश्यकतानुसार । 


निर्माता -जेपुर फार्मास्युटिकल वर्क्स ( चेंबांएपा' एक/08086प708) 
ए५४०7४5 ) 


फ्यूरॉक्सोन 
( छप्ए०5086 ) 
ओषधि - फ्यूराजोलिडोन ( #०/४४००९॥७ ) की टिकिया है। प्रत्येक 
टिकिया में १०० प्ि० ग्रा० औषधि रहती है। निलम्बन ( 5059शाएं07 ) 
में फ्यूराजोलिडिन ( #प्रा8८0४त5 ) ३३.६ मिग्रा०, पेक्टिन ( 76०४४ ) 
७० मिग्रा० ओर फेओलिन ( रि80०)॥ ) ०.६४ ग्राम प्रति चाय चम्मच भर 
में रहते हैं । 
प्रयोग-- बे सिलरी डिसेण्टरी (390 )|7५ए [ए78७॥8-9), बेक्टीरिया" 
जन्य खाद्य को विषाक्तता ( 38978) ई000 एेण॑50०7४४९ ) तथा नॉन 
स्पेसिफिक डायरिया ( रण) 50070 7)9777008७8 ) में लाभ करती है । 
अनेक प्रकार के अतिसारों में लाभप्रद है । 
सात्रा--१-२ टिकिया दिन में ३-४ बार | 
निर्माता -स्मिथ क्लीन एण्ड फ्रेज्च ( इण्डिया ) लि० । 


कलम “73०5 + २७-७७ पिन 
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गालिसिल 
( (०७८॥7८ए] ) 

आषधि-मिश्रण---यह एलियम सेटाइवम ( 5]]प0 880 एपराए )से 
तेयार की गई औषधि है । 

प्रयोग--इसका प्रयोग हर प्रकार के दस्त ( ॥)ध87"70688 ) आंतरिक 
विकारों ( 2706808) 7600078 ), उदराध्मान (7]&परो७१८७) आदि 
रोगों में करते हैं । 

मात्रा--२ ड्र गीज की मात्रा में रे से ४ बार नित्य थोड़े से दुघ अथवा 
चाय के साथ निगल जाना चाहिये । 

निर्माता--टी० सी० एफ०, बम्बई । 


गेस्ट्रोलान 
( (७४5६7069 ) 

ओषधि-मिश्रण--लिक्विड पैराफिन ( [/पुणंते ?७/४ॉंगंत ), छाइट 
केओलिन ( 4/8॥0 80॥7 ), लाइट मगकाब ( ॥/800 088. ए४फ ) 
एट्रोपीन सल्फेट ( 77५776 5पो9॥. )। 

प्रयोग--इसका प्रयोग मिचली, वमन, आमाशबिक शूल, हिचकी, 
(88078, 2र्िप्ए९8०१ए, +०७॥०७ ए69७', #ए/6एंकं5, (0)098, 
[7680#708) (/00 इत्यादि अवस्थाओं में होता है । 

मात्रा--२ से ४ चम्मच भोजन के पृव दोनों समय | 

निर्माता--स्टेण्डट फार्मास्युटिकल्स ( जिंध्यातद्ात एकप780०४/- 
09/8 ) | 
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जेल्यूसिल 


( (5९७७३ ) 

ओऔषधि-मिश्रण--ए ल्यूमिनियम हाइड्रोब्साइड ( +0परशांएंपा) फ- 
07०शां0७ )। ॥ 

मग्नेशियम ट्राइसिलिकेट ( /४०ह९68प70 १रं8)0०७ ) का उत्तम 
योग है | 

प्रयो ग--आमाशयिक एवं डयूओडिनल अल्सर ( +0ए00 छ7व्वे 
[0000७08] ४]८७० ), अत्यधिक अम्डीयता ( ००४०० ), अपचन 
( .98790श:९० ) इत्यादि रोगों में प्रयोग करते हैं । 

मा०--१ गोली दिन में ३-४ बार । 

निर्माता--वार्नर लेम्बय. ( मेंधाए०७" +8फाएधाएं (०0, ) 


साममाय...?. अलान सिलामापदों ल्‍ः फरालयानओं। 


ग्लेक्सीना ै 
( (७७95७॥959 ) 

ओषधि मिश्रण--यह सीना पत्ती के ग्लाइकोसाइड्स ( 079०00शं08४ 
0 56779 ) का उत्तम योग है । 

प्रयोग---यह सब्र प्रकार की कोश्बद्धता ( ००णाआऋांए४ं०7 ) में प्रयुक्त 
होती है । 

सात्रा--१-२ गोली राज्रि में सोते समय । 

निर्माता-ग्लैक्सो लेबोरेटरीज ( 0850 ॥,8४०:२/०7 ७४ ) 

व्प्पिणी- सीना ( 8०079 ) का चुण सेनाग्रेन--( 5०) ) 


के नाम से बी० डी० एच० (8. 0. प्र, ) का मिलता है। मात्रा १०२ 
चम्मच । । 


विस >म-म-न डरा: सथम++ग बाः-72:. 2िजन्‍ओ 
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ग्लिसीरीन सपर्जिटरी 


( (>9०९९४४७ 5प्रफऊए०57६8079ए ) 
ओआओपषधि -यह ग्लिसरीन से तैयार की जाती है । 
प्रयोग--बह नीचे की अँतड़ियों को साफ करने की अच्छी दवा है। 
इसके प्रयोग से दस्त साफ आता है। यह बचत्रों तथा बर्डो दोनों के प्रयोग में 
आने वालों ओषघि है । | 
मात्रा--इसे बढ़) अंतड़ी के आखिरी हिस्से ( [१०७०४एा० ) में पहूँ चा 
देना चाहिए. और वहाँ पर इसे लगभग १५ मिनट तक पड़ा रहने देना 


चाहिए, | ऐशा करने से भीतर का सम्पूर्ण मल निकछ जायगा | बच्चों तथा 
बड़ों को भिन्न-भिन्न होती हैं । द 
निर्माता-- अनेक कम्पनियाँ । 


हेल्मासिड 
( छ&67798९० ) 

ओषधि-मसिश्रण--बह पाइपीराजीन साइट्रेट (४907'8वा9 (/॥7/9॥68) 
का उत्तम योग है | यह शबंत और टिकिया के रूप में आता है तथा प्रत्येक 
शबंत के एक चम्मच में १०० प्िग्रा० ( 799०'9%76 (70866 ) रहता है। 
इसकी गोली में २५० प्रि०्ग्रा० उपरोक्त औषधि रहती है । द 

अयोग--६स औषधि का प्रयोग मख्यतः केचुओं ( शि०५७१,ए0एा8 ) 
तथा चत्र कृषि ( ॥7880,फए/0"778 ) में होता हे । 

मात्रा--रोग को उमग्रता तथा रोगी के अवस्थानुसार मात्रा चिकित्सक 
द्वारा स्वयं निर्धारित होती है। साधारणतः २ टिकिया या २ चम्मच दिन 
में दो बार देते हैं | केचुवे के लिए ६ चम्मच या ६२ टिकिया की १ मात्रा 
पर्यात है । दूसरे दिन प्रातः जुलाब देना चाहिए | 

निर्माता--ग्लैक्सो लेबबोरेटरीज बम्बई । 
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टिप्पणी--हेल्मासिड विद सेना ( प्ा0णंत ज्ञांति 8७77७ ) में 
सनाय का सत्व भी मिला होता है। यह प्रेन्युठ के रूप में आता है। एक 
पैकेट में एक मात्रा होती है। प्रायः एक बार में ही सब कृमि निकल जाते हैं । 
रात को सोते समय देना चाहिए । 


हीपाकाल 
( छ&७७००॥र्०णा ) 

ओऔषधि मिश्रण-- 

सोडियम टोरोग्लाइकोकोलेट ( 500प्ा7 पु४ए७०९)ए०००॥०)४४७ ) 

कोलीन डाइद्ाइ ड्रोजन साइट्रट ( (७०४४७ 07ए07082०70 (7(7868 4 

विटामिन बीब ( भधाओं। 533 ) 

विटामिन बी२ ( भशापाशा। 8५ ) 

सोडियम बेज्जोयेट ( 500 ॥श रि७7209/6 ) 

सोडियम फॉस्फेट ( 800॥पा7 # ॥0श)7%&/66 ) 

सिरप ऑफ फिग्स ( 5४7. एर्ग 88 ) 

टिंचर जेन्शियन कं० ( 77. ("७ (००. ) 

पएक्‍स० कालमेघ ( 7६५. 76) ) 

एक्स० कैरिका पपैया ( गिडा, (0७70७ ०0899 ) 

एक्स० कैसकर। सैग ( 0 ॥. (8६०७७ 388- ) 

डी ०-सॉर्पिटॉल ( /0-"07४«] ) 

ग्लिसिरीन ( (+)५७७/४.७ ) 

एरोमेटिक्स ( .&7"079/708 ) आदि । 

प्रयोग-यक्गत विकारों ( [/09" ४70प्068 ) अरुचि, ( 7088 र्णा 
8]00006 ) याकृति कामला (08/70 [४००0०७), चिरकारी कोष्ठबद्धवा 
( ॥0ग० 0078४92४०॥7 ), पित्त खाव की कमी (*०शा (॥8 
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860%"86'407 ), तीत्र यक्ृत शोथ ( ४७॥०ज़ »४०9॥ए ) तथा यकत की 
संकुछता ( (१०986359४0०॥ ०0 08 ॥४७/० ) में छामदायक हे । 
_ सात्रा--२-३ चाय चम्मच भर भाजन के बाद और ३ चम्मच 
सोते समय ।! 
निर्माता--बायो ड्रग लेबोरेटरीज प्रा० लि० ( 80-70 >प8 ॥,49078- 
40768 £9४. 4/00. ) 





हेक्साकाल 
( &659०7४0] ) 
ओषधि-मिश्रण--कोलिक एसिड ( (.०॥० 8०0१ ) 
देकक्‍सामीन ( 7+058700776 ) 
इनोटिसाल ( ।70080] ) द 
प्रयोग--यकृत सम्बन्धी विकारों ( +ि००096000. प8प0७ 309 ), द 
लगातार कब्जियत ( पि०9/प७। (07%#'99907 ), पैत्तिक विकारों 
( जाप 728प00570065-विशेष क्र घगभात्रध्था के सम्रय ) आदि में द 
मुफीद है । ट 
मात्रा--१ से २ टिकिया की मात्रा में नित्य ३ बार सेवन करना 
चाहिए। भोजन के उपरान्त समूची टिकिया को निगल जाना चाहिए । क्‍ 
चिकित्सा-काल में अधिक से अधि मात्रा में जल पीना चानिय | क्ारयुक्क 
|! 





जल ( 0£9॥76 ए०/७7 ) का मी प्रयोग करना उस स्थिति में ल|भप्रद है 
जब कि मूत्राशय में जडन मालूम पड़े | पैत्तिक शूछ के तम्य दवा का प्रयोग 
करना सवथा हानिकारक है । 


निर्माता--सिल्पा) बम्त्रई | है 


3 बज, कलम । 
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हाइड्रालजेल 
( छजु3४०8०7 ) 
आओऔषधि-मिश्नण-- 
एल्युमिनियम हाइड्राक्साइड ( 2पाणंगंपफण परएकण्ञंत० (५७०) ) 
सोडियम बेज्जोएट ( 500पषा उशा८0०8/9 ) 
 सेकरीन सोडियम ( 58००) 500:0७ ) 
सिरप ( 597०० ) 
जल, सुगंन्धित द्रव्य आदि । 
प्रयोग --हाइपर ऐसिडिटि ( िए79०7४०॑०१॥४ ) गैस्ट्रिक, डुयोडेनल 
ओर पेव्टिक अल्सर ( (०8४70 [)5०१७॥8ी 870 7?००४०७ ए]०७७ ) में 
राभदायक है । 
भात्रा-- १ से ३ चाय चम्मच भोजन के एक घण्टे बाद दिन में 
दो बार । 
निर्माता--एडको लि० ( ४0000 7#06. ) 
टिप्पणी--हाइड्राल्जेल विद बेलाडोना ( सिज॒वाड 8० रांफि 59॥8- 
त०णा०७ ) में टें० बेलाडोना ( 77« 39|9007708 ) भी रहता हे | 


न्‍स_>म«न्‍ममक-अमममम-भक 3नन«म>«भ»ममभान अीवममदियाओक, 


हाइड्रोक्सल 
( छर97०5४ ) 
ओऔषधि-मिश्रण--यह एल्यूमिनियम हाइड्रॉक्साइड ( शपायांगोपा। 
पछर्कात्यांं१6 ) से तेयार की जाती है । 
प्रयोग--इसका प्रयोग अम्लत्व “की अधिकता तथा पेष्टिक अल्बर में 
विशेष गुणकारी है। पेट के दर्द, अग्निमांथ, उद्राध्मान, मिचले; के; - 
कलेजे की जलन आदि विकार्रों में यह् लाभ करती है। 
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| कप केमिकल, बड़ौदा | 

हीपटोन सिरप 

( 77699600 6 39४७ ) 
आषधि मिश्रण-- 
7।007फ्रं58 [7709 कुटकी 
(०7'प7 ०00970प7४ अजवायन 
_ पुफांशु०709 4007प्र्म87860प४॥79० मेथी 
(/0॥0 7 णा 47009:.8 कासनी 
4€एप्रतां79]8 87ंप०७ अजु न 
506७7॥प्र४ प्ांश"प्रष्ट काव्यमाची 
(४4889 00००06७7/७)]।8 कसौदी 
2307]]85 70]|670]प0 विर्जसिफ 
575 89]०८० झाऊ 
2370062797४ा8 987079]869 कालमेघ 
# प्रयोग-अरुचि ( &प्र0९5& » दडुबंलता ( 200॥097 ), उल्लाछ 
ही ( (0098]6:0७7॥ 08 रोगोत्तर काल, ) कुपोषण संलक्षण ( 87 पं - 
/ (07 5970/ 726 ), शरीर बृद्धि में कमी ( +0४7260 0० ), 
कामला ( ४६पा००७ ) यकृत का सिरोसिस ( (7००४७ ]ए७/ ) 
कोष्ठबद्धता ( (/०प्र४099607 ) सामान्य शोफ ( (76767&] 89४०)|॥78 ) 
यक्त की विषालुता ( ०>ा० ॥9४०७० में छाभदायक है। 
मात्रा -बच्चों को छ से ३ चम्मच और वयस्कों को १ से २ चम्मच 
दिन में दो बार पानी या फर्लों के रस के साय । 
निर्माता--4५लिंग फार्मा ( (६8।!788 778 ) 


मात्रा--१ से २ चम्मच दिन में २ से ६८ बार | 
क्‍ 
क्‍ 
द 














जा जे न. 








पेट के रोगों को औषधियाँ ; ०» 
हाय भटिन 


( सछणए&६० ) 
-ओषधि--यह पैरोमोमाइसिन ( शिक्षाणराणप्जुलंत) ) की कैप्स्यूल है । 
इसका सिरप भी मिलता है । 


प्रयोग--अमीबिक अतिसार ( .877007४9ं० +298676४४ ) तथा अन्य 


अनेक उपसगों से उत्पन्न अतिसार की उत्तम औषधि है | हिपैटिक कोमा में 
भी छाभदायक है। 


मात्रा--२४ से ७४ मि० ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार प्रतिदिन हे 
अथवा ४ विभक्क मात्राओं में । 


निर्माता-- पार्क डेविस ( इण्डिया छि० । 


अरम-म%<ममकन्‍तत%»न.. «अत ०. क्‍लमामतमअमंं»«%. नमक 


आइ-सो-जेल 
( 7॥-50-505७67 ) 
ओषधि-- इसपगोल की मूसी ( [870880प ४७ 6४७ ) है । 
प्रयोग--स्वाभाविक कोष्ठबद्धता ( जि&8096प0६) (१०0॥570998007 )एव॑ 
पतले दस्तों में लाभकर है। बवासीर ( सिं&७छ०णाणंते& ) में पेट साफ 
रखकर रोग को शान्त रखती है । जीण अतिसारों। ((0॥0770 |)78७0767 68) 
में भो लाभदायक है | 
मात्रा--आधे गिलास ( बढ़ा ) पानी, दूध या अन्य द्रव में २ चम्मच 


. औषधि घोलकर तुरन्त पी क्ैना चाहिये। उसके बाद आधा गिलास द्रव 


और पीना चाहिये | आवश्यकतानुसार दिन में एक, या दो या तीन बार ले 
सकते हैं । 


निर्माता--ग्लेक्सो लेबोरेटरीज ( 0]850 4,800छां0प७७ ) | 


सन कन्माााप:फयान+ 3कलननााना आते अनाज कक, 


र्डैं 














एलोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 


केओलो-पेक्टिन 
( 4४०४०[0-७९८६४४७ ) 

ड 
लाइट केओलीन ( ॥/8]7/0 &०॥४७ ) 
पेक्टिन ( २6०४7 ) 
सोडियम बेज्जोएट ( 800-8097208/० ) 
सोडियम सेकरीन ( 800, 8366॥#8छ77 ) 
सिरप ( 5970७ ) 
ग्लोसरीन ( (५]ए८७४४७ ) 
टि० कामिनेटिव ( एफ, 0&०78॥9७ ) 
प्रयोग--प्रवाहिक ( )&779008 ) और अतिसार ( 0),8809/७७/ 3 
में लाभदायक है। 

सात्रा--२-३ बड़े चम्मच भर दिन में ३-४ बार । 

निर्माता--एडको लि० ( ७१००० 7,60, ) 

टिप्पणी--केओलछो-पेक्टिन विद ग्वानीढी- ( 480]0-760७77 एां0ि 
(+7870॥76 ) में सल्फाग्वानीडी ( 5प्री0॥92प70]76 ) भी रहता है । 





+-+++ हैँ लत ++« 


केम- डाइजेर्टॉन फोर्टे टेबलेट 
( ४&077-0)865६09 [70746 ''७56६5 ) 
ओषधि-मिश्रण--.- 
पेप्सिन ( ?०ए9जंत ) 
पेंकियेटिन ( ?६0:७०(४७ ) 
पएरमाइलेज ( &77ए]856 ) 
: प्रोल्ेज ( 700]958 ) 
सीलेज ( (०॥७७७ ). 














पेट के रोगों को ओषधियाँ १ 


प्रयोग--भोजन के शीघ्र एवं उत्तम पाचन के लिए इसका प्रयोग 
होता है । 

सात्रा--१ टिकिया भोजन के बाद ।। 

निर्माता--कीमो-फार्मा ( (१४7७77077080708 ) 


की ६ ३६ सम कमा 


क्यूबिसमाइड 
( एुपा950० ०७ ) 

ओऔषधि-मिश्रण --कुर्चा आलकेलायडस ( #प्राठगं 3॥9)008 ) 

बिस्मथ ( शिंछाणशपांग) ) 

आयोडीन ( 0076 ) 

प्रयोग--इसका प्रयोग अमीबिक डिसेण्ट्री की हर स्थिति में लाम 
ग्र्द है | 

सात्रा--१ टिकिया की मात्रा में नित्य २ से रे बार तक करीब १२ दिन 
तंक रोगी को खिलाना चाहिए. । इस टिकिया का इस्तेमाल भीजन के २ घण्टे 
बाद होना चाहिये तथा इसे पूरा-पूरा थोड़े जल के साथ निगल जाना चाहिये, 
बच्चों की मात्रा आधी होगी । क्‍ 


है निर्माता--टी० सी० एफ० लिमिटेड, बम्बई । 
रतमथ साथ भें ५ लत 
कुचिसाल 
( &ुफ/टॉ750 ) 
औषधि--यह कुर्ची ( होलरिना एण्टिडिसेण्टेरिका ) से तैयार की 
जाती है । क्‍ 


प्रयोग- इसका प्रयोग रक्तामाशय ( /29807/०768 ) में करते हैं । 
पान्ना--१ से २ ड्राम की मात्रा में, नित्य २ बार सेवन करना चारिये। 


-्छूर्‌ एलोपथिक पेठटेण्ट मेडिसिन्स 


निर्माता--बंगाल केमिकल, कलकत्ता | 


( 7,9598६70 "'५७०६5 ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- 
एक्सट्र कट कैसकरा सैग० सिक्‍क० ( रि5॥, (४8087"8 59828. 00, ) 
एलोज पाउडर ( 3]068 ल्‍?20ए906/ ) 
जलापा ( ४०)७०० ) 
एक्सट्र कट सीना लि० ( 75४४६, 56779 40५. ) 
ट्चिर जिंजीबेरिस फोट ( ४07० (्रगष्ठा0०४४ छ'0/७ ) 
टिंचर नक्सवामिका ( 7४76 'एएणणशां०७ ) 
एक्सट्र कट हायोसियामी लि० ( 9, निए080एछ७एओां ॥/0,. ) 
प्रयोग---यह बहुत सुन्दर जुलाब है । 
मात्रा--२ टिकिया की मात्रा में थोड़े से जल अथवा चाय के साथ सोठे 
) समय अथवा प्रातःकाल लेना चाहिए | बच्चों को आधघा से १ टिकिया की 
| मात्रा में देनी चाहिए । 


निर्माता--एज्लेम्बिक केमिकल वक्‍स, बड़ौदा । 


ख्चछ-. 7 उरा बवाल ओी नी जज 


लेक्सिल 
( ॥,857] ) 
ओषधि--यह फिनाफ्येलीन ( 70०70०9॥09 ० ) से तेयार की 
जाती है | 
प्रयोग--यह कब्जियत ( (णा४॥४9&४07 ), लीवर की शिकायतों 
( [॥ए67' [)807'4९५७ ) तथा अंतड़ी के कष्ट में लाभ करती है। 
मात्रा--१ से १ टिकिया की मात्रा में सोने के समय लेना चाहिए । 




















पेट के रोगों की ओषधघियाँ ५ हे 


निर्माता--बंगाल केमिकल, कलकत्ता । 


लैक्टो फर्मण्ट टेबलेट्स 
( 7,882600 &/77678 79७56६5 ) 

ओऔषधि-मिश्रण--यह लेक्टिक फर्मट्स ( 7,8070 #'छ४7७78 ) द्वारा 
तैयार की जाती है । / 

प्रयोग--अजीण रोग ( ग02४९७४०॥ ) तथा अग्निमांच ( 0ए79.0- 
३9888 ) में अच्छा फल दिखाता है । 

मात्रा--२ से ४ टिकिया की मात्रा में नित्य ३ से ४ बार तक सेवन 
करना चाहिए । 

निर्माता->ग्लकोनेट लिमिटेड, कलकत्ता । 


ल्यकारसोन 
( 7,0प८६/5096 ) 
औषधि-मिश्रण-- यह कारबारसोन ( («७8076 ) की टिकिया है | 
प्रयोग--कारबारसोन के समान अमीविक अतिसार _( 3000एं०0 
[0ए8७॥०/४ ) में छाभकर है । यूसिनोफीलिया ( 700शं7090 8 ) में भी 


लाभ करती है । 
मात्ना--१ टिकिया दिन में दो बार भोजन के बाद १० दिन तक | 


निर्माता--एम० बी० 


लेवसाल 
( 7,6४७0| ) 


औषधि +«लीवामिसोल हाइड्रोक्लोराइड ( ॥.6ए७॥7806 प0, ) 
प्रयोग--केचुवा ( 0पावे ज़०ण४४ ) और हुक बम (700२ छाप) 
मैं लाभदायक है । 











पड पेट के रोगों की ओऔषधियाँ 


मात्रा--बच्चों को ५४० मिग्रा० की और वयस्कों को १५० मिग्रा० की 
१ टिकिया केंचुवा में दी जाती है । हुक वर्म में १२ घण्टे बाद एक मात्रा 
ओर देनी चाहिए । 

निर्माता--रीनो केमिकल्स फार्मास्युटिकल्स एण्ड कॉस्मेटिक्स प्रा० लि० 
(+९००० ()७7058॥5 7707806प्रा०09)8 छत (४0870 08 ।?ए/., 4/0) 


लोमोमाइसिन 
( 7,0#0ण07एटाए ) 
डाइफीनॉक्सीलेट हाइड्रोक्लो० (2 9॥0०7059]8/8 0.) २.४ मिग्रा० 
एट्रोपीन सल्फेट ( 70976 50]797866 ) २९४ मिग्रा- 
नियोमाइसिन सल्फेट ( १6०ा॥7एलंए 5णेए&89 ) २५४० मिग्रा. 
मात्रा ( 797086 )--२ टिकिया प्रति ६ ।घण्टे पर बच्चों की मात्रा 
१ से २ वष १/२ टिकिया द्वि- वा- 


२से २ 8 हैं. 99 9 #॥ 
रसेप् ॥॥ हैं ॥ जिल्वा: 
व्ः्से १२ ॥॥ हैँ. ॥$ चअँ> का 
१२ से.(६६ ,, २ ,, त्रिन वा: 





प्रयोग ( [700086075 )--अतिसार । 
निषेध--( (०॥7॥थ४7008४०ा7 ) -बृक्‍्क-विकार । 
ल्यामिजिल 
( 7पष्ठ एछ27 ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- 
मेट्रोनिडाजोल ( १(60"070820]6 ) 
डाइआबोडोहाइड्रॉक्सी क्वीनोलीन ( [2-0व00ए0०5प्रचृ्णागण॥8 / 











पेट के रोगों की ओषधियाँ 54 


पध्योग--आन्त्रिक अथवा अन्त्रेतर अमीबामयता ( 768गरा0] 07 
6ड्ा7'छ769079/! ) 

मात्रा--£ केप्स्यूल दिन में ३ बार ७ में १० दिन तक । 

निर्माता--इथिको ड्रग्स एण्ड केमिकल मनुफ० कं० (7ग्राफ्रांट० [#प्र्ठ5 
कणगते (7४०7708]5 (2. (४०. ) 


लिस्पा हाइजेस्ट 
(3,ए5एब-ज॑ए७5७६ ). 

० सा इसको प्रत्येक गोली में लिस्पामिन ([-पज8007॥776), 
फीनोबाबियोन ( 7९70 0छफा [0768 ),. 500 एछाकटरएाए०ाणर) 
(2९]।५०४७, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड (3]प्राशांधंपा मर>ुतात्यांत०) 
आदि ओषधियाँ होती हैं । 

प्रयोग--अवसादक, 7'07९"%ए०९ तथा *7र/वलंत एवं # 7व8[098970* 
00० ओषधि के रूप में तीव्र अम्छता ( रनिज्रए०5णंगाए ), घसछ्बत-ऊपराफ, 
आमाशयिक ब्रण (70७00 (]097), #]80पौ०7४ ॥0एश०ए४5 तथा अन्य 
आमाशयिक विकारों में देते हैं | 

निर्माता--सिलाग कम्पनी ( ()]8 2: ( /07एधाफष ) 


मेगसिल 
( 0/979॥| ) 
औषधि-मिश्रण-- मेग्नीशियम ट्राइसिलिकेट ( 8876शंपाए पथ 
088 ) 


मेग्नीशियम कार्बोनिट ( 2(8९॥68ंपा॥ ('&0000808 ) 
बिस्मय कार्बोनिट ( जिंशााएी) (का००॥६(० ) 




















पद एलोपैथिक पेटेन्ट मेडिसिन्स 


एरोमेटिक्स ( 370775008 ) 
प्रयोग--पेष्टिक त्रण ( 7690० ए]6७- > अनीर्ण ( ॥7ता86७गंगा ) 
में यह प्रयुक्त होती है । 


सात्रा--8 से २ टिकिया तक नित्य भोजन के उपरान्त अथवा सोने के 
समय सेवन करना चाहिए | 


निर्माता--बंगाल क्रेम्तिकल, कलकत्ता | 


७ २७+>आक- समय +अनारम>क, 


मंगजेल 
( 0४9226 ) 
ओषधि-मिश्रण--मैग्ती शियम-आक्साइड ( )(&206झ9ंप्रा0 (05206 ) 
मेग्नीशियम ट्राइसिलिकेट ( (७०००अंपाश पण॑ग्र080९ ) 


एलुमिनियम ह्वाइड्रोक्लाइड ( 3]प्रणांग्रंपा। निएकठञांत० ) 
डाइमीथिकोन ( 4भ770'०0०॥७ ) 


प्रयोग--उदर में अम्लाधिक्य ( ए9967007छ08 ) 
पेप्टिक ब्रण ( 7०900 प्र०७/ ) 
सात्रा--१-२ टिकिया दिन में ३-४ बार | 


निर्माता--जी ० डी० ए० केमिकल्स लि० ( 0. /), 6, (॥9०770०8]5 
0, ) 





मेट्रोजिल--- २०० “ 
( ॥४४९६४०2७व--200 ) 
ओषधि--यह मेट्रोनिडाजोछ (२०० म्रिग्रा० की टिकिया है। 





पेट के रोगों की ओषधियाँ पूछ 


प्रयोग--अमीबिये सिस ( 4770009७०»ं8 ) चाहे आंत्र का हो या यकृत 
का; दोनों में ठाम करता है । जियाडिया ( 0ंधातांध2ं8 ) में मी लाभकर 
है । स्त्रियों के ट्राइकोमोनास जन्य ( 7४०४०77०78। ) संक्रमण से श्वेतस्लाव 
( 7/0700777094-2वेत प्रदर ) में ओर पुरुर्षो के भी इसी संक्रमण में लाभ 
करता है । 

मात्रा---अमीबियेसिस ( 5770«0ंध७ां8 ) में ४०० मिग्रा० की मात्रा में 
दिन में ३ बार ५ दिन तक देते हैं। जियार्डिया ( (अंश्एतोंब्षञं8 ) में २०० 
मिग्रा० दिन में ३ बार ७ दिन तक देते हैं | ट्राइकोमोनास जन्य श्वेतस्ताव 


( 4[70077078] ]07007%069 ) में २०० म्रिग्रा० दिन में ३ बार ७ दिन . 
तक देते हैं | 


निर्माता ऊयूनीक फार्सास्युटिकल लि० | (आरतवांप० शिाक्षा780७परा८७) 
7.0.) 


सेढ्साफाम 
( ४8580४00 ) 

ओषधि-मिश्रण -- इसमें एण्टोबेक्स ( थि।0065 ), वायोफार्स ( ४]०- 
30777 ) तथा एण्ट्रीनिल ( +077979] ) नामक औषधि रहती है । 

प्रयोग--किसी भी कारण उत्पन्न अतिसार, गुस्ट्रोइण्टरायटिस, आंचजिक 
शोथ ( 707678 ), एण्य्रोकोलायटिस, बेसिलरी डिसेण्ट्री, एमीबिएसिस, 
जियारडिएसिस ( (शंधा'तीं&४8 ), ट्राइकोमोनिएसिस ( 770०० गां8४ं8 ) 
में काय करती है । 

सात्रा--१ गोली दिन में तीन बार | 

निर्माता-रीबा कम्पनी ( (४०७ (४०. ) 


जि आन एएए््ऋ्७७७७ रच 














पूष्य एलोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 


मिलिबिस 
( 044875 ) 
ओऔषधि-मिश्रण--यह अघुलनशीरू संखिया ( [75009]9 ७8९7० ॥ 
तथा बिस्मथ ( सिंछा7पा ) का एक उत्तम योग है | 


प्रयोग--यह सब प्रकार के आंत्रिक आमातिसार ( 7॥6807 क) 
437770९])8&०85 ) की अचुक ओषधि है । 


मात्रा-- १-२ गोली दिन में ३ बार । 
निर्माता--डेज मेडिकल स्टोर्स ( /009% (९०९६) 8(6९5 ) 


मिल्क आफ मेग्नीशिया 
( 06॥॥7< 07 092706542 ) 

ओऔषधि--यह मेग्नीसियम हाइड्राक्साइड ( 2४ध९7९छंपा7) मनिए0०- 
जां08 ) से तैयार की जाती है । 

प्रयोग--इसका प्रयोग उदराध्यान ( 7४पौ०१९७ ), गैस्ट्रिक अम्ल्त्व 
( 88070 80069 )» परकक्‍्वाशयिक विकारों ( 3/00077ं7)] 0800678 ), 
अजीर्ण ( ॥008०8#07 ) आदि में करते हैं । बच्चों को बहुत फायदा करती 
है | यह हल्के जुलाब का भी काम करती है| मुँह साफ करने के लिए इसकी 
कुल्ली भी करते हैं । 

मात्रा--२ से ४ चम्मच तक आवश्यकतानुसार प्रयोग करते हैं । 

निर्माता--विभिन्‍न कम्पनियों द्वारा यह दवा बनाई जाती है | 


मिन्टेजॉल 
( (॥9६620 ) 


आषधि--यह थियोबेण्डाजोल ( ॥॥00070920]8 ) की ०.० ग्राम की 
टिकिया है । 


प्रयोग--केचुआ ( फि0पा0 जगा) ) सेंट्रांगीलायडस स्टरकोरेलिस 
( 0070789]0 068 807८०/8॥8 ), दोनों प्रकार के अंकुश क्ृमियों 




















पेट के रोगों की औषधियाँ पे 


(00:-ज़ण१778), सूत्रकृमि; (एफ्राए8त ज़्णाता) तथा हिप वम ( शरां> 
ए०ण7 ) पर एक साथ काम करती है । 


मात्रा-- प्रातः-सायं २-२ टिकिया चबाकर खाना चाहिए । ६० किग्रा० 
से कम भार वार्लों को कम मात्रा में | 


निर्माता--एम ० एस० डी० ( /. 5. ॥2. ) 
मिक्‍्शचर पेप्सीन बिस्मथ कृम्पाउण्ड 
( शा5, ?26७०४७३७ [छ85एएाफए 9 (077. ) 

ओऔषधि मिश्रण--लीकर बिस्मथ एट एमोन साइट्रास ( ॥/५. छिंशा]- 
प्री) 60, &7077070 (शए'७8 ) 

स्पिरिय क्‍लोरोफार्म ( 0760. (शी0'रणठाप ) 

टिंचर नक्सवामिका ( 7770. 'रेपररएणां०0७ ) 

टिंचर ओपियाई ( /770, (९) ) 

एसिड हाइड्रोसियानिक डिल ( ४0०१ फ्ए670०ए७एगं० ॥)] ) 

पेप्सीन ( 7००४7 ) आदि दवाओं के मेल से यह तैयार होती है । 

प्रयोग--पाकस्थली- प्रदाह ( (०8७४8 ), आन्त्रशूछ (+8७#/2890;: 
आंत्र-प्रदाह (७708), बढ़ी अँतड़ी के कुछ हिस्सों के प्रदाह (०४४७) 
अजीर्ण ([008०800०7), भोजन के पूव अथवा पश्चात्‌ कै का हो जाना: 
उदराध्मान ( #]४एेॉ०7०6 ), तथा भूख का न छगना ( 4088 0 890- 
०७४७8 ) में लाभ पहुँचाती है । 

मात्रा-ह से १ चम्मच की मात्रा में थोड़े से जल के साथ दिन भर में 
३ बार सेवन करनी चाहिए । बच्चों को मात्रा उम्र के अनुसार होगी । 

निर्माता-एल्लेम्बिक लिमिटेड, बड़ोदा | 

मोनोडल टब्लेट्स 
( १॥07000979/# 790665 ) 

औषधि--यह १--डाइइथिलेमिनो इंथिक--२--साइक्लोपेण्टिल-- 

२ ( २--थाइनिल ) हाइड्राक्सी एसीटेट मीथो ब्रोमाइड-( ९-0०४0५9» 





| 
| 
|... . आई । 
॥ 





न्द््‌० एलोपैथिक पेटेण्ट मेड़िसिन्स 


770-8609ए]---2-.-/9009९00ए)--2 ( 2-४ऑंथाए] ) ॥एक०5ए8- 
-580808 7760797077098 की टिकिया है | 
प्रयोग--यह आमाशय की अधिक गति ( स्रएए०५४7०४॥॥9 )> अति 
स्वाव ( निष्ल्‍॒9९"56००७४०ा ', पीड़ा € रथ) ) और उद्देष्ठ ( 598७7 ) 
को कम करती है, अतः पेष्टिक ब्रण ( 7००४० परो८७० ) में लामदायक है । 
मात्रा--ई से १ टिकिेया दिन में ३-४ बार | अधिकतम मात्रा ८ 
धटिकिया प्रतिदिन । 


म्यूकेत 
( ४॥ए2०7796 ) 
ओऔषधि मिश्रण --आक्सीथाजेन ( (05£७॥82क/॥० ), अल्युमिना जेल 


( 3]पागजं78 ४०७ ) मंग्नीशियम हाइड्रोक्ताइड ( )(82॥769ंपा ॥ज्ता- 
०506 ) | 


प्रयोग--ग्रासनली शोथ (0९8०७॥4ट798), हायटस हर्निया (रीं&प5- 
आश्यां9), अतिअम्लता (7ए०9०"४९००४॥9४). प्रपाची ब्रण (2०७४० प१०७/)), 
आमाशय शोथ ( 0280708 ) तथा अतिक्रियाशील आमाशय वृहदान्त्र- 
प्रतिव्त ( रिए्7०७/७०४४७ 89870-00॥0 7०७65 ) में छामलछायक है । 

सात्रा--१-२ चाय चम्मच भर दिन में «८ बार, भोजन के १५ मिनट 
पहित्ले ओर रात्रि में सोने से पहित्ते | 


निर्माता-जॉन वेथ (एण्ड ब्रदर लि० (३2०7० एएछ। &70 
497070०7' 7॥0, ) 


कक लकी 
माइकाल 
((४०८० ) 
ओषधि-मिश्रण--त्रेवस ईस्ट ( 970फ७78 ४०६७६ ) 
बाइल एक्सट्र कट ( 36 ॥४0780 ) 
2क्टिक फरमेण्टल ( 7,8000 #४/४7७॥७ ) 











] के रोगों की औषधियाँ छः 


ब्लेक एल्डर बार्क ( 8]807 #]0067 छा" ) 

एलोज पलविस ( /]0€४ प्रौर्तंं3 ) 

बेलाडोना लीब्ज पाउडर ( 39800778 4,68४ए४९४ 70छ067 ) 

प्रयोग--यह पाचन-क्रिया की गड़बड़ी को दूर करती है तथा भूख बढ़ाती' 
व खाना पचाती है। आँतों के ऊपर भी इसकी अच्छी क्रिया होती है । यह 
जुलाब का भी काम करती है । मधुमेह ( ॥2909088 776)|!08 ), खून की 
खराबी ( 40४9श7पां& ), कब्जियत ( (णाएएंए०४7०) ), अन्त्रप्रदाह 
( ॥07/67४४8 ) आदि में गुणकारी है | 

मात्रा--१ से २ टिकिया तक नित्य सेवन करना चाहिए | खतरनाकः 
स्थिति में २ टिकिया की मात्रा दिन में ३ बार तक सेवन की जा सकती है । 

निर्माता-दी एग्लो फ्रेड्च ड्रग कम्पनी, बम्बई । 


_ ॑पन्‍न्‍कम»मम««»««. ५0 १७७७७छाजात 


नियो-बिडरमिन 
| ( ७०.88९०१७०एए००:४७ ) 

औषधि मिश्रण--- 

ऐस्केरिडॉल ( 850७7000७ ) 

टेट्राक्लोरईइथायलीन ( .७४780१07७४॥ए]९॥७ ) 

प्रयोग--हुक वर्म ( नि००८ १ए०णा ), केंचुआ ( छिणणावे फ़ठणा ) 
एवं सूत्रकृमि ( 77680 ५५४०7॥) ) को पेट से बाहर निकाल्ता है। प्रयोग के 
पूर्व रात्रि को हलका भोजन करना चाहिये ओर प्रातः खाली पेट ले । 


मात्रा--२ से ३ वर्ष के बच्चों को"'' बं “९ कैप्स्यूल: 
है. से बे 9) 99 99 9१ ह श्र 99 
६ से हैः ११ १) १99 99 हक रे 99 
दफन रे के ध 9) 9) 9) 9) डे 99 
१३-१४ वष के बच्चों को “५ केप्स्यूल: 
१५-१६ 99 99 )१ 9) ५ 99 
९७-९८ ; 99 9) 99 99. ५ 99- 
श्८य वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों की. » 4 देकच्ता बढ 


निर्माता--बायर ( 099७० ) 


न 60 सरप्ममयत 
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नेयोक्ोलिन 
( ैट0०४७०59 ) 

ओऔषधि--यह डी-हाइड्रोकोलिक एसिड ( 720770700०70)0५5 ०&०१ ) 
मे तैयार की गईं है | 

प्रयोग-- पुराने कब्जियत रोग में लाभदायक है । पित्त की कमी के कारण 
अगर भारी चीजें न पर्च तो इसे देना चाहिये | 

समाआ--१ से २ टिकिया की मात्रा नित्य ३ बार भोजन के उपरान्त 
द्वेना चाहिये । क्‍ 

निर्माता--सिप्छा, बम्त्रई । 


नियोवायासेप्ट 
( ४४०0४739569४ ) 
ओऔषधि-मिश्रण--यह वायासेप्ट ( ५श|०७७७४ ) तथा क्लोरोक्वीन डाइ- 
फास्फेट ( (0700 एां6 ॥)9808909/8 ) का उत्तम प्रयोग है | 
प्रयोग--इसका प्रयोग सब प्रकार के एमीबिएसिस ( :५770९08०७8 ) 
मे होता है । 
निर्माता--हेक्घ्ट कम्पनी ( जि०००॥७४४ (0. ) 
ऑप्टेलिडन 
(09६४977007 ) 
औषधि-मिश्रण--पीड़ाहर औषधि है ! 
प्रयोग--सिर दर्द ( ि०७१०८॥० )) कमर का दर्द ( 3&078०)७ ), 
सदी ( 0०0 ), दाँत का दर्द ( 700808 ) आदि सभी प्रकार के दर्दों' 
में लाभदायक है |. 
मात्रा--२ टिकिया आवश्यकतानुसार । 
निर्माता--सैण्डोज ( 587005 ) । 


बट. ध्चचम 59 जाली 





कब, 














पेट के रोगों की ओषधियाँ ६ ३ 
ऑक्सोकर 
((९०7ए८प० ) 

ओऔषधि-मिश्रण--यह पाइपीराजीन सायट्रेट ( शिं७78४78 (909 ) 
का सिर॒प है। प्रत्येक चाय चम्मच भर सिरप में ५०० मिग्रा० औषधि 
रहती है । | 

प्रयोग --यह चूत्र कृमि ( 7880 छाए ) और केंचुबवा ( रि०प्रा0 
छ््र0एा7 ) में लामकर है। 

सात्रा--चूत्र कृमि में २ चाय चम्मच भर प्रातः ओर सायं ८ दिन तक 
देते हैं | केचुवा में ६ चम्मच एक साथ देकर हलका गुलाब दे देते हैं । 

झा > वानर ( ऐकषाप्र97 ) 

पेंजीनामं 
( ?29>ए70777 ) 

औषधि-मिश्रण--प्रत्येक ड्रेगी में पंक्रियेटिन ( शिक्राल'०७गाव ), 
जाइल एकक्‍्सट्र कट ( जिं]6 6षए8ऊं ), स्टमक एक्सट्रेक्ट ( 500780॥ 
थ्पव० ) | 

प्रयोग --अग्नाशय की अपर्याप्तता ( एिबा708870०७ गशाध्पीएछंशा०ए ), 
अपच ( ०9870ए7898 ), आमाशय और आन्त्र के विकार, यकृत और 
पपित्ताशय के विकार आदि में छाभदायक है । 

मात्रा--१ या अधिक ड्रेगी ( 2782००९७ ) भोजन के बाद । 

निर्भाता--नॉडमाक ( '००0778ऐे८ ) 


१७०७७ 


पेक्टोसेल 


( 06९६४0०७] ) 
ओषधषि-मिश्रण--पेक्टिन ( 76७॥ ) . 
केओलिन ( ६०! ) ु 
जिक फीनोसल्फोनेट ( 2/0 7]0708प9॥074/6 ) 





६४ '। »' हेलोवैसिक पैटेपड में डे सिन्त 


प्रयोग--बेसिलरी रक्तामाशय ( 3820॑)]8"ए ])ए807७१ए ) अन्त्रन 
प्रदाह ( शत ) बड़ी अँतड़ी के हिस्सों का प्रदाह (0०४४8 ), 
पाकस्थलो प्रदाह ( ७७७४7४8 ) आदि में छामदायक है | 

सात्रा--नई बीमारी में २ से ४ चम्मच की मात्रा में प्रत्येक घण्टे अथवा 
२ घण्टे पर ३-४ खुराक तक देना चाहिये । पुरानी बीमारी में १ से २ चम्मच 
की मात्रा में प्रत्येक ३ या ४ घण्टे पर देना चाहिये। बच्चों की भात्रा उम्र 
तथा रोग के अनुसार होगी । 

निर्माता--लीली, अमेरिका | 

पेक्टोसिन 


( ९९९६४०८४४० ) 





ओबधि-मिश्रण-- 
स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट ( 007767900790॑7 $प॥9(७ ) 
सल्फाग्वानीडीन ( 5००॥88पकांधां6 ) 
पेक्टिन ( ?6७॥॥ ) 
केओलिन ( ५80॥7 ) 

) टिं० कार्ड० कं० ( 77070, 0870, (०, | 

५ अयोग--अतिसार ( ॥27807/09 ) एवं प्रवाहिका ( /)ं0॥7068 ) 


में छाभप्रद है | 

मात्रा--२-३ चाय चम्मच भर दिन से २-३ बार। बच्चों को करे 
मात्रा में | 

निर्माता--अलछका फामोस्युटिकल्स ( 878 शि्षाएा8००७ए।८०३]5 ) 


पेक्टोडिस फोर्ट 
( ४९८४०09ए५9 #0£28७ ) 


ओऔषधि-मिश्रण--नियोमाइसिन सल० (, #607एथंत 30॥9689 ) 
लाइट केओलीन ( 7/8॥7 7६0॥॥6 ) 


..«-च-> 


न बढ ज््च््थ्व्य्खज््््ब्- 
वम्म्य्् जि 


“जर्नीशरयाकबइः-००नमी:. 


का 


कि 
ह। 


पेट के रोगों की ओषधियाँ ६५४ 


पेक्टिन ( +००४॥ ) 

बेल/डोना एक्स० ( 300800779 ४०४, ) 

बिस्मथ कार्बोनेट ( -छीं870 0 (७०7४०, ) 

प्रयोग--अमी बिक अतिसार ( 27.0९० ७ 07४७॥।९४'ए ), लक्षणहीन 
यकृत की अमीबामयता ( 28ज770ण7800 ॥67&॥#0 &700०88 8 ); 
अविशिष्ट प्रवाहिक्रा ( 'ं०787००० 0०73॥0९४४ ), आदि मे लाभप्रद है। 

सात्रा--१ से २ चम्मच दिन में ३-४ बार । 

निर्माता>-यू ० पी० ड्रग हाउस ( एं. 9, ॥9'0९ लि0ए७8 ) 


पेप्सामार 
( ?6[0959870097 ) 

ओऔषधि--यह सोडियम पोलीहाइड्राक्सी अल्युमिनियम मोनोकार्बोनेट 
हेक्सिटाँठ कम्प्लेक्स ( 50007 ए900,09. 0075ए शै्गगंणंपाशाएओण70- 
९&७॥7007868 ॥९5।०0) ९००79)65 ) की टिकिया है । 

प्रयोग--यह आमाशय की अम्लता कम्म करती है; अतः पेपष्टिक ब्रण 
( 77९०४० परोट७" ), तंत्र एवं चिर्कारी आमाशय शोथ ( 30७४७ एते 
९॥४70०70० 28७४0708 ), सगभता में छाती की जलन ( सि९्क्ा+ ऐप 06 
]7'027870ए ), आदि में छाभकर है | 
. मात्रा--१ टिकिया आवश्यकतानुसार अनेक बार । 


पेप्सिन कम्पाउण्ड 
( ९७७४७ (४0793. (एप, 8570ए768-४॥8६ए४७ ) 
ओऔषधि-मिश्रण -पेप्सिन ( +?०7०8॥7 ) 
लीकर बिस्मथ ( 4/00० छीं8:/00॥ ) 
नक्स वामिका ( पड ४०7०७ ) 


एसिड हाइड्रोसियानिक डि७० ( 30१ +५0/00इ5७॥ं० 0, ) 
है 


भँ 


६ एलोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 


क्लोरोफा्म .( 0007000०77 ) आदि औषधियों के मेल से तेयार 
होती है । 
प्रयोग--आन्त्रशूल ( (0०५78 29 ); अग्निमान्य व अजीर्ण ( 7098- 
90799 ), उदराध्मान ( #&प०7८७ ) आदि रोगों में छाम करती है । 
सात्रा--बंगाल केमिकल, कलकत्ता | 
पीप्यूलामीन 
( ९९एए०॥७7००7४७७ ) 
ओषधि-मिश्रण -- 
एल्युमिनियम हाइड्राक्साइड जेल ( 3प्रण्णागरंपा० ॥9070506 8० ) 
मेग्निशियम ट्राइसिलिकेट ( (887९2ंपा) 7"४ं&ं]08/9 ) 
स्कोपोलामीन मेथिल ब्रोमाइड ( 500000&77706 /७४ए)070४706 ) 
ऐस्कॉबिक एसिड ( 8800० 8०० ) 
सोडियम कार्बोक्‍्सीमेथिलसेल्युलोज (90007 (एक%४०5फाषाऐ३)]- 
5००9७ ) । 
) प्रयोग-पेप्टिक ब्रण ( ?०७०४० पर|0' ), पेट में अधिक अम्खता 
.. (छरछ्थ०ंतं६ए), आन्त्रों की अधिक गति (त्रि79०१४7०४॥४ ४), स्पास्टिक 
कोलन ( 5998#70 ०0]07 ), तथा पचन-तनन्‍्त्र की अन्य विकृृतियों में छाभ- 
दायक है। कार्टिकोस्टेरायडों ( 20"४0090670ं08 ) के अधिक समय तक 
प्रयोग करने को अवस्था में इसका भी साथ-साथ प्रयोग किया जाता हैं । 
मात्रा--१-२ टिकिया भोजन के आधा घण्टे बाद और सोते समय । 





न बल्ब िभिखआल * अडओ अशजिशाओओ, 


पाइनुजन सिरप 
( रषप्र्छ 5ए0फ79 ).. 


ओऔषधि--यह पाइपीराजान साइट्रठड ( /09/8%79 (/॥7७/७ ) का 


पेट के रोगों की ओषधियाँ ६७ 


सिरप है। प्रत्येक चाय चम्मच भर सिरप मैं ४०० मिण०्ग्रा० ओषधि 
रहती है । 

प्रयोग - यह सूत्र कृमि ( 7980 जऊणणा ) और केचुवा ( छिणएणाते 
रछ70770 ) को निकालने के लिए काम आता है | 

मात्रा--१२ वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को २ चाय चम्मच भर 
दिन में दो बार। उससे छोटे बच्चों को ३ से १ चम्मच भर दिन में 
दो बार । 

निर्माता-डेज मेडिकल स्टोस ( ॥2098 (९००७) 5॥0788 ) । 

प्रसेनिड 
( ?एए75679770 ) 








कौषधि-- 

इस औषधि की प्रत्येक गोली में १२ म्ि० ग्राम 59070थ/ं098 / ७0 
8 केल्शियम लवण के रूप में रहता है । 

प्रयोग--इस औषधि का प्रयोग' मुझ्य रूप में "070 एणा७४ं9७४०7 
ओर. अन्य प्रकार की कोष्ठबद्धता में किया जाता है । 

मात्रा-चिकित्सक के मतानुसार १-२ टिकिया सोते समय । 


निर्माता--सैण्डोज लेबोरेटरीज, स्विट्जरलेण्ड । 
क्विक्सालिन 
( ७७४७४(४७ ) द 

ओऔषधि--प्रत्येक दिकिया में हैलक्विनॉल ( जिक्नोपुणंएणी ) १४० 
मिग्रा० रहता है । 

घधयोग - यह अनेक ग्राम घन ( ५7७॥7 90शं४५७ ) ओर ग्राम ऋण 
( (राग 7682 8४०७ ) ज्ोवाणु ओ; फफू द ( #एणष्ट५७ ) एवं प्रोटोजोओ ह 
( ?/0(0208 ) पर प्रभावशाली है | बेसीलरी और अमोबिक डिसेन्द्री 


( 890]979 धाते &7र०0000 तेजः७एॉा०श/ए ) में छामदायक है। 


द््द एलोपैथिक पेटेन्ट मेडिसिन्स 


| मात्रा-- १-२ टिकिया दिन में ३-४ बार | 
क्‍ निर्माता-र्क्‍्विब ( 50७४० ) 


ब्ल्््ााः 6 क्कककड 


रलक्रिजाइम 


( 890729776 70792765 ) 
ओषधि-मिश्रण - 
पक्रियेटिन ( ?िक्ाा2'७४४॥॥ ) 
बाइल एक्सट्र कट ( 36 75780 ) 
प्रयोग - प्रत्येक प्रकार के अनपच ( 7)950700/8 ० 7ं8०४४०॥ ) 
में लाभद'यक है। 
मात्रा - १-२ ड्रेगी दोनों बार भोजन के बाद । 
निरमाता-टी० सी० एफ" (7. 0. ए#'. ) 
| 


रेसोटेन 
( ॥१९४०६7€७ ) 
) ओबषधि-मिश्रण - यह क्‍्लोरोक्वीन ( ()]07०0एं४७ ) और क्वीनोलीन 
| ( (१०॥०॥॥० ) औषधियों का. योग है । 
। प्रयोग -- अमीबिक डिसेण्ट्री. ( 70९00 0ए४४७॥।०/४ ) की अच्छी 
ओषधि है | आन्त्रस्थ और आन्त्र के बाहर सभी अमीबा को नष्ट करती है | 
मात्रा- ६-२ टिक़िया दिन में ३ बार; छोटे बच्चों को आधी भात्रा। 
निर्माता-बायर (39967 ) 
लिव रसॉल 
( 7.ए७४४ ०० ) 





ओऔषधि-मिश्रण-- 
कालमेघ ( 98]7068)] ) 


झ॑त 
डे 


पेट के रोगों की ओषधियाँ ६६ 


कुचों ( टिपाण्ां ) 

केस्केरा ( (४६८७७ ) 

सोडियम फास्फेट ( 50007 शित०87॥&09 ) 

सोडियम बेज्जोएट ( 500पाष छेशा%53&४ 6 ) 

कोलीन कलोराइड ( (0)78 (70706 ) 

सोडियम सैलिसिलेट ( 900प77 359॥0ए)७॥७ ) 

मीथियोनीन ( ४9708 ) 

इनॉसियॉल ( 70970)] ) 

बाइल लवण ( .6 588 ) 

०कक्‍्वा टाइकोटिस ( 34०७ .?09०7०४७ ) 

प्रयोग--ह्टोमेकिक ( 900778070 ), रुचिकारक ( 27०४ं४७/ ), 
कामिनेटिव ( ००१४॥०7४6 ), यकृत की निष्क्रिवता दूर करने वाला 
( [2४४०0 ४805 +$00"0060ए ० वीक्षआ' है कोष्टबद्ध ताहर ( .२१०७१७०८ए०९७७ 
(णाशा 9870० ), अतिसार नाशक ( >7४ं0ए४शाए0१० ), जीवाणशुहर 
( 377989.00 ), कफनिसारक ( ४708७०७०ए/'७ए ), मृत्र७ ( 79/00/७४४० ) 
आदि । 

माश्ा--१-२ चाय चम्मच भर दिन में दो बार भोजन के बाद । 

निर्माता-यू० पी० ड्रग हाउस ( प्रा० लि० ) ए. ए. ॥प९४ सते0089 
( 7 ) 4/0, 





जाओ 059 _4.---म्यामाकाटयाा 


सीबेला 
( 96056|9 ) 
ओषधि-मिश्रण--एल्यूमिनियम. हाइड्रोक्साइड.. ( कीणियांएंपा/ 
पस्तरकण्शांत०७ ) के साथ बेशडोना ( -00&00779 ) और बाबिदयुरेट 
( 3070/07/०॥७ ) का एक उत्तम योग है । 
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प्रयोग--पेप्टिक अल्सर (7९७४० प्रौटछ", गेस्ट्राय टिस (088777॥9), 
पायलोरोस्पाज्म ( 77७।००४7०९४ ), स्प/स्टिक कोष्टबद्धता, कष्टातंव, यकृत 
एवं इकशुल ( छिवधएए क्षा।एँ (०78] (/0॥0 ) इत्यादि रोगों की अचूक 
दवा है | 

सात्ना--१ गोली दिन में ३-४ बार | 

निर्माता--जान वेव कम्पनी ( 7०ा) फ़र७०7॥ 00. ) 


--++ 5 _&-०->«न्‍»न्‍न्‍ः»्न्‍यका, 


सोडा जिज्जा मिनट 
(9009277029 79४६ ) 

ओषधि मिश्रण--त्तोडा बाई *कार्ब ( 5302-9-००7४, ) 

मेन्थॉल ( 2७700] ) 
-. एमोन काबे ( 2॥77770॥ (४7७, ) 

टिंचर जिजर कं० ( ॥70 (ग०' (०. ) 

आयल मेन्था पिप ( 0] )(७7/]8 709. ) 

प्रयोग--अग्निमांद्र ( 7278900829 ) तथा पेट का भारीपन और 
भरापन ( #ए९४४ 0ए[ 807 2.) ), डद्राध्मान ( 78४प७१०७ ), णी 
मिचलाना ( 7४80868 ) आदि में छाभप्रद है | 

मात्रा--१ से ? टिकिया की मात्रा में थोड़े से जल से भोजन के है घंटे 
के बाद बच्चों को ७ से १ टिकिया तक की मात्रा में देना गुणकारी है। 

निर्माता--एलम्बिक लिमिटेड, बड़ोदा | 


09 धरना 


स्टेनोक्सिल 
( 8/98070594 ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- 
शुद्ध रांगा ( (0७7709॥|ए7 7076 7] ) 
रांगा भस्म ( २५7७ 0506 ०0 4॥ ) 


पेट के रोगों की ओषधियाँ ७१ 


गुण तथा प्रयोग--श्फीत कृमि ( 7806 एणा)) ) को निकालने की 
यह उत्तम औषधि है । फोड़े, फुन्सी, एकनी आदि में अधिकतर इसका प्रयोग 
होता है । 

माज--४ से ८ टिकिया प्रतिदिन । कृमिनाशन के लिए, ६-६ टिकिया 
दिन में तीन बार दो दिन तक। 


निर्माता- दो एंग्लो फ्र च ड्रग कं० । 
सँटोनिन 
( 590६0979 ) 


गुण तथा प्रयोग--यह केचआ ( हिएप्रात फे0णाए ) तथा सूत्र कृमि 
( ए7०8१ ए०ए०४ ) में काम आती है। 


मात्रा--१२० मिग्रा० १२ वूष के बच्चे के लिए । 


सेवन-विधि--रात को सोते समय १२० मिग्रा० समान माज्ा में केलो- 
मल ( 08]००४९) ) के साथ देकर प्रातः मेग सल्‍्फ का जुछाब देते हैं 


निर्माता-अनेक कम्पनियाँ | 


स्टोवार्साल 
( 580099/89 ) 


ओऔषधि--यह एसिटार्सोल ( +०७४7/8० ) द की टिकिया है । 


प्रयोग--अमीबिका अतिसार ( ४7000 ं888 ), विसेन्ट का संक्रमण 
( ए70७॥8 [76५४०॥ ), लाइकेन प्थ्नस (7/ंणा७॥ ए]&708), ट्रापिकल 


। 





७२ एलोपैथिक पेटेण्ड मेडिसिन्स 


यूसिनोफि लिया ( 77058) ॥70थ॥0०.978 ) आदि में छाभ करती है । 
मात्रा--१ टिकिया प्रातः एवं रात्रि को भोजन के बाद । 
निर्माता--में एण्ड बेकर ( 2(89ए &ा।ते 34267 ) 


च्काक्यर 9 _कममाकपट: फमममक. 


स्ड्र प्टोसेटीन 
। (567९[070०€६४४७ ) 

ओषधि-मिश्रण-- 

क्ल्ेरेम्फेनिकॉल ( (४78/'&7776700! ) 

डाइडाइड्रोप्ट्र पोमाइसिन | 775%07097७7/079५॥ ) 

प्रयोग--बे सिलरी डिसेण्टरी ( 390]57 9 0.9067॥97प ), आमाश यान्धत्र 
शोथ ( (४88070-070/6"053 ) साल्‍्मोनेला की भोजन विषाक्तता ( 99॥070- 
76[8 6006 एछ॒ण॑ं50४ंए४्ट )) अनेक मिश्रित उपसर्गों ( '(७7ए 7एशांड९० 
7/6000798 ) में छामदायक है। आन्त्र पर शख्त्रकम करने के पहिले या 
बाद उसका प्रयोग किया जाता है | ' 

मात्रा--२ कैप्स्यूल प्रति छः घण्टे पर । आवश्यकतानुसार अधिक मात्रा 
भी दे सकते हैं | 


निर्माता--शुम० एण्ठ बी० ( (६. ध्यते 8, ) 
स्ट्र प्टोकेमिसिटिन 
( $6769६0-%४6७70/066776 ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- क्‍ 
कक्‍लोरेम्फे निकाल ( (॥07707ं९०0 ) 


पेट के रोगों की ओषधियाँ ७३ 

डा० हा» स्ट्रेप्टोमाइसिन स० (9४५7: 8(08900एाांणए 
5पोए979&/9 ) ; 

प्रयोग--बच्चों के औपसर्गिक अतिसार, बेसिलरी डिसेपण्ट्री ( 860 - 
४०ए >ए98०एश'प ) गेस्ट्रो-इण्टेराइटिल ( (७७७४१० ४४६९"४४ ) कालछूरा 
आदि में प्रयोग करते हैं । 

मात्रा--१-२ चम्मच दिन में ४-९ बार | 

निर्माता--कालो अर्बा | 


दिकाेिपयियकासार८ -+ पििफ््ण 


स्टीसिटल 
(8507ए८४था ) 
औषधि मिश्रण -- 
स्ट्रेप्टोमाइसिन ( ७४०/णाएएणं! ) 
थलिलसल्फासीटामाइड ( ए॥098) ५१४७ ६०७७77 ५७ ) 


प्रयोग--शिगेलोसिस ( ज7४8०॥०४४ ) तथा प्रारम्भिक बेसिलरी 
डिसेण्ट्री ( िवाएेए फिदर् कप ]0ए8०॥०/ए ); नान स्पेसिफिक डायरिया 
६ 07 9960०॥0 0ं६१॥06€8 ) तथा इन्फेण्टाइल डायरिया ( [एएऐ)9 
छंध४॥0०९8 ), समर डायरिया ( 8९! ऐ0700088 ) आदि तथा 
अल्सरेटिव कोलाइट्स ( []6७#'०४ए७ (४०४४ ) आदि में राभ 
करती है । 

मात्रा--२ से ४ टिकिया दिन में २-४ बार | 

निर्माता--स्विवब । 





७४ े एलोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 


सल्फा क्वीनो बेल फोट 
( 509799 (प्र70 8867 70786 ) 
ओऔषधि-मिश्रण -- 


. डा आयडोहाइड्क्सीक्विनोलीन (| -000090/5<र तृपरां7006 ) 
थेलिल्सल्फाथियाजॉल ( 70785 80॥9०20)9 ) 


बेल पाउडर ( 3806] 70ए067 ) 

इसबगोल की मूर्ती ( [8&/8प मिप्रण: ) 

हैवी मेग्नीशियंम कार्बोनेट ( ति०४ए५४ (88768 ॑प7 (७7%, ) 
प्रयोग--तीत्र अथवा जीणं रक्तातिसार, बेसिलरी डिसेन्ट्री तथा अन्य 


अतिसार । 
मात्रा-२ से ३ चम्मच दिन में २-३ बार । 


निर्माता-स्टेण्डड्ड फार्मास्युटिकल्प लि० | 


सेण्ट्राजेल 
(897870206 ) 





' औषधि-मिश्रण-- 
एल्युमिनियम हाइड्रो ० 3 | परागं7पर7 निए0705 ) 
केल्शियम काबनिट ( (8), (७॥79, ) 
मग्नीशियम परऑक्साइड ( (98, 7%7/0४06 ) तथा 00४78 
07 06 | 7,७90 80०0 68७" 07 3-90609]877#76, 2, 9 0778- 
679ए]]07/9[0970!, 
... प्रयोग--आमाश यिक अग्लता एवं ब्रण (8800 80१ बाते 
०७७" ) की उत्तम ओषधि है । 
मात्रा--१-२ टिकिया आवश्यकतानुतार | 


विर्माता--रोश । 


पु 


जन 


पेट के रोगों की ओषधियाँ छू 


टाका डायस्टेस 
( एपी६9-2785088% 
औषधि-- टाक!'डायस्टेस ( .8:2-॥&89£8 ) का ए ल्‍्कोहल ( 8००- 
४० ) के साथ उत्तम योग है । 
प्रयोग एव मात्रा-- १-२ चम्मच भोजनोपरान्त । 
निर्माता- पाक एण्ड डेविस ( एशा76 ६0 ऐ७शंड ) 
टाकाजाइम 
( ॥'४॥:9 29776 ) 
8षधि-मिरण--इस औषधि मे विस्म्थ सबकाब्नेट, मेग्नीशियम काब- 
नेट वैल्शियम कार्बनेट और टाका डायस्टेस का संयुक्त योग है । 
प्रयोग--इस औषधि क। प्रयोग भी दाका डायस्टेस के ही समान किया 
जाता है । 
मात्रा-- १-२ चम्मच भोजनोपरान्त । 


निर्माता-पार्क डेविस । 





क्र धर परिययया या: भरना पाना 


ठेदाक प्स 
( ॥6४४४०७७७ ) ं 
औषधि-मिश्रण--यह रेट्राबलोरोईथाइलीन (7०४०४०॥००७४५४7७॥ ९) 


का केप्स्यूल है । क्‍ 
प्रयोग--हुक कर्म और केंछुवा निकालने को ओषधि है ! 
मात्रा-प्रातःकाल खाली पेट में १ से ई केप्स्यूल जल में पिलाव । एक 
घण्टे के बाद जैंग सलफर का रेचन देना चाहिए। मेग सल्फ केप्श्यूल के 


साथ भी दिया जा सकता है । 
सावधानी-- यह विषैली और्षाध है; अतः यक्त रोग से पीड़ित अथवा 


अति दुबंल व्यक्ति को नहीं देना चाहिए । 





५७६ द प्ललोपैथिक पेटेफ्ट मेडिसिन्स 


निर्माता--बरोज वेलछकप्त ( उिप्राए0 प्ाड 7४७०!००0४७ ) आदि अनेक 
कम्पनियाँ । 
टोनापेप्टीन 
( एठ570७9०७६४४9७ ) 
ओऔषधि मिश्रण--पेपष्टोन ( ?००४००७ ) 
पेष्छठीन ( 76एशां7 ) 
पपेन ( 789भकां0 ) 
कैल्शियम ग्लिसरोफास ( (४9), (+)ए०७००0.॥05. ) 
सोडी फास ( 500 7808, ) 
डायस्टेस ( 98056 ) 
विटामिन “बी? कम्प्तेक्स ( भरां।॥777 3 (४077905 ) 
सोडो वेज्जोएट ( 500 8&720०/8 ) 
प्रयोग -- अम्लत्व ( 5०079 ), कल्लेज़ा जलना ( मि०छ+ 9 पाप ह 
उदरराष्मान ( #७0०)७१०७ ) , दस्त आना ( 72७४४५॥००७३ ) आदि में 
इसका प्रयोग किया जाता है ! 
मात्रा-२ चम्मच की मात्रा में बड़ों को नित्य २ बार भोजव के उपरतन्‍्त 
सेवन करना चाहिए । 
निर्माता--ड्रेगन केमिकल वक्‍स लिमिटेड, कलकत्ता । 


ट्रिफोले क्पिन 
(॥7॥69490ऋ%77 ) 
ओषधि मिश्रण-यह त्रिफला के शुष्क एक्सट्रेक्ट, फेनोफ्येलीन, हायौ- 
सीन ड्राइ एक्सट्र कट का योग है । 
प्रयोग--दल्त छाने की टिकिया है । 





# 


पेट के रोगों की ओषधियाँ ७७ 


सात्रा--१-२ गोली सोते समय । 
निर्माता--स्टेंडड फार्माध्युटिकल्स लि० । 


अल्टा कार्बन 
( (74६79 (५४४००5 ) 

ओऔषधि-सिश्वण--इसकी १ गोली में २०७ ग्राम मेडिसिनल चारकोल 
( )॥60।0०४७) (६7८००) ) रहता है ! 

प्रयाग-सर्वे प्रकार के अतिसार जैसे बेसिलरी डिसेण्ट्री ( 320॥879 

]098९7/७'ए ), अतिसार, भोजन व्षि ( #००0 70508/078 ४ गेस्ट्रो 

इण्टराइ टिस ( (+७870७7७"708 ), एन्ट्रोकोलाइटिस ( एए50०/000! 48 ); 
पैराटायफायड) ह्लुघानाश (!29 शः००७४:७) इत्यादि में इसके प्रयोग से आशा- 
तीत लाम होता है । 

मात्रा-१०३ गोली दिन में अनेक बार आवश्यकतानुसार । 

तिर्माता-- ई० मक कम्पधी , जर्मनी ( ४. ७०८ (0. ७७प्र ६705 ) 


यूनिएज्जाइम 
( एए-&#9णए776 ) 

आऔषधि-मिश्रण-- 
डायस्टेज ( ।>987386 ) 
पेप्लिन ( ?०७:शांत ) 
पेनक्रियेटीन ( ०0/8७/४706 ) 
थियामीन हाइड्रोक्‍्लोर० ( 70976 जलिडतः0णा0' ) 
रिबोफ्लेवीन ( ०98 घ॥]76 । 
निकाटिनामाइड ( 7९००४7७॥॥08 ) 
एसीटोफीनेलिसेटिन ( 30०॥०॥079॥800ं7 ) 





/र 


श्द ... एलोपैथिक पेटेण्ट मेडि सिन्स 


डाइफेनहा ह ड्रमीन हाइड्रोक्छोर (४ [)97977ए0/७ 7778 रिं), ) 


आयोडाॉक्‍्लोर हाइड्रॉक्सीक्वीनोलीन ( 70000! वज्त05एवएं- 
द 70078 ) 


होमेट्रोपोन मे थिल ब्रोमाइड ( ि )760709॥76 (०४9) 3707706 ) 

मथिलपोलिसिलोक्सेन ( ४७४09] 7?0]एश]059/706 ) 

एक्टिवेटेड चारकोल ( 30॥ए9/80 (/६70०७) ) 

प्रयोग--अंतड़ियों की एँठन को दुर करता है ( 3॥7-899778000 ), 
८एलर्जी विरोधी ( 400 86:20 ), अप्रोब्राविरोधी ( ७.07 8770600 ) 
तथा पाचक ( 282685096 ) है । 

सात्रा--१-२ टिकिया दिन में ३ बार । 

निर्माता--यूनिकेम लेबोरेटरीज लि० । 


बन मन तप न>ल 


यूनियोमाइसिन कम्पाउण्ड ससण्शन 

( ए#6७०7४7एटाए (५0705०फ४6 5प59०05709 ) 
ओऔषधि-मिश्नण- प्रत्येक चाय चम्मच भर में । 
नियोमाइसिन सल्फेट ( 2४७०705०॥ 509॥9/8 ) 
डाइफेनहाइड्रामीन टनेट ( 05 07४76 7'६व79॥७ ) 
बाबरीन ( -287060976 ) 
सल्फाडाइमिडीन ( 5प/098090॥708 ) 
पेक्टिन ( 7 ००७४॥ ) 
मिनेडियोन सोडियम बाइसहफ|इट ( )धी780079 800 प्रात 

35प्री9778 ) 
केओलिन ( 5 50!॥ ) 
प्रयोग--आमाशयान्त्र शोथ ( ५9७700॥9ए7॥४8 ), प्रवाहिका ( )क्‍8- 
977068 ) और अतिसारों ( 29897/07०8 ) में छाभप्रद है | 


पेठ के रोगों की ओषधियों ७६ 


मात्रा--शिशुओं ( एशि78 ) को प्रथम मात्रा रे चाय चम्मच भर) 
तदुपरान्त १ चाय चम्मच भर प्रति ४ घण्टे पर। बच्चों ( "शं।0७) ) को 
उपयुक्त मात्रा में ही दें। बड़ों ( 800७ ) को इसकी दुगुनी मात्रा में दें । 
इलके रोग में कम मात्रा में दे । 


निर्माता-यूनिकेम ( एएंणी७7) ) 


सन है 9 
4 ० 4 


यूनिजाइप एलिक्सर 
( ए#2ए४०7७ ४&॥577४ ) 

ओऔषधि-मिश्रण--प्रत्येक ५ मिलि० ( चाय चम्मच भर ) में 

फंगल डायब्टेज ( एप्त0९४) )9४8858 ) 

पैपेन ( 7०००7 ) 

थियामीन हा्‌इड्रोक्लोराइड ( । 70079 प्जतेः०००४००१७ ) 

रिबोफलेवीन ( छिं0 8 शो॥9 ) ।( 

नियासिन ( ४४०४० ) 

मेथिल पोलोसिलोक्सीन ( '७४॥४) ?०ेश७)०४गं७७ ) 

फोलिक एसिड ( #णों० #0०॑ते ) द 

डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड (9 एा०णाएफबण्ां 0७ मि(00- 
७0708 ) 

होमेट्रोपीन मेथिलब्रोमाइड ( 7 ॥00७7०एॉ७० '०ऐज्े छी/0४४006 ) 

एसीटोफीनोलिसेटीन ( :५००७४०७॥900788/॥06 ) 

एलकोहल ( 2००7०) ) द 

प्रयोग--अफारा ( शिक्षंपोणा०० ) और अपच ( 2989938:8 ) में 
लाभदायक है । 
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मात्रा--शिशुओं और बच्चों को १-२ से १ चाय चम्मच मर आहार 
के बाद | बड़ों को २-३२ चम्मच मोजन के बाद । 
निर्माता--यूनिकेम ( ए70॥०॥7 ) 


वेनविवन 
( शब्छवुएण7 ) 
ओऔदषधि-- यह पाइविनियम पामोएट (?97शंपरंपाश एि७:००४४७) का 
अवलम्बन ( 5087७०:200 ) है। इसके प्रत्येक चाय चम्मच भर में १५४, 


मिग्रा"० औषधि रहती है | 
प्रयोग--सूत्र क्ृमि ( 77680 फ०777 ) की उत्तम ओषधि है । 


मात्रा--२५ मिग्रा० प्रति किलोग्राम शरीर भार के अनुपात में केवल 


एक मात्रा देते हैं | 
निर्माता-पाक-डेविस ( ?87]29 26₹ 8 ) 
रन 
और ७ 6. ७ 
) बरोक्सिल वेफस 
् ( ४७४०5४ ५४६६४ ) 


ओऔषधि--यह पाइपिराजीन फास्फेट ( शिं9०७/४४76 ?॥080]968 ) 


की टिकिया है | क्‍ 
प्रयोग-- सूत्रकृमि (7॥7690 फ०77) तथा कचुआ (हि0पा0ै क्षण) 


की ओषधि है। क्‍ 
मात्रा--२ टिकिया दिन में ४ बार; बच्चों को कम मात्रा । 
निर्माता - क्रक्स । 


टिप्पणी--पाइपीराजीन साइट्रेट ( ?904वं॥ (0७॥७ ) के अन्य 
कम्पनियों कै निम्नलिखित योग मिलते हैं :-- 


पेट के रोगों की ओषधियाँ ध्प्र्‌ 


१, इण्टासिल ( #780०59] 5 बी० डी० एच्‌० | 9 ।2, 7. ) | 
टिकिया ( 90)७8 ) और सिरप ( 5970७ ). 
१, पाइश्नन ( शिएए०7॥ )--( ०४७४० ) सिरप ( 5970७ ) 


। ““औ-+- 
| वायासेप्ट 
( ४१3956[9£ ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- यह ग्लाइकोबियारसील ( 0]9०0ांधफठ0 ) नाम 
से प्रसिद्ध था। इसमें +-8]900ए७ताप्रण.शयौशाए]७7807० &०१ का 
बिस्मथ साल्ट है । ह 
प्रयोग--सभी प्रकार के आन्त्रिक एमीबिएसिस ( &77007ं4७& ) में 
प्रयुक्त होता है | 


सात्रा--१ गोछी दिन में ३ बार ८ रोज तक । 
निर्माता--हेक्स्ट ( जि०९७॥७ ) 
शत शी 
योम्ेसन 
( ४070765970 ) 
औषधि--उपयु क्वत ओषधि की टिकिया है । 
प्रयोग--प्रत्येक प्रकार के कृमि ( 800 ज्ञणा7 ) में लाभदायक है | 
मात्रा--६ बष से ऊपर के बच्चों एवं वयस्कों को ४ टिकिया, २ से ६ 
वर्ष तक २ टिकिया, उससे छोटो को १ टक्िया। दो टिकिया पहले देते 
हैं। एक घण्टे बाद पुनः दो टिकिया देते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल मेग्नी- 
शियम सल्फेट ( )(७९॥०शंपा। 80))206 ) का ज्ुलाब देते है। रोगी को 
। अन्य प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं । 
नजर 


33.....क2>> सार 
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जाइमेक्स 
( 4ए7765 ) 
आषधि-मिश्षण-- 
डायस्टेज ( 7098/858 ) 
पपेन ( +8०वां॥7 ) 
पेप्सिन ( ?०9थं॥ ) 
विटामिन बी॥ ( शं5णांत 8, ) 
टिं० नक्स वोमिका ( 70५ पर ए०शां०७ ) 
टिं० कार्ड कूं० ( 47, (67०0, 00. ) 
प्रयोग--अफारा ( #]७०४७7०७ ), अरुचि ( 707७0 ) आँतों 
में किण्वीमवन ( 768॥7) #७77970769007 ) में लाभ करता है । 





आन्रा--१-२ चाय चम्मच भर भोजन के बाद । 
| निर्माता-अछका फार्मास्थुटिकल्स ( 878 [?]87778000॥09]5 ) 


अच्याथ बक्‌ 
खाँसी, सद्‌ । श्वास, टी० बी० की ओषधियाँ 
अधिकांश खाँसी तथा श्वास की पेटेण्ट औषधियों में इफेड्रीन अवश्य 
रहता है। इसका काय संकुचित बायु-नलिकाओं को फैलाकर श्वास-मार्ग 
को विस्तीण कर साँस लेने में सुविधा प्रदान करना है | इफेद्गीन श्ल्षेप्मा 
को सुखा देता है। अतः इन औषधियों में कफ को ढीला कर बाहर निका- 


लने वाले कुछ द्रव्य ( इपिक।क, ग।यकाल; ट“र्पीन हाइड्रे- आदि ) मिला 
दिये जाते हैं। सोडियम बेजोऐट मेंथाल जैसे द्रव्य एण्टीसेप्टिक के रूप में 


रहते हैं। खाँसी की उत्तेजना कम करने के लिए. कोडीन फॉस, ईथिकू 
मार्फने, पॉट ब्रोमाइड, फीनोबाधिटोन आदि मिलाये जाते हैं । स्ट्रोमोनियम 
इफेड्रीन के समान ही कार्य करता है। वासा अति प्राचीनकाल से श्वास- 
कास में प्रयुक्त होता आया है। कुछ औषधियों में एण्यिहिस्टामीन तत्व 
भी होते हैं-- जैसे विनाड्रिल आदि | ये बाह्य तत्वों से उत्तन्न एलर्जी दूर 
करते तथा काप्त की इच्छा कम करते हैं। कुछ आधुनिक ओषधियाँ इस 
प्रकार की भी हैं जो सीधे कास केन्द्र पर कार्य करके खाँसी कम कर देती हैं 
जैसे- कार्बीटापेण्टेन इत्यादि | जब॒ कफ ( बलगम ) काफो बन रहा हो 
उस अवध्था में कफ-निस्सारक ओऔषधियाँ देना अच्छा रहता है। इससे एक 
साथ पर्याप्त कफ निकल जाने से काफी समय के लिए खाँसी से छुट्टी मिल 
जाती है। दुबल व्यक्तियों में कफ अन्दर ही पड़ा रह कर उपद्रव कर सकता 
हैं । रात्रि के समय प्रातः कास रोकने की और दिन में कफ निश्सारक औष- 

धिययों का प्रयोग किया जाता है । 
टी० बी० की औषधियों में उल्के जीवाणु पर काय करने वाली औष- 


धियाँ रहती हैं जेसे--आइसोनेक्स, पास, थियासिटाजोन, थियोसेमीकार्बा- 
जोन आदि । 








न एलोपैथिक पेटेण्ट भेडिसिन्स 


साधारण श्वास ( दमा ) में इफेड्रीन युक्ष ओषधि से काम चल जाता 
है | परन्ठ हृदय की दुबलता से उत्पन्न श्वात में इससे कोई लाभ नहीं होता, 
वरन्‌ हानि हो सकती है। ऐशे श्वास में हृदय तथा बृक्‍क पर कार्य करने 
वाली ओऔषधियाँ ( देखें हृदय रोग । देना आवश्यक*होता है ! 

एक अन्य प्रकार का श्वास भी होता है जो रक्त में उषसिप्रिय को शिका मां 
( 50870/73 ) के बढ़ जाने से होता है | इसे यूसिनोकिलिया कहते हैं । 
इफेड़ीन युक्त ओषधि से इसमें कुछ आराम अवश्य होता है, परन्तु इसकी 
विशिष्ट औषधि देने से यह पूरी तरह ठीक हो सकता है। ऐशी ओषधियाँ 
भी इस प्रकरण में सम्मिलित की गई हैं । 

उपसर्गों के लिए एण्टीबायोटिक औषधियों का प्रयोग आवश्यक है ! 
साथ में इन ओषधियों को देना चाहिए । 


बन मेँ +नन- 





हट. 


एफ़्न 
( 5४7 ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- 
| प्र डनिजोलोन ( ?/780980]076 ) 
डाइफेनिलपाइपी रिडिनोप्रोपेन हाइड्रोक्लोराइड ( /»9॥949]990पंतै- 
707975एथा॥ लि90/00॥ 06 ) 
रेक. पी-हाइड्रॉक्सीफेनिलमीथाइलामिनोप्रोपेनॉड.. हाइड्रोक्छोराइड 
( ४8९, 27-90/705ए॥079]770009]8/9॥7007/00॥00] म्ञ॒,0/060]0- 
एं0७. ) 
ढाइ मीथाइलोमीनोफीनाजोन ( 00079] ॥70700॥0726076 ) 
केफीन ( ((४रथिं6 ) 
प्रयोग--त्रांकियल श्वास (370070॥9। ४७779), श्वाद युक्त ब्रांका- 
इटिस ( 338090/00 970) 03 ; तथा वातस्फीति युक्क ब्रांकाइटिस 
( 70707 शञ 0790॥/80788 ) मैं छामदायक है । 


«कर 5 





खाँसी सर्दी-श्वास-टी० बी० ट्य्ध्‌ 


मात्रा--१-२ ड्रेगी दिन में ३-४ बार द । 
निर्माता-हेक्स्ट ( 0९०१७ ) 


जनन«-«»-मन दँफ) ००+-०---- 


एज्मारिन आरपो' 
( 35709270 'ह797 ) 

आओऔषधि-मिश्रण-- 

बलोसफेनिरमाइन मे लिएट ( ण07.07ए०॥7ं॥08 '(8]08/७ ) 

अमीनोफाइडीन ( 770०7५9]॥78 ) | 

इफेड्रीन हाइड्रोकलोर० ( प्6त0णंए७ सिएकरलीए ) 

कैफीन एनहाइड्रस ( 0४िशिं। 09००8 ) 

सोडा सैलिसिलेट ( 900. 52#09७8 ) 

अमन-आयोडाइड ( +»70०॥] 0008 ) 

मुल्लेठी ( (००७ ) 

ड्राइ एक्स ० बेलाडोना ( ॥8 ३९ 5४. छ80॥800778 ) 

प्रयोग--यह श्वास रोग ( 70०४७ ै 87 8 ) की ओषधि है। 
इफेड्रीन श्वास नलिकाओं के संकोच को, जो कि श्वाल कष्ट का सुख्य कारण 
है, शीघ्र दूर कर देती है। क्लोरफेनिर्माइन मेलिएट एलजी ( #शह३ ) 
के विरुद्ध कार्य करती है। अमीनोफाइलीन इफेड्रीन का सहयोग करती तथा 
कैफीन के साथ हृदय को बल देती तथा मत्र को मात्रा बढ़ाकर फेफड़ा व 
हृदय के कंजेशन को दूर करती है। दोनों आयोडाइड कफ को पतछा करते 
उसकी लिसलिसाहट कम करते तथा उसे बाहर निकालने में सहायता करते 
हैं। श्वासमार्ग को साफ कर साँस लेने में सुविधा उत्तन्न करते हैं। सोडा 
सैलिसिलेट व मुज्तेठी भी इनके कार्य में सहायक होते हैं। मुलेठी पेट साफ 
रखने में भी सहायता कर रोगी को आराम पहुँचाती है । इस प्रकार यह श्वास 





६ एलोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 
( उलणाक्रां8) 08॥077798 ) तथा संकोच युक्त ब्रॉकाई का प्रदाह ( 97088- 
7080006 [#07%गरंपं8 * में उत्तम लाभ करत है। बच्चों के कुकास (४४॥0- 
078 (०५९४ ) में दौरों का आक्रमण कम्म करती तथा वेग को निस्तेज 
करती है | जीवाणुरोधी औषधियों को भी साथ में देने से इन रोगों में अद्भुत 
लाभ करतो है । 

मात्रा - से २ चम्मच दिन में २ बार । 

निर्माता--आर 0 कैमिकल इण्डस्ट्रीज कासगंज ( उ० प्र० ) 


न कह 
ऐज्याट्रायड 
( 03.977798६7490 ) 
औषधि-मिश्रणे -- 
अमीनोफाइलीन ( &77007₹ए]]7७ ) १३० ग्राम 
इफेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड ( शि0॥०070० प&, ) ३२ मिग्ना० 
फोनोबाबिटोन ( 7०४0० ४फां089 ) ३२ म्रिग्रा० 


प्रयोग-- श्वास रोग ( 08(]॥77& ), हे फीवर ( ि७ए #0क७/" ) आदि 
) में छाभदायक है | 
सात्रा--£ टिकिया दिन में ३-४ बार | 
निर्माता-इण्डो फार्मा | 
3 आलम शै जे तक 
एक्टिलेक्स कफ सिरप 
( 3९६605%2 (०प्र87 8ए५7प्र७ ) 


ओषधि-मिश्रण-- 
एक्टिडिल ( 0०४4 ) 

इफेड्रीन / 7[2607776 ) 
बाल्सम टोलु ( 29/5877 409 ) 


खाँसी-सर्दो-श्वास-टी ० बी० प्प७ 


प्रयोग-- सब प्रकार की खाँसी ( (१०प९ष"्टो) ) में लाभदायक है | 
सात्रा--१ चम्मच दिन में रे बार | 
निर्माता--बरोज वेलकम ( -90770ए0९)॥8 (४०॥७०"॥७ ) 
एलजिन 
( 3682879 ) 
ओऔषधि-सिश्रण-- 
इफेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड ( 99760फ॥76 सलजकठणो0% ) 
एट्रोपीन सल्फेट ( +४70००7॥8 ४5पौए&०9 ) | 
फीनोबाबियोन ( 790007970076 ) ॥ 
डाइमेथीलामिनोफिनाइल डाइमेथिक पाइरोजोलोन ( शिंए्र७&0099« 
0)07णफज) दीं76009) 997020009 )॥ 
प्रयोग--दमा (3/ण०7७) 38078) तथा हेफीवर में छाभयद है । 
मात्रा--8 से ३ टिकिया प्रतिदिन । 
तिर्माता--सिप्ला, बम्बई | 
2 ऋछऋक+ 
ऐल्जाइड 
( 8.206 ) 
ओषधि-मिश्रण--इसकी प्रत्येक गोली में *० या १०० प्ि० आम 
( 80गर००ग7ं५ ४०१ ।ए6।8४४०७ रहता है । 
प्रयोग--समस्त प्रकार की टी०्बी२ ,( /« 9 ) की अवस्या सें इसका 
प्रयोग करते हैं । ह 
निर्माता-एल्ेम्बिक कम्पनी ( +००४ऐं० (०, ) 


मिलकर » 





व एलोपथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 


ऐल्जाइड पास विथ विटामिन्स 
( 6गात6 ९85 छा ए६877/95 ) 
ओषधि-मिश्रण--- 
आइसोनियाजिड ( 4507रं०व0 ) 
पास ( ??88 ) 
डाइबेलिक केल्शियम फास्फेट ( जं98४0 08]0ंप्रा॥ ?॥०5०४8/७ ) 
विटामिन ए. ( शांकछाशांत 8 ) 


विटामिन बी, ( शांधछाणयं। 8, ) 
विटामिन बी३ ( ४:४छाणा7 8, ) 


विटामिन सी ( 97077 0 ) 

विदामिन डी ( शांत 9 ) 

प्रयोग- समस्त श्रकार के तीव्र और जी रोगों की टी० बी० की अवस्था 
में प्रयोग करते हैं । 

मात्रा--३ से ५ गोली दिन में ४ बार। 

निर्माता--एलेम्बिक कम्पनी । 


एम्मीटाक्स 
( 3876865 ) 

ओषधि - यह मेग्नीशियम थायोसल्फेट ( (82॥698ांपा7) 'ञ090- 
[79686 ) से तैयार होती है | 

प्रयोग-यह दमा ( 238070& ), हेफीवर ( 4497 66४७० ), जुल-पित्ती 
( एजां08स० ) उकवत (708७8 ), मृगी ( 00|७)ए ) आदि में 
व्यवह्वार की जाती है | क्‍ 

मात्रा - १ से १० टिकिया तक नित्य कई हफ्नों तक इस्तेमाल करना 
चाहिये | 

निर्माता--में एण्ड बेकर । 


खाँसी-सर्दी-श्गॉस टी ० बी० 4. 


एनारिल एक्सपेक्टोरेए्ट 
( 3027ए] एछड5ए०७९६४०४०४ए६ ), 

ओऔषधि-मिश्रण--इसमें /2[076 9) ?97७॥8 छछ, छण्छां०0) 
(5]ए0७"एश०१, ०7760 5जच7प७ 5258 होता है । 

प्रयोग--इसका प्रयोग कफनिस्सारक औषयि के रूप में 078[0 
(200९7 में करत्ने हैं | 

मात्रा --१-२ चम्मच दिन में अनेक बार आवश्यकतानुसार । 

निर्माता -भेमिस फार्मास्युटिकल्स ( 7608 एशक0॥86७परशठ&8 ). 








ऐज्मिणडान 
( 39677779व6 079 ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- द 
इफ्रेड़्ीन हाइड्रोक्लोराइड ( णि00807709 0), ) ३२ मिग्रा० 
कैफीन ( (/४र७॥6 ) २२ प्रिग्रा० 
फीनोबाबिटल ( ?०700०079) ) ३२ प्िग्रा० 
फीनेसेटिन ( 7॥0790070 ) २०० मिग्र[० 


एट्रोपीन मीथोनाइट्रेट (00709 0 (७0000७0७७/9) >"२७ प्रिग्रा० 

प्रयोग--श्वास रोग ( 3870778 );ब्रांक्राइटिश ( 9870008 ) और 
एलर्जी रोगों ( &)०६0 (४0०0(॥0078 ) में छामकर हे। 

मात्रा--एक टिकिया दिन में ३-४ बार । 

निर्मात्ा-€ण्डो फार्मा । 


ऐउ्प्रोसोल 
( 3&७77080[ ) 
ओपषधि-शिक्षण --- 
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लीकर आसंनिकेलिस ( 4/07", 47567709॥98 ) 
एक्सट्रेक्ट लोबीलिया ( ए४0, ],0089॥&8 ) 
एक्सट्रेक्ट स्ट्रेमो नियम ( ्िह+. 50' 707प्राए ) 
एक्सट्रेक्ट बेाडोना ( 026, ?१6)|६००४७7& ) 
लाकर ०क्सट्रेक्ट कृठ ( /५, ॥75. हप५७, ) 
पोटास जोमाइड (?0098 70006) पोटास ब्रोमाइड ( 70 "079, ) 
इफेड्रीन दवाइड्रोक्लोर ( /89060/776 ल्रए0/0७॥07 ) 
केफीन प्योर ( (४७४४० ९प्रा'6 ) 
लगलल्‍स आयोडीन ( 4+,प2०१४ ॥00॥709 ) 
सिरप वासक ( 597पए0 ४४४०२७ ) 
सिर॒प ह।इपो-केल तथा टोलू ( 89709 मिएए० 08 & पणप ) 
क्‍ एक्वा ( 2५०७ ) 
प्रयोग--दमा ( 8'क्राग& » उद्देश्नन्य खाँसी ( १0897006७ 
(/0प8॥8 ), पुराना वायुनली प्रदाह ( (0007० #०णाणआ४ं॥४ ) आदि 
रोगों में लाभकर है। 
मात्रा--? से २ चम्मच तक बराबर मात्रा के जल के साथ सेवन करना 
चाहिए । 
निर्माता- र्टण्डड मेडिकल रिसच इन्स्टीच्यूट, कलकत्ता ! 








>िनयामापप2 .“म»«>»>क «८ - काका 


एसोपास 
( 3८995 ) 
ओषधि-मिश्रण-- 
यह पैरा एमीनों सैलिसिलिक एसिड (9/'8-0770-95] 6७ (०0) 
का जिसमें एसिटिलेशन द्वारा एमीनों ग्रुप सुरक्षित रहता है, एक उत्तम 


योग है । 
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प्रयोग--यह एक नई दवा है जिसका बहुसन्धिशोथ ( छिह0प्रा7&की० 
ए०0एागापं8 ) में अदूभुत छाम होते देखा जा रहा है । 

मात्रा--इसका प्रयोग सोडा बाई काब के साथ ८ से १० गोडछी प्रति- 
दिन के द्विसाब से करते हैं । 

पैकिंग -- १० या ४० गोली की पैकिंग आती है । 

तनिर्माता--जी ० डी० ए० केमिकल्स कलकत्ता । 


सम«>न्‍क%».ंक»++-नाम+.. समान यमन अत. 


एनाजिड़ 
( 809 0 ) 

ओऔषधि-भिश्रण-- 

यह एक पैरा-एमिनो-सैलिसिलिक एसिड ( 7िक्ष'३-*ै।४३०-89॥09॥0 
80०0 ) का आइसोनिएजिड लवण ( [णांघ्णंते 590 ) है । 

प्रयोग--यह टी० बी० की एक दवा है जिसका मुख द्वारा प्रयोग लाभ 
करता है । 

मात्रा-यह १०० मिलिग्राप की गोली के रूप में मिलता है तथा रे 
गोली दिन में तीन बार सेवन का विधान है । 

निर्माता--जी ० डी० ए.० केमिकल्स, कलकत्ता । 


ऐज्मपिकस डिपो 
( 0577985 ॥0600 ) 
ओषधि-मिश्रण-- 
हफेड्रीन रेसिनेट ( श0॥९00॥0 एि0छं॥8/6 ) 
थियोफाहछीन ( 7]90909)॥॥6 ) 
फीनोबाबिंगोन ( ी॥000080/076 ) , 
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प्रयोग--श्वलनीश्वास (97/0707'&) ७8077) और चिरकारी श्वस- 


नीशोथ ( (7070 370007 8 ) में छाभप्रद है | 
मात्रा--१ टिकिया ग्रात! ओर १ टिकिया रात्रि मैं भोजन के बाद; 


आवश्यक होने पर दो टिकिया भी दे सकते हैं। 
निर्माता--इण्डियन शेरिंग लि० ( [7067 8०0१९ /0, ) 





एज्मोटोन 
( 85770६0796 ) 





ओऔषधि-मिश्रण-- 
इफेड्रीन हाइड्रोक्‍्लोर ९ ( 49॥600706 कस्जतः0"॥07 ) 


शेनहायड्रास केफीन ( 3790/0708 (09/०ं॥७ ) 
सोडियम सैलिसिल्लेट ( 500प्रा7 58]09]9॥8 ) 
सोडियम आयोडाइड ( 800 पा 70008 ) 
<ि० बेलाडोना ( 77, 90)]900779 ) 
प्रयोग--दमा (85678 ) में प्रयक् होती है | 
मात्रा--१ से २ चम्मच दिन में ३२ बार 
निर्माता-ईस्ट इण्डिया फार्मास्युटिकल वक्‍्स लि० 
ऐज्मांटोन 
(8.5877700096 ) 


ओऔषधि-मिश्रण-- 
पोटेसियम आयोडाइड ( 700. ॥0006 ) 

अमोनियम क्लोराइड ( 2.070प्रांप्रात 2॥]0000 ) 
कैफीन साइट्रेट ( 0४४िं79 (7909 ) 

इफेड्रीन द्वाइ० ( 09॥60076 स्४०7००॥050७ ) 
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स्पिरिट ऑफ ईथर ( 090. ० ह!]67 ) 

द<ि० लोबेला सिम्प्लेक्त ( 7. 4,00८|8 ७४४965 ) 

टिं० स्ट्रेमोनियम ( 7. 50787070077प0ए४० ) 

टिं० इपिकाक ( 7. 50080 ) 

सिरप ( 597०० ) आदि । 

प्रयोग--श्वास ( 3977009 ), चिरकारी ब्रांकाइंटिस ( (.70700 
7७0०70०7॥%8 ) आदि | 

मात्रा--२ से ४ चाय चम्मच दिन में दो बार भोजन के बाद । बाद 


. में मात्रा आधी कर दे । 
निर्मातान्यू०पी० ड्रग हाउस (प्रा०) लि ०7.7, 97प९ पस्र००४०७(०)१४, 


एंस्पासन ढा० ओर एँन्‌० 
(35099597 7. & .) 
औषधि-मिश्रण--यह डिफेनिल. पिपरीढिनो प्रोपेन हाइड्रोक्लोराइड 
( एंए0०१एोन्‌/9970॥0०७9709०/0७ प्ए0700॥0०706 ) का योग है। 
इसके 7 में सुप्रिफिन (90097/७0) के साथ केफीन (०र्शा ००० ) भी होता 
है जब कि 7, में केवल सुप्रिफेन ही होता है । 
प्रयोग--ज्रांकियछ आज्मा ( छ-७एशणांधे ( +5007908 ) 
मात्रा--एस्वासन डी० दिन में और एन० रात्रि में देना चाहिए । 


तिर्माता--हेक्स्ट । 
ब्राभोफाम कम्पाउण्ड 
( छ7070 077 (००) ) 


ओऔषधि-मिश्रण-- हि 
कोडीन हाइड्रोक्लोराइड ( (20098 पज्१००ण००, 8. ?. ०. ) 


५ 
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क्रेमेरिया ( #7७77609 3. 7, ) 
प्ररस सिशेटीना ( ?/प्राप8 86700079 . ?, ) 


सेनेगा ( 950688 3. ?, ) 
प्रयोग--यह कफयुक्त खाँधी की उत्तम औषधि है। 
मात्रा--आधघा से दो चम्मच को मात्रा में प्रत्येक २ से ४ घण्टे के अन्तर 


से देना चाहिये | बच्चों को उम्र के अनुसार । 
निर्माता-ऋक्स लेबोरेटरीज लिमिटेड । 


बिड़ाजाइड खेबलेट 
' ( 3ताबडांत6 79७6६5 ) 
ओषधि--यह आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड ( स्‍807000770 
307 घ9जताबद्ांत० ) की ५० और १०० प्रिग्रा० की टिकिया है। 
प्रयोग--यक्ष्मा ( 'प9०/०7०85 ) की ओषधि है । | 


मात्रा--२०० से ३०० मिग्रा० प्रतिदिन ! 
निर्माता--बिडिल सवेयर एण्ड को ( जि00]8 89ए4ए७/ काते 00, ) 





वप्स्म्््य्ज 





बेनाडिल ऐक्सपेक्टोरेएट 
( 86॥9व7ए ए5७९०६४०७७॥६ ) 


ओआषधि मिश्रण-- 
डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड ( [/9॥०7॥70/णांत० 


-तिएक००१0५66 ) 
एमोन० क्लोराइड ( .0.07707 (0)]0+06 ) 


लोडियम साइट्रेट ( 500 प्र 0086७ ) 
क्लोरोफार्म ( (॥0/00७४ ) 
मैन्थोल ( /6070870] ) 
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अल्कोहल ( 23]0070] ) 

प्रयोग--यह एक उत्तम कफनिस्सारक, श्वासनलिका प्रसारक ओषधि 
है । अतः इसका प्रयोग श्वास-कष्ट की अवस्था में उत्तम है ! 

मात्रा--रोगी की अवस्था तथा रोग की उग्मतानुसार है । 

निर्माता-पाक 7ण्ड डे'वस कम्मनी, बम्बई । 

टिप्पणी--एण्टीहिस्टामीन युक्र बो० डी० एच० (3. 0. में. ) का 
डाहलोसिन एक्सपेक्टोरेण्ट ५ )009॥ ॥5096000/काां )है। 


बाइटिबेन 
( 37६60७670 ) 
ओषधि-मिश्रण -- 
आइ० एन० एच० (7. 'प. &े, ) ७४ सिग्ना० 
थियासरीटाजोन ( 7]79308 ७८078 ) ३७४५ मिग्रा० 
प्रयोग--यक्ष्मा ( प०७०पो०छ8 ) की प्रत्येक अवस्था में लाभ- 
द्ायक है । 
सात्रा--३-४ टिकिया रात को सोते समय एक साथ देते हैं। इसको 
आधी मात्रा दिन में २ बार भी दी जा सकती है| खाली पेट कभी न द ! 
बच्चों की मात्रा--आइ० एन० एच० (ै. ऐ, पे. ) के आधार पर 
देना चाहिये | ५ से ७ मिग्रा० प्रतिकिलोग्राम शरीर-भार के अनुसार द्‌। 
निर्माता--बायर ( 39907 ) 
अर केंकि-ला 


ब्रोवॉन इनहेलेएट 
- ( 870ए07 १४7%/%0६ ) 


औषधि-मिश्रण-- 
एट्रोपीन मीथोनाइट्रेट ( 070०० 7४७(0०7४४68 ) 











्् 
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पापावरीन हाइड्रोक्लोराइड ( +808ए९76 +ि7070७॥0706 ) 


एड्रीनैलीन ( 307878)॥76 ) 

क्‍्लोरब्युटॉल ( (00प्रॉ०] ) 

प्रयोग- ब्रांकियक ऐज्मा ( 37८70 79)| ४80॥79 ) में शौप्र लाभ 
पहुँचाने वाला है । 

प्रयोग विधि-- इनद्वेलर (]8]97) में रख कर इसका सरुप्रे ( 0789 ) 


२-३ मिनट तक नाक या मुख द्वारा लेते हैं । 
तिर्माता--बिडिल सवेयर एण्ड कं० , 300]6 89फ्न8ए७' ७70 (:०.) 


मम रा न 
ब्रोवान टेबलेट्स 
(7870790 7'9870605 ) 
ओऔषधि-मिश्वण-- 
इफेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड ( /0॥607776 ॥ए070"%0768 ) 
एट्रोपीन मीयोनाइट्रट ( 3॥709॥6 )(6 ॥07॥07&/8 ) 
. पापावरीन हाइड्रो० ( 729]09५987।)6 9 0: ) 
प्रयोग-- श्वास रोग ( #870॥7 9 ) क्वी चिकित्सा तथा अगले आवेगों से 
बचाव तथा ब्रांकाइटिस ( 30078 ) में श्वास कष्ट ( 27छ97089 ) में 
लाभकर है | 
मात्रा--१ टिकिया दिन में दो या तीन बार किसी पैय पदार्थ या जल 
के साथ | 
निर्माता--बिडिल सवेयर एण्ड को० ( इण्डिया) प्राइवेट लि० (3/00]0 
5ए49७' & (0, 7708 97४०6 7/0 ) 


कड >> क किक. 3 3 32-33 “44 लू. पल की 
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केफसिन 

( (95979 ) 
ओषधि-मिश्रण-- 
इफेड्रीन हाइड्रोक्लोर ० ( ॥)9॥60/"709० घज़कठलाठ-, ) 
टरपीन हाइड्रेट ( ॥0फ॥6 +90॥७(७ ) 
सोडियम बेज्जोएट ( 900फ/। 2086७ ) 
कोडीन फास्फेट ( (/06७॥७ ?)॥089॥96 ) 
इथिल मार्फोनहाइड्र।क्डोराइड ( 00४ ध०णफ॒णं।७ घ्रकत्कात-, ) 
पोटशियम ब्रामाइड ( ?ि08६४फा) छे0णांहे७ ) 
पोटेशयम गुइकालसल्फोनेट ( 70%888।प7 (पएं०0 8णए७०४०णा४/(७ ) 
मन्थाल ( (७ ॥) ) 
ग्लिसरीन (५]9४0७7 0 ७ ) 
एक्वा कम्फोरा ( 3५७० (०७07७ ) 
सिरप टोलू 8909 0४ए ) 
घिरप वासक ( 0, 0 ४४४४४७ ) 
भ्रयोग- इसका प्रयोग विशेषतया पुगनी खाँसी, वायुनडी आ्ुअप्रदाह 


(.870700/78), बहु"पक सर्दी , ।77]40728 ), दमा (080॥729) तथा 
कुकुर खाँसी (४700 ए्९्ट ००४१) में होता है। श्वासयन्त्र सम्बन्धी संपूर्ण 
विकारों में यह उपयुक्त ओषाघ है । इसके सेवन से कब्जियंत नहीं होती ॥ 


सात्रा-बड़ों को नित्य दो चम्मच दिन में तीन बार । बच्चों को उम्र 


के अनुसार देना चाहिये । 


निम तिा--हण्डस्ट्रीयकह एण्ड रिसर्च इन्ह्टीट्यूट लि० बम्बई |. 
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घिफा रन्थिन 
( (९ए909/97677% ) 

ऑबषधि-सिश्रण--वह एक अल्करेलायड है जिसे सिफारन्थिन कहते हैं । 
यह उसी से बनी है | | 

प्रयोग--पलमोनरी टी० बी» ( एणा)70ा%'ए 7४0०००ए०णंड ); 
फेरिंजियल टी० बी० ( शि%०ए्809) 7'9७०प्रो088 ) लपस( जिया। 
4ए7०900०॥09ं8 ), यूरोजेनीटल टी० बी० (एा02०४/9) पप७०७परो०४8), 
बच्चों की टी० बी० ( 37%70606 7"7७००प्री०जं8 ) की यह उपयुक्त 
आविष्कृत ओषधि है। टी० बी० के रोगियों पर हसका अच्छा गुण देखा 
गया है। इसके साथ ही साथ कुछ कुष्ठ रोगों ( 7,०97०४५ ) कुकुर खाँसी 
( ४४४०+%ॉंणशड ००प९४ ), वायुनली का दमा ( 3700०7079) 3७0॥78 | 
बहुमत्र ( 90068 77श्ं090प5 ) सपंदंश ( |»78/76 06 ) पुराना 
मलेरिया ज्वर ( (707० 0७७७३ 07 ](७]६7५७ ) आदि रोगों पर भी यह 
सुन्दर कार्य करती है । 

सात्रा--इसको मान्ना चिकित्सक को राय पर निभर है । रोग की स्थिति 
समझकर ही मात्रा का विचार किया जा सकता है। इस दवा की सुई भी 
आवी है । क्‍ 

विमता--सियोनोगी एण्ड कम्पनी लिमिटेड, जापान । 


चेस्टो न 
( (65668 ) 
ओऔष धि- मिश्रण -- 
इफेड्रीन हाइ ड्र/क्डोराइड ( +06009 9070७॥0700 ) 
टर्पीन हाइड्रेट ( /079976 म90/90७ ) 
थीयोकोल ( 777000] ) 


खाँसी-सर्दी श्वास- टी० बी० ६६ 


कोडीन फास्फेट ( 000७76 ?॥9890&/69 ) 

सोडी बज्ोएट ( 5 :0. 887209॥9 ) 

चासक ( ४288४ ) 

मुल्लेठी ( (०७७ ) 

हंसराज ( निगाह ) 

गुलबनफशा ( ७परो००ार्षा8७॥8 ) 

सिरप तथा प्रिजरवेटिव्स ( 597प७ ७7 ते [7/880"ए७९७ ) 

यह उपयुक्त औषधियों के मेड से तेयार की गई है । 

प्रयोग--वायुनली भ्रुज३ दाह (57070 7ं0७), स्वसनली प्रदाह ((,७/ए- 


॥४8॥8 ), न्यूमोनिया ( 60707 ), बहुत्यापक सर्दी ( |0७७॥2७ ) 
आदि रोगों मे छामदायक औषधि हे । 


सात्रा--१ से २ चम्मच दवा नित्य ४-४ घण्टे पर देनी चाहिये। 
निर्माता-सिप्ला, बम्बई | 


पियाजाइड--१० ० गोली 
( 59206 00 7'90665 ) 


ओषधि-मिश्रण- इसकी प्रत्येक गोली में सायनासिटिल हाइड्राजाइड 
( (ए7४०७३)। प्िएताक्टांते० ) १०० मिलीग्रा० की मात्रा में रहता है । 


प्रयोग--पास और आइ. एन. एच. के जो प्रतिरोधी ( हि089&॥7॥॥ ) 
रोगी हैं; उनमें इसका प्रयोग करते हैं । 


निर्माता-थंमिस फार्मास्युटि कल्स ( 0७8 7ी98078087४0७)8 ) 


साइनोपासकैल 
। ( 99770[09985९9/ ) 
ओषधि-मिश्रण--इसकी प्रत्येक गोली में साइनासेटिल हाइड्राजाइड 
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१०० 


( 0978८७४) ्र90/9206), पास ( ??, 8. 5, ) डाई बेसिक केल्शियम 
फास्फेट ((2४-39380 (४०)०७पा7 7॥085/॥36) केल्सि फेराल ((४०!०670)) 


होता है | 
प्रयोग--यह टी० बी० की सब प्रकार की अवस्था में कार्य करता है । 
मात्रा--३ ४ गोली दिन में चार ब!र । 
निर्माता--थेभिस फार्मास्यूटिकल्स ( ॥07798 शि877306फप6#09॥5) 
३6 ।7० ६ 
कल्पांस गालों 
( (2[095 3206(5 ) 
ओबधि-मिश्रण--इसकी प्रत्येक गोली में केल्शियम एमिनो सेलिसि- 
लेट ( (४१०ंपर० 37770 53]90]5(७ ) रहता है । 
प्रयोग--हसका प्रयोग सभी प्रकार की टी० बी० में करते हैं । 
निर्माता--थेमिस फार्मास्यूटिकल्स ( [0098 737089000॥09)8 ) 


कोडिलक्स कफ पिरप 
( (.0०69ए65 (००९४ 897प% ) 
ओऔषधि-मिश्रण--एमीनोफाइलीन ( /॥7/!70009]॥॥6 ) 
कोडीन फास्फेट ( 0०0०॥० 7॥059॥968 ) 
पोटेशियम गुइकाल सल्फोनेट ( 70488 प्राह॥्ठ (पक्रां8०0] 809॥0- 


7806 ) 

पोटेशियम साइट्रेट ( ?0॥489ंप्रा॥ (078७ ) 
टिंचर इपीकाक ( 777/0प'6 [760306 ) 

एमोनियम कार्बोनिट ( ॥7:700प7 (४7४०॥७(७ ) 


सिर१ तथा एरोमेटिक्स ( 59708 क्षा0 30078008 ) 


'खाँसी-सदी श्वात्त टी० बी० १०१ 


प्रयोग-हर प्रकार के कफ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को इसका सेवन 
करना चाहिए । 

मात्रा -बड़ों को दो चम्मच सर चार घण्टे पर देना चाहिए तथा जिन 
बच्चों की उम्रसे १६ साल के अन्दर हो उन्हें १ से २ चम्मच हर ४ 


घण्टे पर तथा जो बच्चे २ से ८ साल के अन्दर हां उन्हें १ चम्मच हर ४ 
झृण्टे पर देना चाहिए । 


निर्माता-दी एंग्लो फ्रेज्च ड्रग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई । 
2 
काराजोल इफेड्रीन 
( (07४5० ४89578९98७८56 ) 

ओऔषधि-मिश्रण--यह कोराजोल तथा इफेड्रोन दहाइड्रोक्लोराइड के 
मिश्रण से तेयार की गई है । 

प्रयोग-- यह वायुनली सम्बन्धी दमा ( 97000 76) ७१779), रक्त 
वाही तथा श्वास सम्बन्धी विकारों ( (जा०णो६ां00प्र 8700 'हि०४०७०(०'पए 
&7/60।078 ), हिमांगावर्था की स्थिति ६ ७७६।७ ० ()०॥५७०६७ ) आदि 
रोगों में मुफीद है । 

मात्रा--१ से ३ टिकिया नित्य सेवन करना चाहिए। इस दवा को 
सुई भी आती है तथा यह तरल रूप (7ंप॒णंंते ) में भी आती है। 
तरल रूप की दवा को २० से ३० बूंद तक नित्य २ से ३े बार तक सेवन 
किया जाता है | 

निर्माता- सिप्छा, बम्बई । 

_क-- 
कोराजाल क्विनाइन 
( ( ८009$0 (०४४7७ ) 

औषधि - मिश्रण--यह कोरोजल तथा क्विनाइनः लैक्टेट के मिश्रण से 

तैयार की गई है । 
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॥$ प्रयोग--इसका प्रयोग विशेषतया न्यूमोनिया ( 6077078 ), बहु- 
| व्यापक सर्दो ([)गीए७28), वायुनछो प्रदाह (3707007 88), कुकुर-खाँसी 
॥$ ( ४/४००79ण2 0०प८९४४ ) में किया जाता है। यदि पेशाब रुक गया हो तो 
द इसके प्रयोग से आने लगेगा | 

मात्रा--१ से २ टिकिया नित्य हे बार सेवन करना चाहिये। इसकी 


घुई भी आती है | 
कारेक्त 
( (०75 ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- 


क्लोरफेनिरमीनमेलियेट ( (07977 87076 (9०७8 ) 
कोडीन फॉस० ( (000७४॥6 [209 ) 
इफेबीन हाइड्रोक्लोर ० ( ०0४76 9 एक००07 ) 
सोडियम साइट्रट ( 300प07 (४४७७ ) 
) मेन्थाल (१(७70)]) 
प्रयोग--खाँसी ( ००प९)॥ ) शान्त रखने का उत्तम सिरप है। 
सात्रा--१ चाय चम्मच दिन भर में चार बार। बच्चों को है चग्मच 
& वध से छोटे बच्चों को झ चम्प्रच चार बार | 
निर्माता-फाइजर ( जिी20/ ) | 
कोरटासमिल 
( (07895779ए7 ) 
ओषधि भिश्रण-- इनकी प्रत्येक गोली में प्रेडनिसोन ( 090॥80॥0), 
इफेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड ( 0॥6009 ०, ), थियोफायलिन (7)00- 
7797070 ) फीनोबाबियोन ( ?9700&7)॥079 ) रहता है । 


खाँसी-सदी-श्वास-टी ० बी १०रे 


प्रयोग--सब प्रसार के दमा ( 37०7० ै७४॥78 ), जीण श्वास- 
नलिका शोथ ( ('००7० 707 -ए॥8 ), सिलिकोसिस ( 50088 ), 
एन्थाकोसिस ( 400/8०0808 ) तथा न्‍्यमोकोनियोसिस ( 780ए77000- 
7708/ ) में करते हें । | 

सान्ना--१ गोली दिन में ६ बार । 

निर्माता- राउसेल कम्पनी (४००७७७०) (४० ) 


० अन्‍न्‍म_-»-+मम बम. लत. ला, 


कोसोम 


( (/05000७6 ) 





ओषधि-मिश्रण-- 

रेसीफेड्रीन द्वाइड्रोक्लोराइड ( छ6००४०१४८७४०७ सतएकण०ण6ठछ॑09); 
ईथिलमाकीन दह्वाइड्रोक्‍्लोराइड ( ४09॥707"9॥#78 प्र0००ऐो०म॑॑ंऐे० ) 

लि० एक्स० याइम ( [/0. ०5ए७७७॥ ९" धज्गञा)8 ) 

स्पि० बलोरोफाम ( जि, (॥|00000/॥ ) 

प्रयोग--बच्चों अथवा वयस्कों के तीव्र एवं चिरकारी कास में छाम- 
दायक है। ब्रांकाइटिस ( आिणाणांएं8 ), परेशान करने बाली खाँसी 
( जाप ००प९्ढठी) )), कूकरकास ( ४४॥०००॥६ ०००४४ ), श्वसन 
तन्त्र के संक्रमण ( 376७7079 रण 7४878079 9७ ); इन्पलुएज्जा 
[7]प७7५59 ) आदि में विशेष लाभदायक है । 

मात्रा--3 से १ टेबल चम्मच दिन में ४ बार । ३ वे से बड़े बच्चों 
को 3 से १ चाय चम्मच भर दिन में ३ बार। रे वर्ष से छोटे बच्चो को ६ 

ह चाय चम्मच भर २ से २ बार प्रतिदिन । 
निर्माता+-मर्क ( 'रचेशके 3... 


$ >#ाओं 9 इडइपाओ-रओ 
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 श्वाकसत 
( 9ए/#्ड ) 
ओषधि-मिश्रण--इसकी प्रत्येक गोली में इफेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड 
( +,0]90076 790]. ), एमीनोफाइलिन (47770909]]709), फीनो- 
बाबिटोन ( 7970708796076 ) तथा कोडीन ( (00०76 ) रहता है । 
प्रयोग-इसका प्रयोग ब्रांकियल आज्मा ( 3:07०ांछ) 28009 ), 
एज्मेटिक ब्रांकाइटिस ( #:गागक्षां० णाक्रांपं8 ), स्पाज्मोटिक कफ 
( 9088700060 (०घढ॥ ), जी ब्रांकाइटिस (09/0770 87070०7708), 
रायनायटिस ( धिएंपरांह8 ), हे ज्वर ( पि७ए 7७५०० ), शीतपित्त ( ए+#- 
०७८४० ) तथा अन्य एलजिक विकार्रों में करते हें । 
। मात्रा--१--२ गोली दिन में तीन बार | 
निर्माता--ए ल्षेम्बिक कम्पनी ( 3]07॥90 (०. ) द 
द 'टिप्पणी--इसी 7कार की बिना कोडीन के टी. सी. एफ. (7, 0, ए'.) 
की एण्टिऐस्मेट ( 3॥0887786 ) नामक टिकिया है । 


.७ल्‍न्‍ममवाई ऋड- श्र बम प॥ #रकम 





कोसाविल 
( 0०58 ) 
ओऔषधि-मिश्रण--एक एविल ( 5हां! ), फिनाजोन सैलिसिलेट 
(#0092076 5७ 9८]9॥9 ) तथा केफीन ( 0७०6 ) का एक उत्तम 
योग है | 
प्रयाग-बर्दी जुकाम ( (/७7॥४०॥ (0०6 ), इन्फ्लुएज्जा (प्राीए- 
072७ ), लिरदद ( 708080॥0 ) हृत्यादि में लाभ करती है । 
स्ात्रा -१-२ गोली दिन में २०३ बार । 
निर्माता--हेक्स्‍्ट ( 270०&85 ) 


खाँसी-सरदी-एवास-टी ० बी० श्०्भू 


कॉस्कोपिन प्लस 

( (0०5९0[970 [७८७ ) 
ओषधि-मिश्रण---नेस्की पीन ( /४98०0[४॥96 ) 
क्‍्लोरफेनिरमीन मेलियेट ( (.07फ07780776 ७008७ ) 
इफेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड ( 90॥०07 76 निएत/0णग0ण06 ) 
ु अमोनियम क्लोराइड ( 79०0 ग7रांप्र00 (90708 ) 
साइट्रिक एसिड ( (४60० &००१ ) 
सोडियम साइट्रेट ( 9000०) (0088 ) 
प्रयोग--खाँसी की उत्तम दवा है । 
सात्रा-- १-२ चम्मच प्रति ३-४ घण्टों पर; बच्चों को ३ से ९ चम्मच । 
निर्माता--बायोलॉजिकल इवांस लि० ( 30009) 7घ७४७8 +#त, ) 





७००००" हि >"_-- 


कोसतिलान । 
( (०७५१०७४ ) 
औषधि-मिश्रण -- 
टिं० कौसिलाना ( 700. (0७॥)8/9 ) 
टिं० यूफोर्विया पिलूलिफेश ६ 0( छाषए007७ ए!एए०'७ ) 
सिरप वाइल्ड लेटक ( ०५7 ४४१)१ ],6000 ) 
लि० एक्स० ( 7/0. ४४6 50णा।। ) 
लि० एक्स० सेनेगा ( [, ५. /086. 597689 ) 
एप्टीमनी पॉँट० टाद्रेट ( 7977. 70७. 70707808 ) 
कैस्केरीन [| (०४०७/४॥ ) 
इथिल मॉर्फॉन० हाइड्रो० ( 000ए॥7079॥॥6 पे०, ) 
शैेन्थाल ( आ/७॥0॥0) ) ु 
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. प्रयोग-खब प्रकार की खाँसी में प्रयुक्त होती है । 
मात्रा -३. से १ चम्मच दिन में ४ बार | 
निर्माता--पार्क एण्ड डेविस | 

“->--- 
क्रायिवल इक्पेक्सटोरेएट 
( (7894ए9[ ॥579९९०६०४६४६ ) 


ओऔषधि--यह 734 के ल्शयम क्रियो छाल सल्फोनामाइड ( ९9)0 पाए 
(78080 80]79#0798706 3 / ) का सिरप है । 


प्रयोग--तीत्र अ यवा जीण कास ( 23.07७ 00 (एा०ए5 (05७ ९४ ) 
की ओषधि है । 
: मात्रा-३ बड़ा चम्मच दिन में ३-४ बार । 
निर्माता--बायर ( 989०/ ) 
टिप्पणी--इसवें ल्यूमिनाल ( ,धा778] ) प्रिला हुआ की पिवल फोट्ट 
( (76४98) 9076७ ) के नाम से मिलता हैश 
वमन्‍क 48 5 बा 


डी. सी, सी, सीरप 
(42. ७, ९. 8ए०एफ ) 

आषधि-मिश्रण--इसमें ड'इईथिल कार्वेमेजीन साइट्रट ( 90४) 
(28708779276 (।67४(6 एं, 8, 9. ) रहता है । 

प्रयोग--इसका प्रयोग केच्ुुआ ( 4६८७१ ४४ ४ ), श्लीपद (80895) 
तथा 7008। ॥097000॥ में करते हैं । 
मात्रा--३ चम्मच रोग तथा रोगी के आवश्यकतानुसार | 
निर्माता--थेधित फार्मास्यूटिकल्स ( 4॥07798 शशकषव8०७॥०४]६ ) 








बच्चन पं नन+स 
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डा, सी, सी, गोली 
( 0. ०. ८. प४७०६ ) 
इसका गुण, कर्म एवं प्रयोग ( 0. 0. 0. 5970० ) के ही समान है । 
( देखे हेट्राजन ) 
डेसीटाजोन टेब्लेट्म 


( 0९९९६४००४७ 79066$ ) 

औषधि--यह थियासीटाजोन ( ]7906४७2076 ) की टिकिया है। 
प्रत्येक टिकिया में ४० मिग्रा० ओषधिर इती है । | द 

प्रयोग--राजयक्ष्मा ( ०९५ णे०शं5 ) की औषधि है। अन्य आओष- 
घथियों के साथ देने से यक्ष्मा के जीवाणु शीघ्र प्रतिरोधी ( छि०शं#ैधा ) 
नहीं हो पाते । 

मात्रा--२ से ३ टिकिया प्रतिदिन एक या दो माज्राओं में । 

निर्माता--डेज मंडिकल स्टो्स ( /08,?8 (०९९७) 80078७ ) 








डोलोन टेब्लेट्स 

( [00]006 'ु'90]66७ ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- 
आइसोनियाजिड ( 807ंधथंते ) 
थियासीटाजोन ( 7790७(७2076 ) 
प्रयोग--यह्मा की उत्तम ओषधि है । 
मात्रा--२ टिकिया प्रतिदिन एक या दो मात्राओं में । 
निर्माता-डेज मेडिकल स्टोर्स ( 20978 )॥९0९७| 30788 ) 


ब््न्प््नान 
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इयोसिनोपिन 
( 50&70फ7 ) 

ओऔबषधि-मिश्रण --यह डाईयिल कार्बामेजीन साइट्रोट ( /०॥9] 
(87080? 8४76 (707&69 ) का उत्तप्त योग है । 

प्रयोग एवं मात्रा--डी० सी० सो० के सम्तान फाइलेरियेसितत, एस्क्रेरि- 
येसिस और इयोसिनोकिलिया में इसका प्रयोग करते हैं । । 

निर्माता--डेज्ज मेडिकल स्टोस ( 907१8 ](6००७) 800785 ) 

की मम आ 
इफेड्रीन कम्पाउएड एलिक्जर 
( &957#60८096 (70%5०प्र०6 85|४# ) 

ओऔदवषधि-पमिश्रण- “इसमें इक्रेड्रोन सल्क्रेट ( 79॥ 36 थ। 3 509॥868 ) 

केफीन ( (्ीशा6 ) 

सोडियम सेलिसित्लेट ( 500पा7 8७|0ए]96७ ) 

सोडियम आयोडाइड (50000 ॥0000 ) 


एक्सट्र कट बेलाडोना ग्रीन ( .5008०6॥ ॥89]]800079 (७6७७ ) तथा 
एल्कोहल रहता है । 


प्रयोग--सब प्रकार को ब्रांकियल एवं लैरिज्लिबल स्थाज्म ( झि०ा०- 
ह%/ 670 .87ए॥868] 80490 ) में प्रयोग करते हैं । 


हैं, अतः दमा ( 45079 ) एवं कुकुरखाव! ( ७/॥००/४० (7०पष्टा) ) में 
उत्तम प्रभाव दिखाता है | 

मात्रा--६-₹ चम्मच आवश्यकतानुवार । 

निर्माता--पाक एण्ड ढेविस कम्पनी ( 760८ 670 ॥08₹ए8 ) 


च्ण्फ्प्प्र कि ० च्व्स्ष्प्प्ज 
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इ्फेड्क्स 
( ॥29060765 ) 

औषधि-मिश्रण---इफेड़रीन ह'इड्रोक्लोग)इड ( िए60009 एिज्ुए70- 
जोठ0960 ) 

सिरप वासक ( 597एए०0 ४४६७८०७ ) 

सिरप टोल ( 097५9 00 ) 

आयल थाइम ( (0) |.) ) 

प्रयोग--इसका प्रयोग दमा ( &४]॥0& ), दमा से उत्पन्न वायुनली 
प्रदाह, पुराना वायुनली प्रदाह ( (४ णा० 8/0707४ं8 ), कुकुर खाँसी 
( ४४॥००एएषट (00९)॥। ) आदि रोगो में होता है। यह खाँसी, बलगम 
की अच्छी दवा है । 

मात्रा--२ से ४ टिकिया की मात्रा में दिन भर में रे बार सेवन करनः? 
चाहिये । 

निर्माता-एल्लेम्बिक लिमिटेड, बड़ोदा । 


इफेड्रोनेट सिरप 
( एछ॥०67४0०09४/6७ 5970७ ) 

और्षाध-मिश्रण-यह निम्नलखित औषधियों के मेल से तैयार की गई है* 

इफेड्रीन ( 0॥607॥6 ) 

ग्लुकोनिक एसिड ( 0प०८०॥'० 8०0 ) 

प्रयोग-- दमा (3७00779), खाँसी (६५०० 20), कुकुर खाँसी (४४॥00- 
08 ००पढ९ट)) आंद में इसका प्रय॑ंग होता है । यह दमा की अच्छी दवा है। 

मात्रा--! चम्मच दिन भर में तीन बार तक सेवन किया जाता है। 
यदि किसी को हाई ब्लड प्रेशर ( पाए॥ 8000 ज्ञा'888078 ) की शिकायत 





२१० एलोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 


डो तो इस ओषधि का प्रयोग सवथा वर्जित है। इंध दवा की टिकिया भी 
अयोग की .जाती है । 
विर्माता-ग्लुकोनेट लिमिटेड, कलकत्ता । 


धर 





इफेड्रीन दाइड्रोबलोराइड 
( &09#९9८97७ पसजकण्काठलंव॒& ) 
ओऔबषधि-मिश्रण--यह इफेड्रीन ह्वाइड्रोक्लोराइड से हो तैयार को गई 
टिकिया है । 
प्रयोग--दमा ( 80778 ), हे फीवर ( लिै&ए 6७० ) सेप्टिक 
स्थिति में रक्त दबाव की कमी ( ॥.0ण 2]006 ?76४5४परा७ ) आदि रोगों में 
। उपयुक्त है । दमा की अद्वितीय औषधि है । 
सात्रा-ई३ और हु ग्रेन की भात्रा में इसकी टिकिया तैयार की जाती 
है। दारे के समय देने से तत्काल लाभ करती है | इसका ह ग्रेन को सुई भी 
दी जाती है | 
निर्माता--अनेक कम्पनियाँ 


एलिक्जर काठसक 
( छातजाए ॥89845979 ) 

औबषधि-मिश्रण-यह निम्नलिखित ओषाधर्यों के मेल से तैथार की गई है | 
विरा मन ए ( 'शधिाशा ै ) 

विटामिन डी० ( /गञक्षा77 9, ) 

कैल्शियम हाइपोफास्फाइट ( ए०ं०ंपछ पल्रएएऊ॒०ए009906 ) 
सोडियम बंजोएट ( 000॥07 706750966 ) 

पोटेशियम सल्फागायाकोलेट ( ४०. 5प्रीजञा० 8फ््लं8808/७ ) 
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एक्सट्र कट वासक ली ० ( 702४60, ४98 278 40- ) 
59 सीडा 9 ( दा, 5.09 7, ५. ) 
99 माल्य $; ( 0४४. +(०9)६ ) 
ग्लिसटरीन थाइमल विथ नेन्थल ( 0], 58079 ्चजणणणे शा 
७०४०) ) 
प्रयोग--थह बायुनली सम्बन्धी विकारों की बहुमूल्य औषधि है | श्वास- 
यन्त्र की क्रिया पर इसक्रा विशेष गुण दिखलाई पड़ता है। विटामिन ८« डी 
तथा कैल्शियम की कमी की पूर्ति करती है । 
मात्रा--बड़ों को नित्य २ से ४ ड्राम की मात्रा में हे वार तथा बच्चों को 
उम्र के अनुसार । 
निर्माता--नवरत्न फार्मेस्यूटिकल, कोचीन । 


ब-+- न +--+ 










इफेड्रीन एएड एमिटल 
( &5#92०074956 & 2779६2 ) 
आओषधि-पिश्वण-- यह इफेड्रीन सल्फेट ( 09060 7708७ 5णेए)&608 ) 
तथा एमीटल (3॥8908) 3779). 99/0७]) के मेल से तैयार को गई है । 
प्रयोग--इसका प्रयोग वायुवली के दमा ( 3700० 7ं ०) /&७07)79 ) 
के रोग से बचने तथा उसकी चिकित्सा में होता है। माये की सर्दी (एणए- 
३४४० ) तथा रजःकृच्छु ( /07श00707]088& )|रोग में भी इसका प्रयोग 
लाभप्रद होता है । 
भात्रा--उम्र के अनुसार होती है। २४ घण्टे में १ से रे टिकिया तक 
होनी चाहिये । 
तिर्माता- छीली, अमेरिका । 
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गेट कई ञ् 
इस्काल्ड सपंन्स्युल-कंप्स्युल 
( 8&5:£008 5952ए05फप6-९८०७७७5ए०७ ) 
ओषधि-मिश्रण--डाइफेनिलपाइरालीन ह्वाइड्रोक्लोराइड ( 7)ए॥609ए]- 
एछज7'8)786 95 07007]07508 ) 
फेनिलप्रोपनोलामीन हाइड्रोक्लोराइड-( 6 ग०ाए]9707बव३०ववागम 6. 
४ए०7००४॥०7908 ) । 
प्रयोग--स दी, जुकाम ( (०प्र7णा ००6 ),  नासिका एलर्जी 
( &]]6श०0 फ््रां7008 ), इन्पलुएडजा ( ॥7क्‍|प७॥५७8 ), साइनुसाइटिस 
( 97प्रश्न8 ) में लाभ करता है । 
मात्रा--१२ वध से बड़े बच्चों व युवर्कों को १ स्पैन्स्यूल केप्स्यूल प्रति 
१२ घंटे पर किसी पेय के साथ जो गरम न हो निगलाते हैं । जो पूरी कैप्स्यूल 
निगल न सकते हों वे उसे फोड़कर स्पैन्स्यूल किसी मृदु ठण्डे भोजन में 
मिलाकर खा सकते हैं पर चबावें नहीं। छोटे बच्चों को न दें | 
निर्माता-- स्मिथ क्लीन एण्ड फ्रेंच ( जिणांका पञं0७ & एफछाठ) 
॥7069 4,/0, ) द 


्जनन- नै चजज-+ 


इथनीन सिरप _ 

( 8&६99797796 89779 ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- फोलकोडीन ( ?॥०]७०९४॥७ ) 
आँग्सीमेल ( (०४५४॥४6) ) 
क्लोरोफाम ( (॥]070077 ) 
ग्लिसरीन ( 0]9८676 ) 
सुगन्धित सिरप ( #]७४0.760 897४७ ) 
प्रयोग--बूखी एवं कष्टदायक खाँसी, कुकास ( ४१४॥॥००४॥९४ (00प९४४ ) 
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आदती कास ( 7७०४ (पट ), टान्सिकों आदि के कारण कास में 
लाभदायक है । 
सात्रा---१-२ चम्मच दिन में ३-४ बार । बच्चों को एक चम्मच तक 
दिन में ३-४ बार | 
निर्माता- ग्लैक्सो लेबोरेटरीज ( (४]७5० ॥,800:६४0768 ) 
3. आम 
फेल्साल 
( &650 ) 
ओऔषधि मिश्रण-- 
फिनायल डाईमेथिलआइसोपाइरानोलोन ( शि०0706७ . 'भंण०र)- 
3800979820]076 ) 
फिनायल डाईमेथिलआयोडोपाइराजोन ( +00796 0४०४४ए१॥000- 
09ए7'820]076 ) 
एण्टीपायरीन एसीटो-सेलीसिलास (20०४ 97४76 30800 8870988) 
कैफीन ( ('७रगि०॥6 ) 
एक्सट्र कट विसी एल्ब ( ४09 ४ शां5छं ७, ) 
- एक्सट्रोक्ट ब्रचीक्लेडाई ( शि50. 37807 ८0४० ) 
प्रयोग--ब्रांकियक दमा ( 3"णाणां8) &७00078 ), काडियक - दमा 
( (70080 688प॥78 ), हृद्शूल ( 37879 60008 ), पुरानी वायु- 
नली प्रदाह ( (77070 छ987णाणगं78 ), कुकुर-खाँसी ( ४४॥70०श/ंग४ 
(०0४29 ) आदि रोगों में यह दवा सुन्दर काय करती है । 
सात्रा-दोरे के समय में १ पुड़िया ही पर्याप्त है। यदि आवश्यकता 
पड़े तो २० मिनट के पश्चात्‌ दूसरी पुड़िया देनी चाहिये । 
निर्माता- ऐंग्लो फ्रेश ड्रग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई । 
जकन्‍न्‍न्‍». श्र जल 
द 
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_.. अत+-+++-+-+-+“++०0०तहनव 3 ऊचख ति भ ४नाणााणाणणााामाणाणानााााकमणका»ााय् ल्‍$#«%«**# कं शअ3 &₹ 3 कु० २००" िलसक प्जक पता कफ 7 नम» ।क्‍ 
किनारा पकम | 


एलोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स | 
क्‍ 





क्‍ फाइलाजीन । 
ह ( ए+]9%706 ) क्‍ 
| ओऔषधि-मिश्रण-- 
द | 03% 8 डाइईथिलकार्बामाजीन साइट्रट ( 7/0%99ए]08799078%76 (76:8(98 ) 


घ्रयोग--यह फाइक्तेरिया तथा यूसिनोफिलिया में छाभ करती है। आव- 
॥ श्यकतानुसार इसे कंचुवा में भी प्रयोग करते हैं । 
| मात्रा--३े से ६ टिकिया प्रतिदिन । केंचुवा के लिये ६ से १० मिग्रा० 
| प्रति किलोग्रा० शरीर भार प्रतिदिन । 
द निर्माता--दटी० सी० एफ० । 
४58५ 
फिनेम्बुटॉल 
(्‌ ए+89975प४ ) 
औषधि---यह इथेम्बुटॉल ( ॥7स्‍89०907ए०४0 ) की २०० और ४०० 
मिग्रा० की टिकिया है । | 
प्रयोग--सभी यक्ष्माओं ( ''परं०७/०पौ०888 ) में लाभदायक है । 
मात्रा--२०० से ४०० मिग्रा० दिन में रे बार या १४ से २७ पिग्रा० 
प्रति किग्रा० शरीर भार के अनुसार दिन में १ मात्रा । 
तिर्माता--फिनोकेम ल्लेबोरेटरीज ( #0007077 ॥,800/७॥0708 ) 
धर्कममम हे 7 अर 


फ्रनॉल टेबलेट्स 
( &7670०07 79/70688 ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- 
थीयोफाइलीन ( 7]॥०097996 ) 
हफेड्रीन सल्फेट ( 79[060779 50968 ) 
फीनोबाबियोन ( शि॥07008/%/070 ) 
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प्रयोग--श्वास रोग ( 3"णा०ण्ांछ) &5४॥778 ) और हे फीवर 
( लि प्र 6४०" ) की चिकित्सा और निरोघ में लाभदायक है। इनके 
अतिरिक्त छृदूजन्य श्वास ( (७708० 48077 ) एवं वात स्फीति 
(४8॥97]7077:079) के हलके लक्षणों को शान्त करती है । खाँखी (2०पष्टा)), 
कुकुर खाँसी ( १४४००४ए8 (९९प्ष्टा) ), पाइलोरिक संवरणी के उद्देष्ट 
( 7000070978877 ) एवं आन्त्र की उद्देश्युक्त अवस्थाओं में मी लामप्रद है । 


सातरा--१-२ टिकिया दिन में हे बार । 
५ शक ह 
फ्रैनॉंड टी० एफ० टेबलेद्स 
( &#9707 "7. छ. "'95685 ) 
ओबषधि-पिश्रण--- 
थीयोफाइलीन ( 7]760979]!॥76 ) 
इफेड्रीन सल्फेट ( 7/97607706 509॥#8/8 ) 
क्लोरमीजानोन ( (.)077765७7076 ) 
थेनिलडियामीनी हाइड्रोक्लोराइड ( 70ाशतविछ्ाशांएण लिरुता०- 
०॥07008 ) 
'फीनोबाबिंगोन ( ?]0700क7796076 ) 


प्रयोग--फ्रेनॉल टेब्लेटस के समान | यह उससे और अधिक शक्ति 


शाली है । 
सान्ना--१-२ टिकिया दिन में रे बार । 
4८मा पः वा 
कि 
ग्लुकेलडीन 


( (ए7०००४॥०37४6 ) 


श्ोषधि सिश्रण--आयोडीन ( 70076 ) तथा कैल्शियम ग्लकोनेट 
( (०००४ (]70078॥9 ) के मेल से तैयार की गई है। 
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प्रयोग--श्वासयन्त्र के अन्दर के खराश में विशेष लाभदायक है। 
साधारण ठण्ढ छगने में न देना चाहिए । 
मात्रा - श टिकिया हर चार घण्टे पर देनी चाहिए | 


निर्माता--ग्लकोनेट लिमिटेड, कलकत्ता । 


ग्लाइकोडिन-टप वासक 
( (+ए८०06ापऊ-*]67७9 ४०७७०६८०७ ) 
ओषधि-मिश्रण---बह. निम्नलिखित ओषधियों के मेल से तैयार की 
जाती है । 


एण्टीमनी टारट्रट ( :787079 7७87078/6 ) 
टर्पीनहाइड्रेट ( 00976 प्र+0७0७ ) 
कोडीन फास्फेट ( ९०१७॥४० ?॥089॥906 ) 
मेन्थल ( ७॥0०) ). 
_ सिरप टोलू ( 8970० 70०० ) 


प्रयोग--नये तथा पुराने वायुनली प्रदाह ( 0५७७ 8७0 ०7०० 
-97000०7708), पल्‍्मोनरीट्यूचरक्यूलासिस (7) ॥076/7ए 'फरज०पो०शं७), 
बहुन्यापक सर्दी ([706728), गलकोष 4द।ह (/0॥97५72708), स्वरनली 
प्रदाह ( ॥,8ज्रह08 ), टान्सिल प्रदाह ( [07908 ) तथा श्वसयन्त्र 
की उन खराबियों में जिनके द्वारा खांसो, बलगम की शिकायत पैदा हो 
अथवा बढ़े, लामप्रद है । 


मात्रा--एक चम्मच की मात्रा में दवा नित्य ३-४ बार सेवन करनी 
चाहिए। १ से ६ वर्ष के बच्चों को ह चम्मच, ६ से १० वर्ष के बच्चों को 
ई चम्मच को मात्रा में दवा देनी चाहिये। दवा को थोड़े से पानी अथवा 








+- 
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दूध में मिलाकर प्रयोग करावे। यह दवा दो प्रकार की है--( १) ग्लाइको- 
डीन टप वासक तथा ( २ ) ग्लाइकोडीन टप॑ वासक विथ गुइकाछू | 


निर्माता--एल्लेग्विक केमिकल वक्‍्स, बड़ौदा । 


१७७७७७४र्रशआााााआाला लक 


ग्लाइकोडिन लोजेज्जेज 

( (.ए९८06795 7,0:267026७ ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- 
एक्सट्रेक्ट ग्लिसर। इजा ( 50. 0]ए८०पां28 ) 
को डीन फास्फेट ( ( 00076 ॥09897808 ) 

मेन्थछ ( +४७7४॥0) ) 

बे>जोइक एसिड ( 96720 0 80०0 ) 
एमोनियम ब्रोमाइड ( #४एण०7 0०7ंणा 077086 ) 
टर्पीन हाइड्रेट ( "७9976 फिंए्र0&6 ) 
आयल यूकेल्प्टिस ( 0) #,००७)४७४७७ ) 
आयल अनीसी ( 0] 2णांछं ) 
आयल भेन्थ पिप ( ()] ७70४, 79. ) 


प्रयोग-- यह दवा थाइसिस ( 7!पांश्रं8 ), पुराने वायुनली प्रदाह 
( (ग्राक्मंठ 9#णादां॥8 ), स्पाज्मोडिक वायुनली प्रदाह ( 508977000 
छः070८मरंप्र8 ) आदि के कास में विशेष लाभंदायक है। कुकुर खाँसी 
( रमा०फाए ९ (०पशष्ठी) ), दमा ( #907& ) दमा सम्बन्धी वायुनली 
प्रदाह ( 4 8/07970 70707 ), स्वरनली प्रदाह ( छा ज्रणष्टा४8 ); 
गलकोष प्रदाह ( 479787]78 ), टांसिल प्रदाह ( 7'णाश॥४४७ ) आदि 
में मी गुणकारी है । 


मात्रा--१ छोजेज्ज को झुँह में रखकर चूसना चाहिये। नित्य रे से ४ 














श्श्ष्य एलोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 


बार तक ऐसा ही करना चाहिये । बच्चों की मात्रा उम्र के अनुसार होगी । 
निर्माता--ए ल्लेम्बिक, केमिकल बड़ौदा । 





ग्लाइ्कोसेप्टॉल 

( (.ए९०७७०[७६४० ) 
ओषधि-मिश्रण-- 
कैम्कर ( (४779॥07 ) 

मेन्थॉल ( /(०॥।॥४०) 

थाइमॉल ( ॥॥जशा70] ) 
आयोडीन (70076 ) 
सोडियम बाइकाबोनेट ( 8004प77 छंठ्था0008(७ ) 
सोडियम बोरेट ( 500[पा0 80/8॥७ ) 
सोडियम बेंजोएट ( 80007 छे47208/० ) 
सोडियम सेलिसिल्लेट ( 50007 8५]099(७० ) 
क्लव ऑयल ( (005० 0॥| ) 
एनीसीड ऑयल( .878860 0] ) 
यूकेलिप्ठटल ऑयल ( ॥064 90608 (»] ) 
टपिनियोल ( ७7एांए९० ) 
ग्लिसरीन ( 0]9067 ) 
एलकोहल ( &]00॥0] ) 


ै प्रयोग--त भी प्रकार को गले की गड़बड़ ( 2)] 50+5 06 (7०६ 
07070]68 ), दाँत दद ( 0०७६०॥७ ), टांसिल शोथ ( '0॥9]॥08 ), 
बुखपाक ( 07088 ), ग्रसनी शोय ( 79/ 888 ), स्वरयन्त्र शोथ 
( 4,87"»78778 ), भारी आवाज या स्वस्मंग ( 77087867058 07 ४००७ 
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07 7078 ), दुगन्धित श्वास, ( 3380 ४6807 ), कष्टदायक कास 
( ॥7॥809४6 ०००87 ) और गत्ते की अधिरक्कता ( (. 078९७&ं07 07 
४770860 ) और गाल, तालु, जिद्दबा और मसूड़ों के ब्रणों ( ए१0७४ ० 
७॥60:8, 098)89, ॥07806 870 80778 ) में लाभदायक है । 

मात्रा--एक प्याले सुखोष्ण जल ( 406एं0 ५४०४॥७४ ) में ८-१० बूँद 
दवा डालकर ५-७ मिनट गरारे करें। दिन में ३-४ बार विशेषतः सोने के 
पहल्ले अवश्य करना चाहिये | 

समभाग जल में मिलाकर नासा प्रदाह ( 888) 0ांथाए) ) और 
संक्रामक रूसी ( 706९०॥00४ 0&707पणाँ ) में सीकर ( 570«&7'9 ) के रूप 
में प्रयोग कर सकते हैं। गुदकण्ड्ू ( ?7प्णं।प४ गा ) और भगकण्द्ू 
( 77परपए8 ५५ए]४०७७ ) में स्थानिक प्रयोग कर सकते हैं। चर्मशोथ 
( 20076078 ), जलना ( + 0४8 ), चो८, कीड़ों के दंश ( 968 
87728 ) पर भी छगाया जा सकता है । क्‍ 

निर्माता--ज्यू पिटर केमिकल वक्‍स (रणञऑं9७ ए॥७7आ०७) ए४0०7:5) 


प्रयोग-- यह दवा थाइसिस ( 77एंशं5 ), पुराने वायुनली प्रदाह 
( (070 8-0700 77098 ), स्पाजमोडिक वायुनली प्रदाह ( 80897000 
छ0० ०४8 ), आदि के कफ में विशेष लाभदायक है। कुकुर खाँसी 
( ए॥००णंए8 (०पटष्टी) ), दमा ( 88079 ), दमा सम्बन्धी बायुनली 
प्रदाह ( 0800॥7900 [070॥॥४#8 ), स्वरनली प्रदाह ( 7धञ्ए8708 ) 
गलकोष प्रदाह ( श97ए7९708 ), थांसिल प्रदाह ( 70०/भथं!!3 ) आदि 
में भी गुणकारी है । 


मात्रा--१ छोजेज्ज को मुँह में रखकर चूसना चाहिये। नित्य हे से ४ 
बार तक ऐसा ही करना चाहिये | बच्चों की मात्रा उम्र के अनुसार होगी । 
निर्माता--एल्ेम्बिक, केमिकछ) बड़ोदा । 











ए.लोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्त्त 


. / इकाफ्रीन टेब्लेट | 
ह227776 7'906६ ) क्‍ 
क्‍ औषधि मिश्रण-- 
१। इफेड्रीन हाइड्रोक्‍्लोराइड ( ॥/ए॥60076  प्एकठण्याएत॑त७ ) 
द फीनोबार्बियोन ( 79700879076 ) । 
आयोडोक्ेफीन ( 700087 8706 ) 
| एमीनोफाइलीन ( 2777 0[0जए]॥70७ ) 
क्‍ नियासिन ( ४8०॥ ) 


प्रयोग-- इसका प्रयोग वायुनली से सम्बन्धित तथा ह्ृदृपिण्ड से सम्ब- क्‍ 
न्धित दमा ( 7707० 78) ०7र्ते (०70४४० 3807779 ) में होता है । यह 
नाठछा प्रदाह ( पिांएंधं5 ) में भी छाभप्रढ है | क्‍ 


मात्रा--१ से ३ टिकिया की मात्रा में दोरे के समय देना चाहिये । 
तत्वश्चात्‌ चिकित्सक की राय से दुहरानी चाहिये । 


निर्माता--एज्लेम्बिक केमिकल वकक्‍से, लिमिटेड, बढ़ौदा । 


इल्विको 


( 7९९ ० ) 





ओषधि-मिश्रण-- 

इल्विन ( शांत ) 

विटामिन सी ( शाछाशं) 0) 

फीनाजोन ( ?॥97980॥6 ) 

एन-मथिल इफेड्रीन हाइड्रो ०" ( 7४. ॥009] ॥00607॥6 पछ05, ) 
कोडीन फॉँस ( (00७४6 ?08 ) 
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सैलिसिलामाइड ( 5॥०0ए]७77४ ०७ ) 

सोडियम सेलिसिल्ेट ( 500[पएएठ 59!09909 ) 
क्विनीन हाइड्रोक्‍्लोर ( (२पांगां76 स्िएव००णा0०-" ) 
कैफीन ( (8०706 ) 


प्रयोग--सामान्य सदों ( (४ए४0707 (00 ), इन्फ्लु रक्षा ( जातप- 
<&728 ), गले में शोथ ( +ि07"श72ा70ं8 ), ज्वर इत्यादि में लाभ कएती है । 


मात्रा--१ गोली दिन में ३ बार । 
निर्माता- ई मक । 


च्य्व्य अर 5] आचन्स पमज्य 


इपिसेणड्रीन 
( 79589879067956 ) 

औषधि-मिश्रण-- इसके १ चम्मच शबंत में २ प्रि० ग्राम इपिक्नाक का 
एल्केलायड है जो कि २३२ प्रिग्रा० मार्कीन और ७'$ म्रिग्रा० इफेड्रीन 
हाइड्रोक्लारायड के बराबर होती है। 

प्रयोग--इस औषधि का प्रयोग सभी प्रकार फी खाँवी ( 0०पढ ) पें 
उत्तम होता है | 
““” भात्रा-१ चम्मच दिन में रे या ४ बार प्रयुक्त होता है। 
 पिर्माता-सेण्डोज लेबोरेटरीज स्विट्जरलैण्ड । 

जल. मी 


आइमाथिज्ञोन 
(]8800772507 ) 
ओषधि-मिश्रण-- 
आइसोनियाजिड ( 7807ंधथांए॑ ) 








शश२ शक पैथिका पेट) मेडिलित्स 


थियासीदाजोन ( 7]7806982076 ) 

प्रयो ग--यह तपेदिक .( ?प्रोए7णाक्षा'ए कपर9७-०प्रो 098 )की खाने की 
औषधि है । 

मावा--२-४ टिकिया प्रतिदिन । 

निर्माता--बंगाल इम्यूनिटी को" लि० | 


७००-- मै “-+-० 


आइसमोनेक्स 
( 750765 ) 
ऑओषधि-मिश्रण-- 


यह आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड ( 7807007ं70 &2०ंते 
+9078206 ) की ५० और १०० म्रिग्रा० की टिकिया है | 


प्रयोग--सब प्रकार के यक्ष्मा ( टी० बी० ) तथा कुकुर खाँसी में छाभ 
) करती है । 


मात्रा--१ टिकिया दिन में ३ बार । 
निर्माता- ड्य मेक्‍्स । 
नमक... 
आइसाबविन 
( 50ए77 ) 
ओषधि--यह पी-हाइड्रॉक्सी एम-मीथॉक्सी बेज्जेल्डीहाइसड आइ- 
सोनिकोटिनोइल हाइड्राजोन ( 7-निए्रत/05ए9 770७॥0०5ए 8७729]06- 
9009 780700070!। 9४0/82076 ) की ५०० मिग्रा० की टिकिया है। 
प्रयोग-- यक्ष्मा में ठाभकर है | इसका अकेले या अन्य औषधियों के 
साथ प्रयोग करते हैं । 


खाँसी-सर्दी-श्वास टी० बी० श्र्‌डे 
मात्रा--२५ मिग्रा० प्रति किग्रा" शरीर-भार के अनुसार प्रतिदिन 
देते हैं । सामान्यतः २ से ४ टिकिया प्रतिदिन की मात्रा है। 
निर्माता-जी० डी० ए० ( 5. 0. &. ) 
००० जैहि ००० 
आइसोजोन 
( [80250796 ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- 


आइसोनियाजिड (780ांंब्टांते ) 
थियासीयाजोन ( 778060982076 ) 


प्रयोग-- क्षय ( +प्रोेष्णाणाआप्र पपी0७०५०)०शं8 ) की खाने की 
औषधि है । | 
निर्माता--ड्य मेक्स । 
“अर: 
केसेबिन 
( ॥4052090 ) 


ओऔषधि-मिश्रण--यह निम्नलिखित ओऔषधिय के मेल से तैयार को 
जाती है ३-+- 


एमोनियम बेड्जोएट ( +07070ं0ए7 807020%(8 ) 
इफेड्रीन हाइड्रोक्लोरायड ( >ए॥6077 िए%०णोएणं08 ) 


पोटेशियम सल्‍्फा गुएकोलेट ( ?0(88अंप० 8ण"७॥०-2०७४७०० ६७ ) 
वासक ( ४७४४८ ) द 


प्रयोग--नये तथा पुराने वायुनली प्रदाह ( 3०७७७ 0" (णां6 
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3439700 0४9 ) ब्रांकोन्यूमोनिया ( "०7०0॥0-7006प770779 ), ब्रांकीयल 
दमा ( 3707०7ंछ्ोी 38078 ), हे फीवर ( पस्र०ए 966० ), सूखी 
संकोचयुक्त खाँसी (4279४ 592877000 (5८९४ ), कुकुर खाँसी 
( ०/४००फंणड 00पष्टी) ). कैटारल न्यूमोनिया ( (७॥७77॥3-7?06प- 


77078 ), पलमोनरी टी० बी० (?007707७7'ए 4प0७:०प)०४ं8), श्वासयन्त्र 


की तकलीफों ( +४०४०7७/0"ए 70५0०)७ ) आदि में यह लाभ करती है । 


मात्रा--२ चम्मच की मात्रा में नित्य शे बार सेवन करना चाहिये । 
१ वष से नीचे के बच्चों को १० बूँद, १ से ३ वर्ष तक के बच्चों को १५ 
बूँद, रे से ८ वष तक के बच्चों को ३० बूँद, ८ से १२ वर्ष तक के बच्चों 
को ४० बूँद की मात्रा देना उपयुक्त है ! क् 

निर्माता-बंगाल केमिकल एण्ड फार्मास्युटिकक वक्स लिमिटेड, 


कलकत्ता | 
>>“ मै ५. 


मेरेक्स 
( 09785 ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- 
हाइड्रॉक्सिजन हाइड्रोक्लोराइड (जिए१/०05फएथ76 90 "00॥07006) 
इफेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड ( ॥/]6076 ्रएत70०0॥]0५0७ ) 
थीयोफाइलीन ( 7760970970706 ) 
प्रयोग--श्वात् रोग ( 48079 ) की उत्तम कैप्ल्यूल है। 
मात्रा--शएक केप्स्यूल दिन में २-४ बार । 
निर्माता-फाइजर ( ?20 ) 


6. न वीममकीलज की 
दर 


खाँसी-सर्दी-श्वास टो० बी० श्र 


मेण्डेफो 
( १॥९७॥0900 ) 
ओऔषधि-पिश्रण -- पोगेशियम आयोडाइड ( ?0289ंए0 0008 ) 
एक्सट्रक्ट लोबेलिया ( णिएां, ,009#8 ) 

प्रयोग--दमा (3&७४7959), व युनली प्रदाह (3707070 8), हे फीवर 
( पत्रि७ए 96६०7), अनिद्रा (7/' 88 0 3]669 ), अजीर्ण ([7ऐ02०४४0००), 
ताकत की कमी ( [+088 ० ५४]६४)॥॥४ ), तेज सिर-दद ( 50ए076 जि680- 
६०॥७ ) आदि में छामदायक है । 

मात्रा--बड़ों को २ टिकिया की मात्रा में भोजन के पहले नित्य रे बार 
एक गिलास जल के साथ निगल जाना चाहिये। एक वष के बच्चे को इ 
टिकिया, २ वर्ष के बच्चे को 5 टिकिया, ४ वष के बच्चे को हे टिकिया 
तथा १० वर्ष के बच्चे को १ टिकिया की मात्रा में; नित्य हे बार तक 
देना चाहिये । 

निर्माता -दी नॉक्स कम्पनी, अमेरिका । 

5, “कक 


पलोन 
( १॥७८09 ) 
इफेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड ( णि0॥6070706 पिए00णा०णं0७ ) 
केफोन ( (४४रँणं76 ) 


एमीनोफाइलीन ( 70770०709)॥॥७ ) 

किनोबारबिटोन ( 70900 ४0०४ 996 ) 

फिनजोनम ( शिक७ा8८500पघ४ ) 

प्रयोग--यह वायुनली की एठन ( 8707000-8709श0 | में अच्छा 
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काम करती है। कुकुर खाँसी ( ए7४००फांगप् 07पष्टा) ) में भी छाम 
करती है | 


-मसात्रा--नई बीमारी के दोरे के समय १ से हे टिकिया तक नित्य थोड़े 
से जल के साथ देनी चाहिये। पुरानी बीमारी में १ से २ टिकिया तक नित्य 
रात्रि में सोने के ई घण्टे फहल्ले तथा प्रातःकाल उठने पर १ टिकिया लेनी 
चाहिये | इससे दमा के रोग में विशेष लाभ होता है। बच्चों की मात्रा 3 से 
हे टिकिया तक है । द 


तिर्माता--दी एंग्लो फ्रश्व ड्रग कम्पनी लिमिटेड, ब म्बई | 





शा 


माशकोरेन 
( #ए207७7॥ ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- एन-कटोनिल-ए-इथिलैमिनोब्यूटीरिक एसिड डाह- 
मिथाइलामाइड ( -(५07079-8-०09]8777% 7 एत०. ६० 6 काएं- 
_ ०9]87706 ) तथा एन-कर्टोलिन ए-तापिलैमिनोब्यूटीरिक एंसिड डाह- 
' म्िथाइलामाइड का जलीय घोल है । 





प्रयोग - यह श्वसन-संस्थान का टॉनिक है। जिस किसी अवस्था में 
रोगी को पूरी वायु न मिला रही हो उसमें प्रयोग करने पर फेफड़ों में श्वास 
भरने की मात्रा बढ़ जाती है | 


मात्रा--७१ से २२५ अथवा ४५० मिप्रा० तक प्रति बार दिन में अनेक 
बार आवश्यकतानुसार | मुख' से अथवा शिरा या पेशी में बूचीवेश । 


तिर्माता--छुट्दद्‌ रोगी , 


४] व्व"य्प्ण मैं आव०» 


खाँसी-सर्दी-श्वॉस टी० बी० १२७ 


नियोहपीमी न 
( '३७०-७७॥४४७7०७ ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- 


यह आइसोप्रीनालीन ( 48097978]786 5प्97७०9 ) की टिकिया है । 
पपोग--सब प्रकार के दमा में प्रयोग करते हैं । 


मात्रा*छ से १३ गोली दिन में ४ बार । 
तिर्माता--बरोज वेलकम । 


नियाजोन टी, पी, एफ, 
( ऐरा०३2076 7. 0. छ. ) 
ओषधि -पम्िश्रण -- 
थियासीयाजोन ( 77798000872076 ) 
आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजायड ( 80700ध70 ४०0 ॥#ए- 
ता'8206 ) 
प्रयोग--राजयक्ष्मा ( ।७००४०००श४ ) की ओषधि है । 
प्ात्रा--१ टिकिया रात को सोते समय । 
निर्माता--टी० सी० एफ० (7, 0, ४ ) 
कल सील 
नायड़ाजिड 
क्‍ (बए67/9820 ) 
ओऔषधि-मसिश्रण--यह आइसोनियाणजिड (!5078४ं0) की टिकिया है। 
प्रयोग--सब प्रकार की टी० बी० में लाभकर है। 
सात्रः--१ टिकिया दिन में हे बार। 
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निर्माता--स्क्‍्विब ( 500०४ ) 

टिप्पणी-- इसी के समान आइसो-निकोटिनिक एसिड हाइड्राजायड 
( [80फां८0०770 30००0 म्तए८7४०06 ) की अन्थ टिकियाँ-- 

१, पीलाजिड ( 77०।४४४0 )- ग्लेक्सो लेबोरेटरीज ( (3०5०0 ,&00- 
78॥0768 ) 

२. आइसोनेवस ( 4807०5% )- ड्यूमेक्स ( ॥2प7765 ) 

३, टिबिजाहड ( 7ांथ्ा06 )- ए. डी. ( 5. 7. ) 

४. एलजाइड ( 8]206 )--एल्लेम्बिक ( ०7४0० ) 

भू, आइसोनिण्डान (5077000)-- इण्डोफार्मा ( 7700-7॥870778 ) 

६. आइसोजिड ओपिल ( 50%20 09॥ )--ओपिल (09। ) 

७. विटाजाइड_ ( शां।४वां0० )--थिराप्यूटिक . फार्मास्यूटिकल्स 

( ॥70097967॥#0 +6&7779८९€प४९७)७ ) | इसमें मल्टीविटामिन 


मिलते हुए हैं । 
८, थेमिजाइड ( 7॥०77ंव06 )--थेमिस ( 7097793 ) मल्टीविटामिन 
मिल्ने हुए हैं । 
६, आइजोविटाजाइड (750शांध्शं0०) --टी. एच. पी. (7',8.7.) 
| विटामिन मिल्ले हुए हैं | 
। १०, निकोजिड टेबलेट ( भिं००थं०१ 790!९४3 )- कलकत्ता केमिकल 


( (&॥0748 (७77८७) ) 
११, टिजाइड ( 7206 )--काछो-आर्बा ( (७0 7070७ ) 


आईं, एन, एच, ओर थियासीटाजोन के पेटेण्ठ योग 
(?7906७६४7ए 2706997887078 ०६ ऐिध709९७४४25076) 
१, एलल्‍्नाइड टी ( 3]206-7 )-ए क्षेग्बिक (4)07)00 )। 


खाँसी-सर्दों श्वासन्टी० बी० श्र्‌६€्‌ 


मात्रा--२ ठिकिया सोते समय । 

२. युनिथिबेन वी. एफ, (एएंशआ०७॥ ४.४. )->-यूनिकेम शां०४०7) 

मात्रा--४ टिकिया सोते समय । 

३. आइसाथिजॉब. ( 78०072०॥ )--बंगाल इम्यूनिटी ( डा) 
॥7णण्णांत )। 

मात्रा--४ टिकिया रास को सोते समय ॥ 

४, आइसोजोन ( 802076 )--ड्यमेक्स ( 07७5 )। 

मात्रा--४ टिकिया सोते समथ । 

५, आइसोजोब फोर्ट ( 7802076 ४०४४७ )--ड्यमेक्स ( ॥)07765 ) 

सात्रा--१ टिक्िया सोते समय । 

नियाजोन ( .०००॥७ ) टी. सी. एफ- ( 7. 0. ४, ) 

सात्रा--१ टिकिया सोते समय । 





पासोनेक्सत 
( 0950565 ) 
ओऔषधि-मिश्रण--इसमें पैराएमाइनो सेलिसिलिक एसिड ( ४०7७ 


. &॥गांप्र0 587९ए॥० &०ं१ ) तथा आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड 
( ॥807रं००770०0 #०॑ते पल्ज्तछटद्ां06 ) ओऔषधियाँ रहती हैं । 


प्रयोग--सब प्रकार की टी० बी० की अमोध ओषधि है । 
सात्रा--१४-१६ ग्राम दिन भर में | 
निर्माता-छूयूमेक्स कम्पनी ( 2०७०६ 00. )। 
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पास प्रेन्यूल्स 
( ९95 (ए०0फ&68 ) 
आऔषधि-मिश्रण--यह पैरा एमाइनो सेलिसिलिक एसिड (शिकषफएकाएओं0- 
8270०ए॥० 4००) का एक उत्तम योग है जो 0॥0"000980/60 27'87ण65 
के रूप में आता है। 
ध्रयोग--नियो पी० ए!० सी० के समान है । 
सात्रा---१४-१६ ग्राम प्रतिदिन । 
निर्माता-ब्य मेक्‍्स कम्पनी ( प्रा7०७ (००. )। इसी प्रकार इसी 
कम्पनी का कैल्शियम पास तथा सोडियम पास भी आता है। 
नियो-पी ० ए० सी ० 
(6०-०९. 83. ५. ) 
 औषधि-मिश्रण--इसकी प्रत्येक गोली में पास ( +« &. ९. ) आइसो- 
निकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड ( 7807000ं70 &0०ं१ पस्तरकाधणंं06 ), 
विटामिन सी, विटामिन डी२ इत्यादि ओषधियाँ रहती हैं । 
प्रयोग--प्रत्येक प्रकार के यघ्ष्मा में इसका प्रयोग होता है। केवल 
आइशोनेक्स से जितने समय में यध्ष्मा के जीवाग़ु सहनशील (॥0०४80670) 
होते हैं इसके प्रयोग से वह स्थिति देर में आती है । 
सात्रा--१२ से १६ टिकिया प्रतिदिन । 
निर्माता--नियोफार्मा । 


पाजाईंड टबलेट 
( ?22946 790668 ) 
ओऔषधि-मिश्रण---आइ० एन०-एच० (7. पै. स, ) पास सोडियम 
( ? 8 5 500पा7 )। 
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प्रयोग--यक्ष्मा ( '००९०४८पॉ०७ं७ ) की ओषधि है । 
सात्रा--१२ से २० टिकिया प्रतिदिन । 
निर्माता--बिडिल सवेयर एण्ड कं० (066 898एछए० गाते 0०.) । 


पास 
(7. 32. 8. ) 


ओषधि-मिश्रण--यह दवा पैरा-एमिनो-सेलिसिलिक एसिड है । 

प्रयोग--यह टी० बी० की महोषधि है। पलमोनरी, इण्टेस्टाइनल;, 
यूरिनरी, जेनीटो यूरिनरी, आइक्यूलर, स्किन आदि विभिन्‍न ट्य बरक्यूछोसिस 
में प्रयुक्त होती है। वश्ष में पीब इकट्ठा होने ( 49770979077& ) तथा प्लुरिसी 
( 7]6प८४४७४ ) में भी बहुत लाभ करती है। इसका प्रयोग टी० बी० की 
बीमारी में स्ट्रे प्टोमाइसिन की सुई के साथ बड़ा ही गुणकारी होता है । 

मात्रा--इसको १४ ग्राम नित्य देना चाहिए। पहले ४ ग्राम फिर ४ ग्राम 
तथा इसके बाद फिर ५ ग्राम । इसे भोजन के साथ अथवा भोजन के बाद 
देना चाहिए. तथा एक ग्लास दूध के साथ निगल जाना चाहिए । 

निर्माता--अनेक कम्पनियाँ । न्‍ 

टिप्पणी--एमिनॉक्स (77705) हेक्सट (७०७७४) का सोडियम 
पेरा अमिनो सैलिसिलेड ( 80007-०-७7॥॥0-89)09]908 ) है। 


पेक्टामॉल 
( ?€९६४७7०7०० ) 


ओषधि--यह ऑक्सीलीडिन ( 059०07 ) सिरप है । 
प्रयोग--प्रत्येक प्रकार की खाँसी ( 0०प९ट) ) में छामदायक है। 











१३२ अलोपैथिक पेठेण्ट मेडिसिन्स 


सात्रा--१-२ चम्मच दिन में ३-४ बार । 
निर्माता--बी ० डी० एच० ( 3. 72. प्र, ) 


पेटोमोल 
( 0266707506 ) 


ओऔषधि-मिश्रण-- 

पेट्रोलियम ( 66706 ) 

कैल्शियम द्ाइपोर्फास्फाइट ( 08]!. त्रए9००॥०७87!॥॥9 ) 

सोब्यिम हाइपोफॉस्फाइट ( 900, .िएए9०७॥0977॥89 ) 

प्रयोग--यह दवा प्लरिसी ( +॥0००४४४ ), वायुनली प्रदाह ( 37०70 - 
]708 ), तुण्डिका प्रदाह ( 7/०॥9॥॥68 ), पुराना यक्ष्मा रोग ((४४7०॥7० 
ग'ध००/०४ 088 ), पुराना गलकोष प्रदाह ( (07070 0०/शष्टां॥8 ) 
आदि रोगों में लाभ करती है । द 

मात्रा--२ से ३ चम्मच दो बार भोजन के बाद । 

निर्माता-- बंगाल केमिकल, कलकत्ता | _ 


अर हे 
हा 
"- ैडडथका 


फेड्रॉस 
(07060708 ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- 
इफेड़ा ( 90#6९679 ) 
इपिकाक ( [00080 ) 


अमोनियम क्लछोराइड ( :377770॥), (॥)0४0७ ) 
क्लोरोफार्म ( (0700ए7 ) 


ह28७७४७५७६+ >>. /.-.--.......९००ब०००००००अ_००»»०णनननननन--+तखझ० ० 
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सिर॒प टोल ( 59709 7णेप ) 

प्रयोग--कास ( ७०प९) ) के लिए अच्छा सिरप है । 
मात्रा--१*२ चम्मच दिन में ३-४ बार | 
निर्माता--एम- एस« डी. ( '(. 58. 7). ) 


कि पपपमम.. कषए3--अब० ऋषि अपफफ-फननाओश 


फेन्सीडिल 
( ?8655860ए ) 
ओषधि मिश्रण-- 
प्रोमीथाजीन हाइड्रोक्लोराइड ( 70ण॥7078978 छजत00७ग07006) 
कोडीन फॉस्फेट ( (/00७॥6 05999 ) 
इफेड्ीन हाइड्रोब्लोराइड ( +00॥60ण॥0 प्ज्रता०ण०ग०४०१७ ) 


प्रयोग-- खाँसी की अच्छी दवा है। खाँसी की इच्छा क्रम करती तथा 


तज्जन्य शारीरिक जकड़न को दूर करती है। गले की खरखराहट इससे शीघ्र 
दूर होती है । 


सात्रा--१-२ चम्मच दिन में ३ बार | 
निर्माता- मे एण्ड बेकर । 


टिप्पण ।-इफेड्रीन कोडीन (000श॥०) और कैल्शियम युक्त कैल्सिड्रीन 


विद कोडीन सीरप ( 08)000॥06 जांग्रि 0009०॥6 ) अबॉट ( 2000४ ) 





का आता है | 
पिरिटन एक्सपेक्टोरेण्ट 
( 0078069 ४596९6॥0789६ ) 
औषधि-मिश्रण- द 


क्लारफेनिरामीन मेलिएट ( (0]0एए/०५77७7४॥6 (७)७७॥७ ) 


१३४ एलोपेथिक पेटेन्ट मेडिसिन्स 


एमोन क्लोराइड ( 4॥77707 (/7]07006 ) 

सोडियम साइट्रट ( 500ंप7 (४78/9 ) 

प्रयोग--इसमें पहली एण्टि एलजिक ( 377 /]]0४270 ) औषधि है । 
एनाफाइलेक्टिक शाक ( 879,/9]8८00 9॥0 ), हे फीवर ( पिष्र- 
26४6० ), शीतपित्त ( एएए०७77७ ), सीरम रोग ( 507पा7 छिं0ट685 ), 
शोथ ((2९९९779) तथा वासोमोटर राइनाइटिस (५०४४०४००/ हिप्रंगां॥9) 
में प्रयोग करते हैं, परन्तु विशेष रूप से कफनिस्सारक ( 7ए0९०७०0/७7 ) 
के रूप में लाभकर है | 

सात्रा- १ चम्मच दिन में ३-४ बार । 

निर्माता-ग्लेक्सो कम्पनी ( ७85० 0 ) 

टिप्पणी--विरिटन टैबलेट ( शिजं।एा 7७७०७ ), पिरिटन डओलेट 
शंलॉणा 0प70068 ) तथा पिरिंटन इन्‍्जेक्शन ( शीप्राणा वयुंश्कांणा ) 
भी आता है । 

पलल्‍्मोसीन 


( एप/750875 ) 
ओषधि-मिश्रण--- 
इफेड्रीन हाइड्रोकलो ० ( ॥र0व१6-90700॥0० ) 
टर्पीन हाइड्रेट ( +८फ्ञ06 सिएता'&॥9 ) 
केल्शियम ग्लकोनेट ( ('8]., (9]प0078/8 ) 
थियोगुइकॉल ( 7॥6082प७४८०) ) 
सोडी बेज्जोस ( 500 9७72088 ) 
प्रयोग--ठण्ढा लगना ( (005 ), वायुनली प्रदाह ( 30007 ) 


कुकुर खांसी ( */॥00ए78 (००९४॥ ) आदि मे छामप्रद है। 
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मात्रा--१ चम्मच की मात्रा में नित्य रे बार तक सेवन करना चाहिए | 
निर्माता-ड्रेगोन केमिकल, कलकत्ता । 


_ न्याहाामू्ममका रा. ९ ५०००० 


रिकॉल्विन तथा रिकॉल्विन विथ आससेनिक 
( ७९० ए३४७ 68 ह७९०४३७ ए60 &४886076 ) 


ओषधि मिश्रण-- 

पॉट० आयोडाइड ( 706 700086 ) 

इफेड्रीन हाइड्रोक्लोर० ( 96008 पछण, ) 

सोडियम हाइपोफॉस ( 900. लिप्ल्‍9०008 ) 

स्पि० एमोनिया एरोमेट ( 590. 00 +700ग8ा. ) 

घ॒तूरा की पत्ती ( >7%/पा'७ 7.6 ) 

वासक ( ५४४०४/८७ ) 

कण्टकारी ( िशा।धोरशएं ) 

जिज्जीबर ( 20 &]067 ) 

पीपल ( (8) ) 

अपंग ( *9०/९४ ) 

नागेश्वर ( ४४९8०" ) 

बामनहटी ( उिधाशणा&0ं ) 

तालीसपत्र ( 78॥908/79 ) 

मुलहठी ( 5]9०प्राए॥7& ) 

“विथ आसेनिक' में आरसेनिक भी होता है । द 

प्रयोग--ब्रांकियल एज्मा ( उिणाणोंक 80008 ), जीण श्वास 
नलिका प्रदाह ( (॥7०॥४० 9707007॥8 ); एलर्जिकल ब्रांकाइटिस ( 370- 
"20 97"070708 ) तथा उषसिप्रियता ( 70708) 009 00०)४१४७ ) में 
लाभ करती है । 


११६ एलोपैथिक पेटेण्ट मेड़िसिन्त 


सात्रा--३-४ चम्मच दिन में २-३ बार। 
निर्माता-सटेण्डर्ड फार्मास्युटिकल्स । 


आओ 9 चिपक ससाओ 


रियोसॉल फोर्टं 
- (+[6080] एछ06%8७ ) 

ओषधि-मिश्रण-- 
काबोंटापेण्टेन साइट्रेट ( (४४४७०४७90७7876 (/0४/8॥७ ) 
क्लोरेफेनिरामीन मेलिएट ( (४]0फ0शां7७7779 ॥(8]०७/० ) 
सोडियम साइट्रट ( 900 प 77 (॥78॥8 ) 
टर्पीन हाइड्रेड ( 7979॥76 'निजए0७॥8 ) 
फ्लेवड सिरफ बेस ( 7]9ए०पा७० 8जप9 8988 ) 
प्रयोग--बिना कफ वाली खाँसी में प्रयुक्त होता है । 
मात्रा--३ से १ चम्मच दिन में ३ बार । 
निर्माता-स्टेण्डर्ड फार्मास्युटिकल्स । 


3393 -न्‍न्‍काक “3 “++-मकाकासाए.५०-२३२०६मामााामनममाक 


रेस्पिनिल 
( 86897779ए] ) 
ओषधि - यह ग्वायासिल ग्लिसीरिल ईथर ( 0प्रथं80ण (0]ए०७७ए] 
7780/ ) की टिकिया है । ह 
प्रयोग--सूखी खाँसी ( /277 एाफा'00प्रतांर० 0०प्र्ठ) ) तथा जहाँ 
कफ कठिनाई से निकलता हो वहाँ इसका प्रयोग करना चाहिए | यह अपने 


प्रकार की अछग ही ओषधि है | इसका स्थानीय प्रभाव होकर, जिन 
वातनाड़ियों ( “४०/४6७ ) की उत्तेजना से खाँसी का प्रतिवर्त ( 00प९॥ ) 
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[३७०६ ) उत्पन्न होता है; उसकी ग्रहणशीलता कम कर; खाँसी कम कर 
देती है, साथ ही श्वास-मार्ग को साफ कर कण्ठ को सुखद अनुभूति देती है ॥ 
जहाँ कफ निकलता हो वहाँ इसका प्रयोग नहीं. करना चाहिए, । 
मात्रा--१ टिकिया प्रति २ घण्टे पर | दिन भर में ६ टिकिया तक । 
- निर्माता-क्रक्स । 


__्न्न्म्नहक ७ । ७७७र#“ऋुंरओ 





सीडेज्मा 
( 8606957539 ) 

ओऔषधि-मिश्रण-- 
इफेड्रीन हाइड्रोक्छोर ( +/0॥60079 िज्रता'0णाी07 ) 
क्विनाल्‍वाबिंगोन ( (२०॥०७)००४०४०7७ ) 
थियोफाइलान ( .]50709!786 ) 
ग्वायसिल ग्लिसिरिल इथर ( परछ8०३)] (3 ए०७"ए]) ॥४0॥6 ) 
प्रयोग--ब्रांकिपल एज्मा ( उिः'णाणं& ै४/0079 ), ब्रांकाइटिस 
( 3"णा०7४98 ) आदि रोग । हि 
मात्रा--२ टिकिया प्रति ४ घण्टे पर । 
निर्माता--ऋकक्‍्स | 


सिरोलिन 
( 9709 ) 
ओऔषधघि--यह सनन्‍्तरे के शबत में पोटेशियम गायकोलसल्फोनेट ( ए०७- 
हशंधरा) 0प्र७8००]४प्रौ000808 ) का घोल है । 
प्रयोग--अनेक प्रकार के कास ( 0०पष्टो) ) में प्रयुक्त होता है । हसे 
चाय आदि पेयों के साथ भी ले सकते हैं । 


कं एलोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 


मात्रा--३ से ६ चम्मच अथवा अधिक प्रतिदिन । 
निर्माता--रोश ( 8०८७७ ) 
स्माज्मोनिल 
( 8[095770699ए] ) 
औषधि-मिश्रण-- 
मीपाइरामीन मेलीयेट ( ॥(०७ए7॥770 (७]७७।७ ) 
इफेड्रीन हाइड्रोक्छोर ( 0॥60+७ 7490/000]07 ) 
कैफीन एट सोडा० सैलिसिल ( 02#०7० ०६ 800, 8265] ) 
सोडियम आयोडाइड ( 500, 0006 ) 
अप्निनोफाइलीन ( /7४॥09#9]!9 ) 
पोटेशियम ब्रोमाइड ( 0852 घा0 "077७ ) 
टर्पोन हाइड्रेट ( 707७॥6 9ए078(७ ) 
बेलाडोना टि० ( 30]800779 [770८ प्रा ) 
टिं० स्ट्रामोनियाई ( ॥7, 87870 ) 
टिं० छोबेल इंथर ( 77. 7...00] 9" ) 
सिर॒प) ग्लिसिरीन आदि (597, 0]ए८७0॥6 ७७, ) 
) प्रयोग--श्वलनी श्वास ( 90%) 88908 ), श्वास-स्थिति 
है ( 986प४ 8877778/7078 ), कूकर कास ( ४#०कांगस्‍ड 00ए९॥ ) 
श्वसन तन्त्र का अभिष्यन्द ( 8ि68./800'ए 08७7 ) कष्टश्वास 
( /2797089 ). श्वसनी-उद्देश  ( ॥907०॥०08.9887 ), ब्रांकाइटिश् 
( 70706 ) हे फीवर ( 7789 6ए७/7 ) आदि में छामदायक है । 
सात्रा--२ चाय चम्मच भर दिन में २-३ बार | 
तिर्माता--बायो ड्रग लेबोरेटरीज प्राइवेट (0 8 ॥000-- 
00768 #7ए७69 4॥0, ) 






५ 
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साइबेक्स 
( 9ए8565 ) 
ओऔषधि-मिश्रण -- 
डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोर ( ंए०गइवैशाओआ।0 5 07०0 
०७॥॥07 ) 
पोटैशियम गायाकॉल सल्फोनेट ( ए02७8९ ४७7३ (प्रछं४8०0 5ण७॥0- 


78/6 ) 
सोडा० साइट्रट ( 500. (४॥7७॥8 ) 
क्लोरोफार्म ( (]0/00५7 ) 


लिक्विड एक्सट्रेक्ट लिकोरिस ( /0प हे एज।'80 ॥/(००१०७ ) 
सेन्थॉल ( (७7४0०) ) 


अमिनोफाइलोन ( & 7श070009]॥76 ) 
प्रयोग - एलर्जी, जन्य खाँसी ( +>6/20 (०००ष्टी) ) ब्रांकाइटिस 
( $700०708 ), ऐज्मेटिक कफ (090॥780#0 (0पष्टो)) में छाभप्रद है) 
. गात्रा--१९२ चम्मच भर दिन में रे बार । 
निर्माता--अल्का फार्मास्युटिकल्स ( 379 700708060009)5 ) 
सिरप वासक 
( 5ए7४ए७ 282६9 ) 
औषधि मिश्रण--वासक ( ४०६७/:०७ ) 
एक्सट्रेक्ट ठोलू ( पर5, 400 ] 
कैल्शियम हाइपोफास्फाइट ( 0००ंप४ सतरएणश08/॥76 ) 
सिरप सिम्प्तेक्स ( 37०७ जिं0065 ) आदि । 
प्रयोग--इसकी क्रिया श्वासयन्त्र पर विशेषकर होती है| खाँसी-बलंगम 
के लिए सुन्दर दवा है । 
मात्रा--१ से २ चम्मच की मात्रा में थोड़े से गरम जल के साथ नित्य 


रे से ४ बार सेवन करना चाहिए । 


नी. - 
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तिर्माता-नवरत्न फाम स्युटिकल्स, कोचीन । 
सिनेफ्रिकाल 
( 97760977766] ) 
 झोौषधि-मिश्रण- 
एन-एसिटिल पी-अमीनोफीनाल ( 7४-७००४ए] 9-७॥77707070] ) 
फेनिलेफ्रीन हाइड्रोक्लोर ० ( 9०79]0ए9!779 रए070७70७ ) 
थेनिलडियामीन हाइड्रोक्छोर० ( एशशाशतंंध्ाजं॥० सजकठकाए-, ) 
केफीन ( ( (४र७॥७ ) 
प्रयोग - प्रथम औषधि पीड़ाहर तथा ज्वरहर है। द्वितीय श्लेष्मलकला 
की अधिरक्तता ( ०78०४४०7॥ ) दूर करती है जिससे नासावरोध दूर 
होता है | तीसरी एलर्जी विरोधी है। सर्दों जुकाम का एलजी प्रमुख कारण 
है| कैेफीन शरीर तथा श्वसन-संस्थान की सुस्ती दर करती है। यह सर्दी 
जुकाम; एलछजिक वासोमोटर राइनाइटिस, जीर्ण साइनुश्ाइटिस, इन्फलुएड्जा, 
नासान्तगंत होनेवाले आपरेशन के पश्चात्‌ का शोफ, एज्जियोन्यूराइटिक शोफ, 
यूस्टेशियन ट्यूब ( कान व गले को सम्बन्धित करनेवाली नलिका ) का कैटाह 
तथा एलर्जी से उत्पन्न अस्थिकछा प्रदाह में लाभ करती है । 
मात्रा--२ टिकिया दिन में ३ बार। बच्चों को एक टिकिया दिन मैं 
रे बार | रोग प्रारम्भ होते ही चिकित्सा शुरू कर देनी चाहिए। तथा जब तक 
सर्दी रहे तब करनी चाहिए | 
निर्माता--विन्थॉप प्रोडक्ट्स-डेज मेडिकल स्टोर. ( मैनु० ) 
ध्रा० लि० | द 
टीबाफेन 
( ॥97099/670 ) 
ओषधि-प्रिश्वण-- 
आइसोनियाजिड ( 80गरांख्टां? ) 





खाँसी-सर्दो-श्वाप्त टी० बी० १४१ 
निकोटिनैल्डीहाइड थियोसेमीकाबीजोन ( 7भा००४॥9809॥908 


प.08७770%/70320706 ) 
प्रयोग--यह राजयश्मा की औषधि है। किसी-किसी रोगी को यह सद्य 
नहीं होती । ऐसी अवस्था में इसका प्रयोग न करना चाहिए | 
मातञर--२ टिकिया दिन में रे बार । इसकी अल्प मात्रा से प्रारम्भ कर 
धीरे-घीरे पूरी मात्रा पर आना चाहिए | 
निर्माता--सुहृद गेगी लि० । 
टीडाल 
ग'&त7थ ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- 
फिनोबार्बियोन ( 7॥9700»7"09/0076 ) 
थियोफायलीन ( .8009)४706 ) 
इफेड्रीन हाइड्राक्लोराइड ( 90608 जल0, ) 
प्रयोग--सब प्रकार के दमा में प्रयुक्त होती है । 
मात्रा--१ गोली दिन में तीन बार । 
विर्माता--पमारटिन हैरिस कम्पनी । 





टरबोलन 
( ७४७०॥०४७ ) 
ओषधि-मिश्रण-- 
फ्र सीमाइइ ( 7ए०४॥700 ) 
रीसपीन ( 7%6867/॥6 ) 
प्रयोग--माध्यम उम्रता के अतिरिक्तदाब ( 'र्थ०१७:७७ 008799 ० 
0990७॥४ं0०0 ) में छामकर है। 
मात्रा--१ टिकिया दिन में तीन बार। आवश्यक होने पर ४ टिकिया 
प्रतिदिन भी दे खकते हैं | रक्तदाब कम होने पर मात्रा क्रममः (१ से रे 


| 
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क्‍ ' पतला ) षटाते हैं और जिस मात्रा पर रक्तदाब स्थिर रहे वह मात्रा देते 
रहते हैं । 


| निर्माता-हेक्स्ट ( ॥746०॥४६ ) 
। ! । “-+-4 ० ३०७-+- 
थेमिजाइड 

( ॥#€6प्यांदांत७ ) 


आइसोनियाजिड ( 807ंधवांत ) 

विटामिन ए. ( शांध्ायं। 8 ) 

कुल्सिफेरॉल ( 08|०ं0०7०0] ) 

थायमीन मोनोनाइट्रट ( 87776 )(०7०मरं0:3(० ) 

रिबोफलेविन ( -धिं0०ी8एां7 ) 

नियासिनामाइड ( 7ां8अंग्रधायांत6 ) 

पाय रडॉक्सिन हाइड्रोक्‍्लोर० ( ?ए706जा7 पठ!, ) 

एसिटोमिनेप्थोन ( 40॥०77७79]9070 ) 

एस्काबिक एसिड ( 83८00 &०० ) 

फरस फ्यूमरेट ( #670प््8 #'प्रा70'8॥७ ) 

डाइबेसिक केल्सियम फॉस० ( क्‍)7989ं0 (279]0ंप्रा7 +॥059]8(6 ) 
) अयोग--सभी प्रकार के टी० बी में प्रयोग करते हैं | 


। ओऔषधि-मिश्रण-- 
| 


भात्रा--१-२ गोली दिन में तीन बार । 
निर्माता--थेमिस लेबोरेटरीज | 
थियोकाॉटिण्डान 
( 27860८07४79669 ) 


ओऔषधि-मिश्रण-- 
थियोफाइलिन ( 7॥00०79॥597॥76 ) | 00 5 80१6/ «; 
. इफड्रीन हाइड्रोक्‍्लोराइड ( 49॥#60979 म्ए0/000000७ ।022 
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फीनोबाबिंयोन ( ०7008770076 ) 

प्रेडनिजोलोन ( ?80780]076 ) 

प्रयोग--श्वसनी श्वास ( 3707० गंध ४079 ), एज्म्रेटिक 
आंकाइटिस ( 35णाशक्षांए 9"0णां08 ), है फीवर ( स्ि&ए 6967 ) 
आदि में छामदायक है | 


मात्रा--१-३ टिकिया प्रतिदिन । बच्चों को हे से १ टिकिया प्रतिदिन । 
निर्माता-ईण्डो-फर्मा ( 700 ७४8 ) 


थियानिसिद 
( 57907 ७7 ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- ह 
थियासीटाजोन ( .7800(82076 ) 
. आइ. एन- एच. (7, पछ, ] 

प्रयोग--यश्ष्मा की ओषधि है । 
सात्रा--२-३ टिकिया भोजन के बाद । 
निर्माता--विडिल सवेयर एण्ड को० ( 500]6 5फएप्णरणः & 00. ) 


टिक्सि लिक्स 
( ५४७5 ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- 
प्रोमीथाजीन हाइड्रोक्लोराइड ( शिए/ण700७णं76 पि॥00०० ०70७ ) 
'फेनिल प्रीपैनोलामीन हांइड्रोक्लोराइड ( +07५9 [7९00४7०० ७३7४७ 
- सजक०्णो०ग१6 


प्रयोग-बच्चों की खाँसो, विशेषतः कुकास ( ४॥००७एष्ट 000४ ) 
में लाभदायक है । 
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. मात्र-३ से २ चम्मच अवस्थानुसार दिन मैं ३ बार | | 
निर्माता--में एण्ड बेकर ( 089 & 99९० ) क्‍ 





टोसेव्ट ईवसपैक्टोरेण्ट कफ सीरप 

( 70865 08&:5७96९०४०४४०६ (००९॥ 897०७ ) 
ओषधि-मिश्रण-.. 
कार्बीटापेण्टेन साइट्रोट ( 090०७४89९7(७6 (४-8७ ) 
टापीन हाइड्रट ( 7७१४76 ्र90/.8॥७ ) 
सोडियम साइट्रेंट ( 50007 (06७ ) 
अल्कोहल ( 300॥0! ) 
> 30] ग्लिसरीन सिरप बेस ( #]8ए0प्रा'80 (+]90७१॥6७-59ए7प७ 
858 

प्रयोग--कार्बीटापेण्टेन कास अवसादक है | इसका कास. प्रतिवर्त्त क्‍ 
( (/००४/॥ 7शी९६ ) पर अस्थाई प्रभाव, सम्भवतः कास केन्द्र द्वारा पड़ता 
है| टापीन हाइड्रेट अत्यधिक कफ को कम करता तथा सोडियम साइट्र ट 
ढीला करता है। यह सभी प्रकार के कास में दिया णा सकता है। इससे 
कोष्ठबद्धता नहीं होती | कभी-कभी इसके सेवन से पाचन की गड़बड़ी तथा, 











त्वचा पर उद्मेद उत्पन्न होते हैं । * 
सात्रा- स्क्‍्विब । 
ट्रेसकेटिल 
( 768००६४ए] ) 
ओऔषधि--यह इथियोनामाइड ( ॥0070॥709 ) की टिकिंशा है । | 
प्रयोग--यक्ष्मा ( 7०॥०7०४०४४ ) की औषधि है । 


मसात्रा--४ से ८ टिकिया प्रतिदिन । 
निर्माता--में एण्ड बेकर ( )/89 & 9:07 ) 


द्क्क्सकफफपय फस+5+ 
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टुसेड एक्सपेक्टोरेण्ट 


( 'ए85906 259७०६४०४०७०७६ ) 
ओषधि-भिश्रण-- 
क्लोरफेनिरामीन मेंलियेट ( (077077छ7आञं79 )/8)8७9 ) 
ग्लिसीरिल गायश्रोलिट ( 0]ए०७०/४। 8फप६०९००)७/७ ) 
अमोनियम क्लोराइड ( 70770 प्रा] ०॥]0706 ) 
सोडियम सायट्रेट ( 00007) एंध/४89 ) 
क्लोरोफॉर्म ( (0]0/0007 ) 

मेन्थाल ( (०7770) ) 

प्रयोग--प्रत्येक प्रकार की खाँसी में लाभदायक है । 
मात्रा--१-२ चम्मच दिन में ३-४ बार | 
निर्माता-सिप्ला ( 09) ) 





टुसानेट 

( (ए8830286 ) 
औषधि मिश्रण -- 
मीपाइरामीन मेलीयेट ( '७०$7७॥7४॥9 ॥(9)8&08 ) 
केफीन एट सोडि० सैलिशिल० (0०707 ०४ 500, 5०॥०ए). ) 
अमन» क्लोर ( 27॥] 07, (07, ) 
अमन बेजोएट , 7707 ए7०7208/9 ) 
पॉट० गायकोलसल्फोनेट ( 70०0. ७५&०८०७०))॥०॥४/७ ) 
अमिनोफाइडोन ( <7॥70०७॥9॥॥6 ) 
सो डयम् साइट्रट ([ 500।07 (॥789 ) 
इफेड्रीन हाइड्रोबलोराइड ( 0॥600॥8 पस॒रकठ0ज्ोी0ण06 ) 
टर्पोन हाइड्रेट ( .9/]0976 पेंड्र0/809 ) 
२१७० 


१४४ 
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क्लोरोमार्म ( (.07'ण0 97 १ 
केम्फोरेटेड ओपियम टिंचर ( 08779078080 0एप्ण 7)०पा७ ) 
एकल० ओसीमम सेकटम ( फि+, 0लेफपाण छि87प्राए ) क्‍ 
सिर॒प वासक, ग्लिसिरीन आदि (89709. ४७3६७. (9]ए८७५॥ ०७॥०.) 
प्ंयोग--तीत्र एवं चिरकारी कफ, (0०प/७ 70 (४97#0०ग7ां० (/7पष्ठी)), 
ब्रांकाइटिस (707९7 88), सर्दों (037० ०७०)१ ), कूकर कास 
( ४४४०००॥४ (४००प९्टी) ), फेसरिंजाइटिल ( 7॥&/"पर7॥8॥॥8 ), श्वसन तन्त्र 
का अभिष्यन्द्‌ (+४९४8)778(0/ए (5०७११), ब्रांकियेक्टेसिस ([#णाप्क्ां०- 
७।9४७8), इम्फप्लुए्ज्जा (॥7ीप०729) आदि से लाभप्रद है | 
सात्रा--२-ई चाय चम्मच भर दिन में रे बार भोजन के बाद | 


जा निर्माता-जायो ड्रग लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड ( छ० 7प९ 
॥,60078/0768 छाप प्&४89 3 ॥॥60 | 


ट्सेनॉल 
( पए्४8870 ) 

ओऔषधि-मिश्रण-- क्‍ 

एक्सट्रक्ट थाइम लिक्विड ( 080780 '॥ए758०७ ॥/0णं० ) 

इफेड्रीन हाइड्रोक्छोराहड ( 09॥607॥8 फ्नए१७००॥]०४0१७ ) 

क्लोरोफाम ( (20]07060५0 ) 

प्रयोग--श्वसनी श्वास (9707० ंक्षी 05४779), एज्मेटिक ब्रांकाहटिस 
( 88740 "णाणांपरं8 ज्ञात ॥790988788 ), ट्रोपिकल यूसिनो- 
फिलिया (470एं0७) ॥0आ॥ ०एग8), कूकर कास (४४॥००एाशड 00५७) 
में लाभदायक है | 
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मानत्ा--१|२ से १ बढ़ा चम्मच रे-४ घण्टे पर । बच्चों को १/२ से 
१ चाय चम्पच मर और ३ वषं से छोटे बच्चों को अत्यल्य मात्रा में । 
निर्माता--मार्टिन एण्ड हेरिस ( ७०४7 & सि&"०8 ) 


<००-_-- ै९) >««»-»«»»»» 


यूनिडिनल 
( एए75:४9879537 ) 

औषधि मिश्रण -- 
इफेड्रोन ( 09760/706 ) 
फीनोबाजियोन ( 7स्‍039700570|68076 ) 
कैफीन ( ('रगि०7० ) 
एमीनोफाइलोन ( 3 770300709]॥76 ) 
प्रयोग--इसका प्रयोग दमा, रजःकृच्छू में बड़ा गुणकारी है ।! 
मसात्रा--नित्य १ से २ टिकिया तक छेवन करना चाहिये । 
निर्माता-यूनिकेम लेबो रेटरीज, बम्बई । 


5 जनक "न. (6 _- >--+--+ 


यूनि-थिबेन वी ० एफ० 

( एकानपफ्रा0०७ ५. छ, ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- 
आइसोनिया।जिड ( 7507ांध०!ंत ) 
थियासीयाजोन ( 79०७४४५०॥७ ) 
थियामीन ह।इड्राक्लो ० ( ]॥9॥79 +ि70/007]07098 ) 
रिबोफ्लेवीन ( छिं/0॥&शां9 ) 
नियासिन ( 8०7॥ ) 














आप एलोपैश्कि पेटेण्ट मेडिसिन्स 


पाइरीडॉक्सीन हाइड्रोक्लोराइड ( एिह०४०6चञां7० तल 70७०का|0१06 ) 

केल्सिफेरॉछ ( 0०)० ०००! ) 

प्रयोग--राज-यक्ष्मा की अच्छी दवा है | इसके प्रयोग से क्षय के की टाण 
जल्दी प्रतिरोध ( <४८४8877९6 ) प्राप्त नहीं करते। अतः इसे काफी दिन 
तक लगातार दिया जा सकता है | 

मात्रा--२ से ४ टिकिया रात्रि को सोते समय । 

निर्माता--यूनिकेम लेबोरेटरीज लि० | 


वेलेडीन 
( ४2760779७6 ) 





आषधि-मिश्रण-- 
ट्राइमीप्राजीन ( 7एं॥76फएा'ध्द्धां6 ) 
फोल्कोडीन बाइट्रंट ( 00]00007 (अ्व७॥७ ) 
इफेड्रीन हाइड्रोक्लोराहड ( रए०त१ंत० नि7रत.0००॥60ए७0७ ) 
योग--सूखी खाँसी ( ॥9779 00०९) ), ब्रांकाइटिस ( +णाक्ांएं5 
एवं कुकास ( ४४700०एांप्ड्ट 00पष्टी) ), में छामदायक है । 
सात्रा--१-२ चम्मच दिन में २-३ बार | 
| निमति ।--मे एण्ड बेकर ( (9 ७70 छ्व॑न्‍्श' ) 


बी० आई० पी० टेबलेट्स 
( ४. 7. 7. 7809608 ) 
ओऔषधि-मिश्रण 
केल्सियम पास ( (08]0ंप्रा/ 7288 ) 
आइसोनियाथिड ( [80782 ) द 
बिठाग्रिन छी ( शांधायं) 0 ) क्‍ 
। 


खाँसी-सर्दी-श्वास-टी० बी० १४६ 


विटामिन बी ( ४7 8, ) 

विदामिन बी, ( /(8प्णां। ए ) 

कैल्सियम पैण्टोथीनेट ( (/०ण॑पाा ए&7007७7&/69 ) 
नियासिनामाइड ( 'पं80॥877008 ) 

विटामिन डी २( ४शाशं! 2५ ) 

प्रयोग--यश्ष्मा में ठाभकर औषधि है | 

मात्रा--४ टिकिया दिन में ४ बार भोजन, जलपान आदि के बाद । 
तनिर्माता-डेज मेडिकल स्टोसे ( 2069?8 (९०८६) 500788 ) 





व्कचयस 59 ब्स्प्स्स्स्ल 


वासकनॉल 
( ४०७७०४६७० ० ) 
औषधि-मिश्रण-- 
डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्‍्लोर ० ( ॥)79॥0॥90/क0०॥॥० लरए000- 
0॥॥0४06 ) 


इफेड्रीन हाइड्रोबलोराइड ( णि00800॥ पिज्रत००१०४0७ ) 
ण्टिमनी पोदेशियम टारट्रोड (30४/7०ा7ए ए०४8६छ8प४ 7०/४/७9) 
टर्पॉन हाइड्रेट ( .७णश। ि॥0४० ) 
सिरफ वासक ( 93700 ४४४४)२०७ ) 
सिरप टोल (5700० 400 ) 
योग- प्रत्येक प्रकार की खाँसी में लाभदायक है । 
सात्रा-- १-२ चाय चंम्मच भर ३-४ घण्टे पर। बच्चों को १-२ से ३ 
चाय चम्मच भर ३-४ घण्टे पर । 
निर्माता --मार्टिन एण्ड देरिस ( 'धाता। & पिछा5 ) 


नल डा 


हु 
९ फ-०की 


ला 


ख्नी 
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जेफ़ाल 
( 2८९७०7१४०7 ) 
. औषधि-मिश्रण-- 
यह इफेड्रीन का कफ सीरप है| 


प्रयोग - अनेक 7कार को खाँसी ( (0प९॥ ) तथा श्व/स (256778) 
में लाभकर है ! बच्चों के कुकास ( श्००जापड 00प९॥ ) में भी लाभ 
करता है । 


ऑन रयिर 09 न्‍न्‍कद-3 कह के 


अध्याय ४ 


मूत्र-प्रजनन संस्थान एवं मधुमेह को 
ओपधिय | 

इस अध्याय में उन पेटेण्ट ओषधियों का लमावेश होगा जो मूत्रल है 
अथवा पुरुष जमनेन्द्िय की दुर्बठता को दूर करती हैं। मूत्रमाग के उपसर्गों 
के लिए समी सल्‍्का श्रेणी ( देखें सल्का एवं जीवाणु विरोधी रीोषधियाँ ) 
की औषधियाँ जो मूत्र-मार्ग से शीघ्रता से उत्सग होती हैं तथा अन्य एण्टी- 
बायोटिक औषधियाँ ( प्रायः सभी ) प्रयोग में लायी जाती हैं। परन्तु कुछ 
सल्फा श्रेणी की औषधियाँ जिनका विशेष रूप से इसीलिए निर्मोण किया गया 
है अथवा इसी प्रकार के पेटेण्ट नाम से बिकती हैं उनका तथा इस काय के 
लिये ग्रयुक्त अन्य औषधियों का यहाँ पर ही समावेश किया गया है । 

मधघुमेद्द मूत्र अथवा मूत्र-मा्ग का रोग लहीं है। यह चयापचय की गड़- 
बढ़ी है। यह अग्न्याशय ( ?७707988 ) का रोग है। फिर भी इसकी ओऔष- 
घियाँ यहाँ दी गई हैं; क्योंकि मूत्र से ही इस रोग का पता चलता है तथा- 
जन साधारण में यह मुत्र का द्वी रोग समझा जाता है! 

नारी-प्रजनन संख्थान के रोगों को स्त्री-रोगो के प्रकरण में देखे ! 


एमीनोफाइलिन 
( कशरकफ्ाएं 
ओऔषधि-मिश्रण-- 
थियोफाइलीन ( 7]60००॥१९)४४७ ) 
इथिक्षेनीडियामिन ६ /॥5 ]७॥7९0४७77४7॥8 ) 
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प्रयोग--उपयु'क्व दोनों प्रकार के लवर्णों के मिश्रण से यह तैयार की 
जाती है। हृदय को मजबूत बनाती है तथा गुदों से सम्बन्धित रक्ताधिक्य 
( 0०१8] 0०ा8०0४0०7 ) में म॒फीद है। शोथ में भी मफीद है। इसका 
प्रयोग विशेषतया दृद्पिण्ड के रक्तवह नाड़ी महण्ल ( (४७"०१४७० ए&5०प्रोछा' 
' 99807 ) के रोगों में किया जाता है | दमा | 7779), हृद्पिण्ड अथवा 
गुदा से सम्बन्धित सूजन ( (70980 07 7०४४७) 0०९०१७8 ) रोग की 
यह उत्तम ओषधि है । इसकी क्रिया थूक में खून आने ( .नि&७77079एशं8 ) 
तथा अन्य रक्तद्वावों ( 8०50घ077४92०७ ) में भी सुन्दर रूप से देखी 
जाती है । 
मात्रा-रोग के अनुसार नित्य १ से ४ टिकियाँ तक दी जा सकती है। 
' इस दवा को छूई भी लगाई जाती है । 
निर्माता--अनेक कम्पनियाँ | 


जा ,॑वरनीकआआ ७ 9७७ 


अमोकेट 
( 377770268 ) 
ओऔषधि--यह अमोनियम मेण्डालेट ( 277707ंप्रा॥ )(७॥४09]8(७ ) 


से तेयार की गई है । 
प्रयोग--मूत्र न्द्रिय की शिकायतों में छाभप्रद है। पेशाब के बन्द हो 


जाने पर इसका प्रयोग विशेष लाभप्रद हो जता है | 
मात्रा -भोजन के उपरान्त नित्य ४ बार १ चम्मच की मात्रा.में सेवन 


करना चाहिये | बच्चों की मात्रा आयु के अनुसार होगी । 
निर्माता--बूट्स ) | 
आरदातसन 
ओषधि-मिश्रण--इसकी प्रत्येक गोली में '॥ ग्राम टोलब्यूटामाइड 
_70076977006 ) रहता है । 











मूत्र प्रजनन-संस्थान-मधुमेह १४३ 


प्रयोग--मधुमेह की ओषधि है। 

मात्रा--मूत्रमाग से शकरा की मात्रा के अनुसार | सामान्यतः १ टिकिया 
ग्रातः काल जलपान के साथ, १ दोपहर और १ रात में । 

निर्माता--बोरिंगर नाँल कम्पनी । 


वलोरफामिन 
( (7907 ध्प्पांछ ) 

ओऔषधि-मिश्रण-- 
क्‍लोरप्रोपेमाइड ( (.079709०07706 ) 
फेनफामिन हाइड्रो ० ( शिक्षा ्फ्णां। छ6], ) 

प्रयोग--मघुमेह ( /0/909॥65 ) की उत्तम औषधि है । 

मात्रा--सामान्य मात्रा ई-१ टिकिया प्रातः जलपान के बाद और 
रात्रि भोजन के बाद है | उम्र प्रकार के मधुमेह में १-२ टिकिया*प्रातः जलपान 
के बाद और १ रात्रि में | इससे भी अधिक मात्रा होने पर १-२ टिकिया प्रातः 
१-२ टिकिया रात्रि ओर १ टिकिया दोपहर में दे सकते हैं। ५ टिकिया 
अतिदिन से अधिक न दे । 

निर्माता--कैडिला लेबोरेटरीज ( (0809७ [,900/36"68 ) ( 

बल्ांट्राइड 
((0६74 66 ) 

ओषधि --यह क्लोरोथिय/जाइड (00]000श(ं8४ं0०) की टिकिया है । 

प्रयोग -मृत्र७ठ औषधि है । अतः शाक्र ( 0०0७77७ ) एवं उच्च रक्त- 
चाप ( (ए9०७/श7१७0०7 ) में छामदायक है। देख इसिड्रेक्स (७0765) । 

सान्रा -१-२ टिकिया प्र तदिन | 

टिप्पणी--१. इसी में कुछ परिवर्तन कर डाइचलोट्राइड ( |)-000- 
+706 ) नाम से इसके अधिक शक्तिशालो औषधि इसी कम्पनी ने बनाई है। 
उसमें हाइड्र|क्लोरोथियाजाइड ( /9070.)07"0779४ 009 ) रहता है । 
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२. डाइकलोट्राइड रिसर्पीन युक्त--( /)-00|00709 ५9 १४४७५ 
[/76 ) भा मिलता है जो विशेष रूप से अति रक्तदाब ( स्रि/9०४साडं०ा ) 


में प्रयुक्त होता है । 
निर्माता--एम० एस० डी०( (४. 8. 2. ) 
१. एंडयूण्न ( 007 )-अबंट ( 80000 ) 
२. हाइग्रोटोन ( [8५87000॥6 ) - गेगी ( (४6४29 ) 


कैल्शियम डाइयरेटिन 
((94९ए073 7॥2:9७268४9 ) 

औषधि मिश्रण - इसकी प्रत्येक गोली में "५ ग्राम थियोत्रोमिन कैल्शियम 
सैलिसिलेट ( 760 97077/ 6 080लंणा 5&॥0४!७७ ) रहता है । 

प्रयोग--किसी भी कारण उत्पन्त शरर शाफ में मूत्र७छ ओषधि में रूप में 
प्रयोग करते हैं जैसे कजेस्टिव हाट फेल्योर, नेफ्रोंसिस, बृक्‍्कशोय ( ००॥- 
78 ) हृद्शूल, काडियक एज्मा तथा अति रक्तदाब अधदि । 

निर्माता- बो&रिंगर नॉल कम्पनी ( 30७7789०' #एणी) (0. ) 


डी० बी० आई० टेबलेट 
(0. 8 .॥. १४४९६७ ) 
ओषधिं---न्यह एन-बीटा फेनिथिल्बाइन्बानाइड ( 3 ॥090०09- 
]980०7706 ) की टिज्िया है | 
प्रयोग---मधुमेह (729270068 )€।॥॥[५७ ) की मुख द्वारा लेने की नवीन 
प्रकार की ओषधि है । 
मात्रा---अल्प आात्रा से आरम्म कर घीरेंधीरे बढ़ाते हैं तथ। जितनी 
मात्रा से रोग पर नियन्त्रण हो जाय उसे स्थिर कहते हैं | साधारण! ५० 
मिग्रा० ४ बार में विमक्त कर मोजनोपरान्त देनी चाहिये | 
निमता--यू० एस० बी० एण्ड पी० । 


मृत्र-प्रजनन-संस्थान-मधु पे हः १५१३ 


टिप्पणी --डी० बी० आई०-टी० डी० (0. 8. .--7', 9. ) 


टिकिया की केवल १ कैप्घ्यूठ प्रातः अलपान के साथ पर्याप्त है। आवश्यक 
होने पर रात्रि में ९ कैप्स्यूल ओर दे सकते हैं 


डायाबेनीज 
( 289086756७७8 ) 
ओषधि--यह क्लोरप्रोपेमाइड ( ()॥ एआ'००७एशं१७ ) क्री टिकिया है । 
प्रयोग--मधुमेह की मुख द्वारा लेने की औषधि है | यह शरीर के अन्दर 
ही इंसुलीन का उत्पादन बढ़ाती है। जिन रोगियों को ४० यूनिट इंधुलिन 


को प्रतिदिन आवश्यकता होती है उनका डायबिनीज के द्वारा बिना इंसुलिन 
की सुई के ही काम चल जाता है ! 


सात्रा--१ टिकिया प्रतिदिन प्रातः जलपान के बाद | रे से ७ दिन के 


बाद माशत्रा आवश्यकतानुसार ( छह से हे टिकिया ) कम अथवा अधिक 
करनी चाहिये | 


सावधानी --इसके स्ेवनकाल में मूत्र तथा रक्त की शर्करा की नियमित 
रूप में जाँच करते रहना चाहिये । 

निर्माता--फाइजर प्राइबेट लि० । 

डाइ-एडेमिल 
( 04-86७४७१। ) 

ओऔषधि-मिश्रण -- 

हाइड्र।पलमीथियाजाइड ( लिए0/0077०७४४8%06 ) 

पोटेशियम क्लोराइड ( 000५ (070098 ) 

प्रयोग--यह एक उत्तम मृत्र॒७. औषधि है, अतः विभिन्‍न कारणों से 
उत्पन्न शोफ ६ 0९0970& ) कमर करने के [लिए इसका प्रयोग करते है । 
. मात्रा--5 से २ गोडो प्रातःकालछ । 

जनिर्माता--स्किवब | 
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टिप्पणी--डाइ-एडेमिल में सपंगन्‍्धा मिला हुआ डाइ-रॉडिक्सीन ( ं- 
+0०४प6ींडा॥ ) टिकिया मिलती है| वह मृत्रल-होने के छाथ रक्तदाब (3]000 

+77858प9 ) और अधिक कम करती है | 

७००१०- कै ०-०--० 

डायामाक्स 
( 709797905 ) 

ओषधि--यह एसीटाजोछामाइड (4००७४४८०७॥700) की टिकिया है | 
प्रयोग - यह मूजरछ ओषधि (0७80) है । अतः शोफ ((080७779); 
कड्जेस्टिव हाट फेल्योर ( (४/008९8# 98 नजि6७४ #'व] ४०७ » सगभावस्था 


का शोथ ओर विषमयता ( 70507 &70 060099 ० ॥#७४- 
78709 ), मासिक घम के पूर्व तनाव ( शिशाग०ा४७प्वे पएशाश्ं०ा ) 


मोटापा ( 0००४ं(ए ), समलवाय या ग्लोकोमा ( 0]8प८077& ) आदि 


में छठाभदायक है | इसके अतिरिक्त अपस्मार ( 7०789 ) में भी छाम- 
दायक है | 


सात्रा--£ से १४ टिकिया प्रातःकाल । 
सावधानी--अधिक मात्रा में न लेना चाहिये। अधिक समय तक सेवन 
करने पर शरीर में पोटाशियम की कमी हो «जाती है । 
निर्माता--ल्लेडलीं ( 7,०0७7]७ ) 
ड्फास्टॉन 
(72प9995$809 ) 
ओऔबषधि--यह डाइड्रोजेस्गरोन ( /270708€8/७/076 ) की ४ मिग्रा० 
की टिकिया है। । 
 प्रयोग-- बार-बार गर्भपात ( िकजपथ 800+%ंणा ) आसन्न ग्- 
पात ( <9768/8760 8700707 ), कष्टात्तव ( [2ए870707%006& ); 
अन्तर भाधय अस्थानता (776077607702ं85) एवं बन्ध्यता ([97॥75) 
में लाभप्रद है ! द 


मूत्र-प्रजनन-संस्थान-मघुमेह १३७ 


साआझा--सामान्य मात्रा १ टिकिया प्रतिदिन । 
निर्माता--छूफर ( 2०77० ) 
इण्डोक्रीन कम्पाउण्ड मेल 
( छ०(0९०४७5७ (07ए790प००ं 9७6 ) 

औषधि-मिश्रण -- 

थाहराइड ( .79ण/70ंते ) 

पिव्यूइटरी ( 7० ) 

सुप्रारीनल ( 5प9/४7७०७) ) 

आरकिक ( ४०० ) 

प्रयोग--यह पुरुषों के वीय॑ रुम्बन्धी विकारों की उत्तम दवा है । 
साधारण स्नायुओं की कमजोरी ( (४७76/8/ ७एा७४४९ए७ ), नामर्दी 
( [770००709 ), रतिक्रिषा अथवा विषय-काय में कमजोरी ( 5०50७) 
एा०8:058 ) शारीरिक दुबलता ( 2807०7७ ) आदि विकारों में भी 
इसका प्रयोग होता है । 

मात्रा--भोजन के उपरान्त नित्य २ बार; २ से रे टिकिया को मात्रा में 
सेवन करना चाहिये | 

निर्माता--बंगाल केमिकल, कलकत्ता । 

इण्टेरोफ्यूरेप्टिन कैप्स्यूल 
( 8&006४0००४७४७६0 ) 

ओआओषधि भिश्वण-- 

क्लोरेम्फनिकाल ( 0॥070797०7ं०0) ) 

नाइट्रोफ्युरेण्टो इन ( ॥0पिक्षा।0/0 ) 

प्रयो ग--मत्र- मांग के उपसर्गा (६ एजंतर"पए क8७ 76000798 ) मे 
लाभदायक है। 

मात्रा--१-३२ केप्श्यूल २-६ घण्टे पर । 
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निर्माता--डेझ्न मेडिकल स्टोर्स ! । 

टिप्पणी--अधिक शक्ति की इपण्टेरोफ्यूरेण्टिन फोर्ट कैप्स्युल 
( कशाशा0प्रिा'क््यां) #07%9 0998७ ) आती है। इसका सिरप भी 
आता है | 





इसिड्क्स 
( 8464765 ) 
प्रयोग--सब प्रकार के शोफ जैपे कम्जेध्टिव हाथ फेल्योर तथा बवृक्‍्क 
शोथ ( )१०)॥ ०६४ ), नेकरोलिस ( स्‍१०/०॥८88 ), सिरोसिस आफ लिवर, 
स्थूलता इत्यादि में शोफ कम करने के लिए प्रयोग करते हैं जो मूत्र की मात्रा 
बढ़ाकर कार्य करती है । 
मात्रा-रोग की उग्रता एवं रोगी के अवस्थानुसार मात्रा निर्धारित 
करते हैं । 
निर्मता--सीबा ( 00 ) 
टिप्पणी--इसी कम्पनी की नेवी ट्रकक्‍्स ( '७एांत'७४ ) इससे भी अधिक 
शक्तिशाली टिकिया मिलती है। इली प्रकार फोवेन ( +#0ए०70 ) मूत्रु 
टिकिया है। | 


3 सकममममममझ५ममन आरामाममममभमममाक 


फ्यूराडेण्टिन 
'( #ए77३0४०5६३७5 ) ॥ 
प्रयोग--मूत्र-मार्ग के उपसर्गों. पर कार्य करनेवाली यह एण्टीबायोटिक 
के अतिग्क्ति ओषधि है। यह अनेक उपसप्तगों ( 3. 007, #0॥908 909]0- 
/970०89०768, 50 #86०७॥४, [28, 09009७799, /3906, 88/080०768, 
7 87'8०९॥0॥ 0800 6६९, / पर कार्य करती है। 
मात्रा--४ से ८ टिकिया धतिदिन, ५ से ७ दिन तक | 
: तिर्माता--स्मिथ क्लीन एण्ड फ्रेश्न ( इण्डिया ), लि० | 


रण रंग.“ िफफडकलक् 


४ 
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गलाइसिफेज 
( (!ए९०79899206 ) 

ओऔषधि -यह मेटफार्मिन हाइड् क्छाराइड ( 'र०र्ग0णणा॥ सेप्रता0- 
"070७8 ) ४ ० मिग्रा* को टिक्रिया है । 

प्रयोग--मधुमेइ ( 0/9000०७3 )/०॥॥४ए७ ) में छामदायक है | 

मात्रा--१ टिकिया दिन में २ से ४ बार । 

निर्माता  फ्रेंकी इण्डियन ( ७7०० शतीछ) ) 

हार्मोटोीन एम 
' ( 907530:0958 ऐश ) 

ओऔषधि-मिश्रण-- 

मेथिल ठेस्टोस्टरोन ( (०0४09) ९४008097/'076 ) 

थायरायड ( 797०0 ) 

सुपारेनल ( जिपाआवा' 78) ) 

सकल पिटुदृयरी ( ४४0॥6 शि।णोधाप्र | 

प्रयोग--प्रजनन - अंगों का अपूर्ण विकास ( ि99&४०॥७0७7] ), 
नपुंसकता, बुद्धावस्था को शारीरिक और मानसिक दुबंठता ( 20900 
(2॥7800670 ) तथा रक्कप्रदर ( पसजछथााजा0"088 भाप /४9007- 
॥#889 ) में लाभदायक है । 

मात्रा--१ टिकिया एति रात्रि जीम के नीचे रखनो चाहिये । 

तिर्माता--जी० डब्ल्‌* कानरिक को९ । 





दा 


हाइग्रोटोन 
( 9927०६०० ) क्‍ 
औषधि --यह क्लोरथेलिडॉन ( (000080900079 ) को टिकिया है । 
प्रयोग-तीत्र मूत्रठछ औषधि है। अतः शाफ में प्रयुक्त होती है । 


मात्रा -१ से २ टिकरिया प्रतिदिन | शोक समाप्त होने पर ३ से * 
टिकिया एक दिन छोड़कर | 
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निर्माता--सुदृदू गेगी। 


इन्वेनाल 
( 709९००॥ ) 

ओबषधि-मिश्रण-- 

प३--०परौण्रा879]-- ऐप , -.)--8पए]९६70७॥४0७ हैं । 

प्रयोग--इसका प्रयोग मधुमेह में होता है । 

मात्रा--मरृत्र तथा रक्त की शकरा की प्रतिशत मात्रा के अनुसार इसका 
प्रयोग मुख द्वारा करते हैं। पहले दिन.६ टिकिया, दूसरे दिन ५ टिकिया, 
तीसरे दिन ४ टिकिया और उसके बाद १ से ३ टिकिया प्रतिदिन 
आवश्यकतामुसार देते हैं। प्रतिदिन की मात्रा २ या ३ बार भोजन के साथ 
या तुरन्त बाद देना चाहिये | 

विर्माता--हेक्स्‍्ट कम्पनी, बम्बई | 





मरकोलन टेबलेद्स 
( 0/67000]870 7'956६& 


ओषधि-मिश्रण--यह पारद का मृत्रल योग है । 
प्रयोग--( (0०0९॥79 ), कज्जेस्टिव हाट फेल्योर ( 0०8९४४९० 
46874 (क्षि|प6 ), हृदयजन्य श्वास ( 0970[90 0४६09 ) घजलोदर 
( 28८68 ) अति रक्कदाब ( स्िजः०७१७ए॥४ं०॥ ), शरीर में जल का संचय 
( #[0ंत ह००ांणा ) तथा मासिक घर्म के पूर्व के कष्ट (2007रश्ग8फएक) 
॥07807 ) में लाभकर है | 
मात्रा--१ से ४ टिकिया प्रतिदिन । 
तिर्माता--पाक एण्ड डेविस ( ?870079 870 [)&एंं8 ) 
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नेडिसिन 
( र७०॥890 ) 
औषधि निर्माता- इसकी प्रत्येक गोली में "३ ग्राम कारब्यूठटामाइड 
( (870०ए०(७०४॥९७ ) रहता है । 
प्रयोग-- सब प्रकार के मधुमेह में प्रयोग करते हैं । 
मात्रा--धृत्रगत शकरा की मात्रा निर्धारित करके देते हैं। 
निर्माता - बेरिंगर नॉल ( 80९0778०7 ७70! ) 


प्लस 


नियो-नेक्सलेक्स 
| ( रि७6-ब७०।७5 ) 

. ओऔषधि-मिश्रण--इसमें २"५ या ५ मि० ग्राम बेण्ड्रोफ्लुएजाइड 
( 80707008८ं06 ) रहता है । 

प्रयोग - सर्व प्रकार का शोफ ( 00079 ) विशेषकर कन्जेस्टिव 
हाथ फेल्वोर ( (/०0४68४॥/४७ लि०8:४ #७॥०/७ ), नेफरोटिक सिण्ड्रोम 
( 'ए७०॥7०४०७ 8५ 700/07 ७ ) यकृत का सिरोसिस जिससे जलूसंचय हो 
गया हो ( (आंप098 0 ॥/ए७/ जांगी एंते 7007000 ), गर्भावस्‍था 
की विषपयता (05807॥8 ० ?०४४०7४७ए) तथा अतिरक्कदाब में प्रयोग 
करते हैं । । 

मात्रा-- १ से २ गोली प्रात।काल आवश्यकतानुसार । 

निर्माता-ग्लैक्सो लेबोरेटरीज ( 00850 7,990"७/0768 ) 

टिप्पणी -- नियो-नेक्लेक्स आर० के० (९०-४००6५ ऐे, ए, )में 
रीसर्पीन ( ०६७"७॥०७ ) और पोटेशियम क्लोराइड ( 0088907 ऐै0« 

. ११ 
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एं06 ) मित्ने रहते हैं। इसका प्रयोग अतिरक्त दाब ( 8) 8000 

77658779 ) में होता है । द 
0०8६ नेफ्िल 

( 7९७४०ा। ) 

ओषधि--पोलिथियाजाइड ( ?0'शग्रांग्ट्रांत6 ) 


प्रयोग--यह अति तीब्र मूत्रल औषधि है | एक ही मात्रा का प्रभाव २४ 
से ४८ घण्टे तक रहता हैं। कंजेस्टिक हाट फेल्योर ( 0०7९०४॥७७ [वि0॥४ 
#७&/789 ), शोफ ( 0600779 ) गर्भधारण की अवश्था का शोफ, बृक्‍्क- 
| जन्य शोफ ( ०7७] (00078 ) औषधिजन्य अथवा अन्य किसी भी 

प्रकार का शोक तथा अति रक्तदाब ( मिएुछ+००शं०ा ) में उपयोगी 
ओऔषधि है | 
मात्रा--१ से ४ टिकिया प्रतिदिन । 
निर्माता -फाइजर प्राइवेट लि० । 
टिप्पणी--मध्यम या अति उच्च रक्तराब ( )(०0७:86७ 0" 86708 
॥9997४०7४07 ) के लिए नेफ्रिल-ऑर ( प९ए0१)-8 ) की. टिकिया 
मिलती है | इसमें रिसर्पीन ( [0०४७०१५॥७ ) प्रिला रहता है | 





सनम वा: &3-अकनकाददपाआ धमाका, 





एत्नू० एफू० टी० 
पं.) 
ओऔषधि-यह नाइट्रोफ्यूरेण्टोइन ( 'शिं४0पाछा0०ं॥7 ) की टिकिया 
ओर छिरप है। प्रत्येक टिकिया में ५० मिआ्आ० और प्रत्येक चाय चम्मच भ 
घिरप में २५ प्रिग्रा० ओषधि रहती है । क्‍ 
प्रयोग--मूत्रमार्ग के संक्रमणों ( एंपा।क्षा'ए (80 ॥000078 ) में 
बहुत छामकर है | 
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मात्रा--इसकी देनिक मात्रा प्रत्येक किलोग्राम शरीरभार के अनुपात 
में ५ से ८ मिग्रा० है। कुल मात्रा को. चार भागों में बॉँट क़र दिन भर में 
देते हैं। द 

तिर्माता--डेज मेडिकल स्टोस ( 70०9?8 ७०००४) 80788 ) 


भांग 


निक्ोसिल 
( चा००७॥ ) 
ओऔषधि मिश्रनण--यह दवा सल्फानिलेमाइड ( 5णएोए/शका४ं।&7706 ) 
तथा इपेनिन ( 0087776 ) के मेल से तैयार की जाती है । 
प्रयोग--यह सजाक की उत्तम दवा है । 


मात्रना--१ से ३ टिकिया की माप्रा दिन भर में हे बार रोग के 
अनुसार सेवन करना चाहिए । 
निर्माता--सिप्ला- बम्बई । 





नल के का 


पासुमा स्ट्रांग 
( 095फ97798 387098 ) 
ओषधि-मिश्नण-- 


मथिल टेस्टोस्य्रोन ( '०४॥ए) '९७809(9"0॥6 ) 

टेस्टोस्टेगेन प्रोपियोनेट ( .88008॥9"076 '0/0ए0ण७७ ) 
डाइटोकोफेरॉल घसिटेट ( ]90009700! ै0४६/७ ) 

सोडियम मोनोमेथिल आसनिट (80009 )/07ण7०४१३) &78०॥७/०) 
योह्म्बीन हाइड्रोक्लोर० ( ४०४ं४:७॥४७ फ्ल0, ) 

कैफीन ( (/४र७0ं॥6 ) 
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रेकेफेड्रीन हाइड्रोक्लोर ० ( (09299॥609706 '्िए0/0%0%, ) 


स्ट्रिकनीन ( 50"7०४776 ) 
ग्लिसिरोफास्फेट ( ७9४0००:००॥०४879॥9688 ) 


प्रयोग--योनिजन्य -दुबंछता, नपुंसकता ( 777000ाजए ), अवस[दक 
रोग; वन्ध्यापन ( »०97॥09 ), शीघ्र पतन ( [8०७४० 28005 ) में 
लाभदायक है । 

मात्रा--१-२ गोछी दिन में हे बार । 

निर्माता- ई मक जर्मनी ( 0, (९7७८, 0७677879 ) 


नवनरनचसत (_) जननार सच 


_पिरिण्ड़े न 
( 26९90476४७ ) 


ओऔषधि--बह मेथिल टेस्टोस्टरोन. ( )(०७४॥४७४४०७६७००४० ) की 
टिकिया है । ५ तथा २५ मिग्रा० की टिकिया है | 

प्रयोग - बृद्धावस्था के विकार- ( 0]7700७70० ), अनीला प्रन्थि की 
बृद्धि ( 702600 स्र॑ए7०४०एए ), क्रिप्टकिंडिज्म ( (7छ/कटा 
090 ), नपुंसकता, सिंमडः रोग ( जिंहराणणा08 0898888 ), कुशिंग 
का सिन्ड्रोम ( (परक्रांह878 59700४6 ) हृद्शूल ( 378778 760 
6078 ), थोम्बोएज्जिआइटिस आब्ट्टरेन्स ( ]॥07700थ॥9॥08 00[- 
(87878 ), घम्ननी जरठता ( 2767 05000/08ं8 ) सभी प्रकार का रक्त 
प्रदू, रजःकृच्छू ( ॥29707077]069 ), स्तन का कैन्सर ( '४(०॥ध787"ए 
(/877070779 ) एवं मासिक पूव के तनाव ( ?007शा७70७) 0०7 ) 


में लाभप्रद है | 
मात्रा से ५० म्रिग्रा० प्रतिदिन आवश्यकतानुसार । 


निर्माता--सीबा ((४०9७ ) 


मृन्र-प्रजनन-संस्थान-मधुमेह १्द५्‌ 


टिप्पणी -- १, इसकी एउपुल ( /ज90ए०8 ) एवं वायल (१!०)8 ) 
इन्जेक्शन के लिए, मिलते हैं। 

२, टेस्टाफार्म--( 7१68७४४ई०ण॥ ) बी. डी- एच (8, 9, छ. ) द्वारा 
निर्मित यही टिकिया और सुई है ) 

[ रेस्टिनान 

( 895६7707 ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- 
यह टोलब्युटामाइड ( गु'०॥७७४७०४ ४०० ) से बनी टिकिया है । ' 


प्रयोग एवं मात्रा --₹ से & टिकिया प्रतिदिन ) घुममेह में । 
तिर्माता-हेक्स्‍्ट कम्पनी ( ि०००॥४६ ) 


जे न 


सब्फोटोपीन 
( 809/0070/77७ ) 

ओषधि-मिश्रण-- 

सल्फानिलामाइड (६ 6ए)०॥४०/श७॥४ 0७ ) 

हेक्सामीन ( ि05७॥7)06 ) 

प्रयोग- मूज-मार्ण के तीत्र अथवा जी उपसग (#०प७ ० (0ं0- 
पजगकाए ६० 77607078 ) में छाभदायक है । विशेष रूप से कोलि- 
बेसिलाई ( 00॥080५॥ ), स्टेफिलोकोकाई ( 50897990000७ ) तथा 
इण्टेरोकोकाई ( 20(०7८००००ां ) के उपसग में प्रयुक्त होती है। 

मात्रा--१-२ टिकिया दिन में ४ से ९ बार | 

विर्माता--वाण्डर फाम्ड लि० 
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टेस्टोफॉप 
( 765009570& ) 
ओषधि-मिश्वण-- | ; 
मेथिल टेस्योस्टरोन ( (७घाणरए) 680080707७ ) 
विटामिन ई० ( शाध्ाशंए ॥ ) 


सोडियम एल-ऑक्सीबेशिल फास्फोरिकम ( 50009 7,-0590०72फए) - 


9॥098[॥0प0प४ ) 
योहिम्बिन हाइड्रोक्‍्लोराइड ( ४०णांफणंग्र-छठ0, ). 
एक्सट्रेक्ट कोली ( 7020. 00]96 ) 
एक्स० मूरी पावूनी ( 0. (७०७७ [?8एए्तमत8७ ) 


प्रयोग--यह सब प्रकार की छेंग्रिक दुर्बलता; सेक्सुअस न्यूरास्थानिया 


( 5658 पपपा'8500७7॥9 ), मेथुन की दुबलता, नपुंसकता आदि में 
लाभ97द है | 


मात्रा -१-२ गोलो प्रतिदिन २ सप्ताह तक | 
निर्माता--सिगफ्रेड कम्पनी । 
के कर! 
ठालापमिड 
( 704%77706 ) 
औषधि-मिश्रण- यह टोल्ब्युटामाइड.. ( '0ए७7४०७ ) की 
टिकिया है । 
गुण --यह मुख द्वारा लेने की औषधि है । 
सात्रा--प्रतिदिन १ टिकिया से प्रारम्भ कर धीरे-घीरे बढ़ाना चाहिये | 


जितनी मात्रा में मूत्र शकरा रहित हो जावे; वह मात्रा स्थिर करनी चाहिये | 
निर्माता--सिप्लछा । 


ब्-न्न्भेा- 


शक छा 3... कम कक “33333 पर "तन अनगभतअनन-की-कझझ-3233क >>. ><.---> 


मृत्र-प्रजनन्न-संस्थान-मछुमेह १६७ 


यूनिटोलबिड 
( एफऋा-7०576 ) 
ओऔषधि--टोलब्यूटामाइड ._ ( 70]9ए/०प्थॉ6७ ) 


टिकिया है । 
गुण--मधुमेह की उत्तम औषधि है । 


सात्रा--टोलामिड ( :0]577ं0 ) के समान ! 
निर्माता-यूनिकेम लेबोरेटरीज ( एएंणि00 4.90078607768 ) 


हमर 
युरोलूकीसिल 
( ए#7णाए०087॥ ) 
ओऔषधि-मिश्रण--सल्फामेथीजॉल ( 50॥8700720)9 ) 
प्रयोग--यह अत्यन्त घुलनशील सल्फोनामाइड है जो बिना किसी परि- 
वर्तन के मूत्र में उत्सर्ग होता है। सल्फा औषधियों से ठीक होने वाली सभी 


मूत्रमार्ग के उपसर्गों में लाभ करता है । 
मात्रा-१ से २ टिकिया प्रति ४ घण्टे पर । 
निर्माता--बानर लैम्बठ फार्मास्युटिकल कं० । 


०'छू ग्राम की 





ज्खध्याय 9७ 
शोफ एवं रक्तवह संस्थान के रा गो 
की ओंषधियाँ 


इस अध्याय में हृदय की दुबंलता-में कार्य करने वाली औषधियाँ, ब्लड 
प्रेशर कम करने वाली, हृदय की दुर्बलता से उत्पन्न शोफ, जलूसंचय 
( जलोदर आदि ) को ठीक करने वाली, हृदय से उत्पन्न श्वास रोग 
आदि तथा हृद्शूलछ ( 3॥28॥79 [?९८(८०४७ ) की औषधियों का संकलन किया 
गया है| दृुदय पर कार्य करने वाले मुख्य द्रव्य जिनका पेटेण्ट औषधियों में 
अधिकांश प्रयोग होता है वे ये हैं :--- 
 डिजिटलिस--डिजिटेलिस तथा उसके ग्लाइकोसाइड हृदय को 
बल देने वाले तया उसकी तीत्र व अनियन्त्रित गति को ठीक करने वाले 
मुख्य तत्त्व हैं। इनका कार्य सीधे छ्ृदय की पेशी पर होता है जिससे पेशी 
बलपूर्वक पूर्ण संकोच करने में समर्थ होती है। परिणामतः हृदय अधिक 
रक्त-म्रवाहित करने में समर्थ होता है। इससे फेफड़ों में रुका हुआ रक्त-- 
जिसके कारण श्वास जेला रोग ( 0६70४० 88089 ) हो जाता है-- 
आगे बढ़ कर फेफड़ों का रक्ताधिक्य कम कर देता है और रोगी श्वास-छषट 
( 4278970९8 ) से मुक्त हो जाता है। शरीर के निचले तथा अन्य भागों 
में रके हुए रक्त में भी गति आ जाने से शोफ कम हो जाता है। यह हृदय 
का बल बढ़ाकर वृकक्‍्कों में रक्त-संचार बढ़ा देता है। परिणामतः मत्र॒त्याग 
अधिक होकर रक्त से अनावश्यक जलीयांध निकल जाने से हृदय पर पढ़ा 
हुआ कार्य का बोझा कथन हो जाता है। अर्थात्‌ अकेली एक यही औषधि 
दव को दुबंलता तथा उससे उत्पन्न अनेक विकारों को शान्त कर देती है । 








शोफ-रक्तवह-संस्थान-हु दय श्छ्ट्ह्‌ 


थरन्तु इसकी अधिक मात्रा से प्राण-संकट उत्पन्न हो सकता है +दट्फेड हो 
सकता है, इसके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए । 

२. अमीनोफाइलीन, थियोफाइलोन इत्यादि--ये ओऔजधियों द्वृद॒प 
को पोषण देने वाली घमनियों को विरुक़्कारित ऋर हृदय की पेशो का रक्त- 
संचार बढ़ाती हैं | न्‍्यथ ही ,मूत्रल होने से रक्त का अनावश्यक जडछोयांश 
निष्कासित कर हृदय का काय-भार कम कर देतो हैं। शोक भी कप्र करती 
हैं। ये रक्तदाब को भी कुछ कम करती हैं। जब कि डिजिटेलिप रक़॒दाव 
बढ़ाता है, केफीन मूत्रलू होने से लाभदायक होती है । 

३, राओल्फिया सपेण्टीना--यह सर्पंगन्धा है। सर्पगन्‍्त्रा एवं उतरे 
कायकारी तत्व रिसर्पीन ( +४०:७"०४०७ ) आदि रक्कदाब कम करने के प्रमुख 
द्वव्य हैं । यह अतिरक्‍्तदाब घंटानेवाली हानिरहित ओबधि है। इषका 
मन पर भी शामक प्रभाव पड़ता है। जो रकतदाब कम करने में सहायता 
करता है। इसका प्रयोग अनेक मनोविकारों पर भी किय। जाता है। इसका 
सबसे बड़ा गुण यह है कि रक्‍तदाब के उचित झर्तर को यह कम नहीं करता । 
इसके अतिरिक्त रक्तदाब घटाने की अनेक नई ओषधियाँ हैं जो अति शक्ति- 
शाली रूप में यह काये करती हैं स।थ ही हीनरक्तदाब ( एिए.9>७0०७ं०ा ) 
भी करने का तथा कुछ अन्य उपद्रव करने का उनमें उतना ही घोर दुगुग 
है । अतः उनके प्रयोग में अति सावधान रहना चाहिए । इंध प्रकार को कुछ 
ओषधियों का भी इस अध्याय में संकलन किया गया है | 


४. हृद्शूछ को कम करने वाली ओष॑धिर्याँ रक्तदाब घटाकर हृद्वभनी 
को प्रसारित कर तथा अनेक बार मन को उभावित्र कर शूड़ दुर करने का 
काय करती हैं । 


शफ कम करने के लिए विशेषतः मूत्रठ रक्तवधक ओषधियों का अ्रयोग 


ड्ोता है । 


७४० (१) *+: 
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एडल्फेन 
( 3व46|9579996 ) प्र 
अआषधि-मिश्रण--इसमें सर्पासिल के साथ . 4 ॥)फजएकछ्शांए०एा-.' 
709)9276 ओषधि रहती है | 
प्रयोग--अति रह्तदाब (ता287 8]000 ४8878 )में प्रयोग 
करते हैं । 
मात्रा -- १-२ गोली दिन में तीन बार । 
निर्माता-सीबा ( (४७७ ) 
एड्ल्फेन-इसिड्क्स 
( 3096959976७-8९58706765 ) 
ओषधि-मिश्रण--इसमें एडल्फेन के साथ इसिड्रेक्स ( शिक्च0/७5 ) 
रहता है । 

_ प्रयोग--ज्क्‍क विकार के कारण अति रक्तदाब में : मूत्र की मात्रा बढ़ाकर 
रक्तदाब कम करने की उत्तम औषधि है। अतः इसका प्रयोग कज्जेस्टिव 
हाटफेल्योर, गर्भावस्‍था की विषगयता इत्यादि रोगों में करते हैं । 

भमात्रा--१-२ गोली दिन में २-३ बार | 
निर्माता- सीबा कम्पनी | 
एञ्जीसेड 
( 3727560 ) 

ओषधि-मिश्रण--यह ग्लिसरिल ट्राइना इट्र 2 ()9०७/ए)] पलयां।780०) 

का उत्तम योग है | 

प्रयोग-- हृद्शूछ ( 78779 72000078 ) की चिकित्सा एवं रोक“थाम 

के लिए प्रयोग करते है । 














शोफ रक्तवहन्संस्थान-हृदय १७६ 


पाशा- १-२ गोली दिन में ३-४ बार तथा पीड़ा के समय | 
निर्माता - बरोज वेलकम ( -3पए770प९78 श०९००४७ ) 


क््ता ५3 -ः 


नसोलाइसेन 
( 87950ए7569७ ) 

ओषधि--यह पेण्योलिनियम टारट्रड ( 7?०४०ॉ)एरॉएश 7७809 9 
की टिकिया और एपप्यूल है । 

प्रयोग -- उग्र एवं अति उग्र रक्तदाब (#8867॥9) पसजऊुछ०-+थाशं०7) 
की उत्तम औषधि हैं । 

सात्रा--रोग की तीव्रता एवं रोगी पर ओषधि के प्रारम्भिक प्रभाव पर 
निर्भर करती है । सामान्यतः ३" से १० मिग्रा० प्रति ६ घंटे पर। न्‍्यून 
मात्रा से प्रारम्भ कर धीरे-घीरे बढ़ाना चाहिए। 

निर्माता->एम० बी० । 

टिप्पणी--इसी काय के लिए इसी कम्पनी की पीरोलाइसेन ( ०7०- 
]ए४७॥ ) टिकिया मिलती है । 


कतञच्+ 0 अफपल 


कार्डियन 
( (४76609 ) 
ओषधि-मिश्रण--बेसो मोटर न्यूक्लियोसा इड्स ( ४8800007 'ए७१०- 
60806 ) 
क्लोरोफिउ ( 0॥0काआशो! ) 
क्रिस्टेलाइन केल्शियम क्‍्लोराइड ((/एशध9 0७०ंपा 0७०४०१७) 
काडियक एक्सट्र कस ( (&/'080 7४४॥7"800 ) 


हाइड्रोकार्बेनिट आफ मेग्नं शियम ५ +90/0९&00008॥8 0० 7788- 
7969प्रा0 ) 
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प्रयोग-- इस ओऔषधि के द्वारा रक्तस्थली का कार्य उचित रूप में लाया 
जा सकता है | यह हृद्शूल की अच्छी दवा है । 

मात्रा--१ से २ टिकिया तक नित्य तीन बार खाना खाने के पूव सेवन 
करना चाहिए | 

निर्माता--एंग्लो फ्रेंच ड्रग कम्पनी; बम्बई । 


काडियाम्रड 
( (+४४95597770 ) 
ओषधि-मिश्रण --यह नियासिनडिथेल्षेमाइड से तैयार की जाती है । 
प्रयोग-- श्वास-यन्त्र तथा छुदय पर इसको बड़ी सुन्दर क्रिया होती है। 
इर प्रक,₹ के संक्रामक रोगों में इसका प्रयोग लाभप्रद साबित होता है । 
मात्रा-पूरी उम्रवार्लों के लिए एक घूट पानो में ३० बूँद की मात्रा 
दिन भर में रे से & बार देनी चाहिए. | बच्चों को ३-४ बूंद की मात्रा में 
देना चाहिये | यह दवा सुई में भी मिलती है। सुई के प्रयोग से तत्क्षण 
लाभ उठाया जा सकता है। 
निर्माता--सिप्छा बम्बई | 


ध्|-+--+ (0 न चल 


काडियाजोल 
( (974920] ) 
आषधि-मिश्रण--बह +097/877०9]०07607"७20] का योग है । 
 प्रयोग--कोरामिन के समान एकाएक सरक्युलेटरी फेल्योर ( 500060 
(००४४० मभाप्रा6 ), न्यूनरक्त दाब ( जिए0007॥807 ), थकान; 
श्वास संल्थानगत फेल्योर ( ४०७9॥7७8॥07"7 #०४]५7७ ) इत्यादि की अमोघ 


ओषधि है । 
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मात्रा--२० बूँद या एक गोली दिन में ३-४ बार । 
निर्माता--नाँल ( #ए०। ) 
/3०8४४ 
कॉडियाजोल इफेड्रोन 
( (४%70920] छछऊ575७१व७४०७७ ) 
ओऔषधि-मिश्रण--यह_ काडियाजोल ( (०7०४४४०) ) का इफेड्रीन 
( 7770॥60/706 ) के साथ उत्तम योग है । 
प्रयोग--यह ("70००)७॥07ए9 7 ७४]००७, हीनरक्तदाव (ए990००॥शं०7) 
तथा श्वासं-संस्थानगत अवसाद (छ68.72४०07"9 7009768०0००) आदि रोगों 
में प्रयुक्त होती है । 
मात्रा--१-२ गोली या १०-२० बूँद २-हे बार दिन भर में । 
निर्माता--नालठ ( 70०! ) 
3 (₹्पकर 
काडिलेंट 
( (४४0व966 ) 
ओऔषधि-मिश्रण -- यह इरिथिटिल टेट्रान इट्रेट ( नए ताप) 4678- 
78४6 ) की टिकिया है। प्रति टिकिया में ४डमि० आ० अथवा १४ मि० 
ग्रा० औषधि रहती है । 
प्रयोग--हृद्शूछ ( 30९79 +९००7४ ) की औषधि है। एक मात्रा 
का प्रभाव ४ घण्टे तक रहता है। 
मात्रा--आक्रमण के समय १ टिकिया जीभ के नीचे रखने से & मिनट 
में आराम मिलता है। दिन में अनेक बार आवश्यकतानुसार इसका प्रयोग 
किया जा सकता है। आक्रमण से बचाव के लिए ९ टिकिया पानी के साथ 
पीना चाहिये । 
निर्माता--बरोज बेलकम एण्ड को ( इण्डिया ) प्राइबेट लिमिटेड । 
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कार्डोसिडान 


( (४एत०5९९०७ ) 
ओषधि-मिश्रण--.. 


एमीनोफाइंलीन ( 3707709॥59]|706 ) 
फीनोबाबियोन ( ?॥७70087907७ ) 


_ पैयावेरीन ( +&08ए७१॥७ ) 


प्रयोग--इसका प्रयोग हृद्शूल ( 7९879 #60678 ), ४४७०प्राछा' 


459०89, अतिरिक्तदाब, दमा तथा (/077णा87ए &0७०७ए व)86890७ में 
करते हैं । 


मात्रा--१-२ गोली दिन में तीन बार । 
निर्माता “एत्ेम्बिक कम्पनी ( 3]0777ं0 (/णा7ए0०णघ्र ) 


नमन ई3 +-- 


केल्शियम थियात्रोमिन सैलिसिलेंट 


( (ॉटाप 776०576फा76 5980ए7]966 ) 


ओषधि-मिश्रण- यह दवा जिस नाम से पुकारी जाती है उसी के द्वारा 
अनी हुई है | 


प्रयोग--छृदय को विमारियों में छाभदायक है। मृत्राधिक्य ( 07४४8) 
में मुफीद साबित होती है । 


सात्रा--२ से हे टिकिया नित्य पानी में मिलाकर भोजन के उपरान्त 
सेवन करना चाहिंये । 


निर्माता-ग्लुकोनेट लिमिटेड, कलकत्ता । 
कक... ६] 2 आन 





बधशका 23-.......+म मामा बा न 
++--+ ७*- ० 
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सीडिलेनिड 
( (:००४2957व ) 
ओऔषधि-भिश्रण--प्रत्येक गोली में -- 
लैनेटोसाइड सी ( ॥+874/0206 ( ) रपू पमिं० ग्रा० 
२ म्ि० लि० के एम्पुल मैं--- 
डिस्लैनोसाइड ( /068)8709086 ) को ५ ४ सि० ग्रा० 


प्रयोग--इस औषधि का प्रयोग सब प्रकार के हा्फेल्योर जेसे मायो- 
कार्डियल फेल्योर ( ४०४००/तै०३) शिश्योप्रा७ ), कोरोनरी रक्त्तेरोसिस 
( 000 ७79 ठ९]७/००ं५ ), ऑरिक्यूलर फिब्रिलेशन (4प70पौछ' #£0ए- 
3]9॥#07 ) इत्यादि में होता है | 

मसात्रा--इसकी मात्रा का निर्धारण चिकित्सक स्वयं कंरता है । 

निर्माता--सेण्डोज लेबोरेटरीज, बम्बई । 


अिनन-न-- भू आफ अकअ 


कानिजेन 
( (४४४०26७७ ) 
ओषधि-मिश्रण-- 
न्यूल्कियोसाइड ( ][प्र0०९००श०6६४ ) 

रैक पी-हाइड्रॉक्सी-इफेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड ( ४०. 7-सिशटी055- 
99060976 09070ण07॥07/ं00७ ) 
प्रयोग--संक्रमणों ( 770०00०0७ ) अथवा शज्जकर्मो ( 0००/४0/8 ) 

के बाद हीन रक्तदाब (7990 ०7ःशं०7), हृदय एवं रक्त वाहिनियों के रोगों 
हीन रक्तदाब, अधः:स्थितिक हीन रक्तदाव ( 0708&00 ॥जञए०ए0॥- 
800 ), मृच्छा ( 59700]8७ ), ह्ृदूधमनी ( (०07७४ ४४0एञ् की 
अपयाप्तता, जनन निवृत्तिकाल में होनेवाली परिसंचरण की विक्ृतियों आदि 
में लाभकर है। बृद्धों में हृदय की शक्ति बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग 
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होता है। हृद्वात ( (धातं०9० ईधां]ए७ ) में स्ट्रोफन्थिन ( 570ए॥87- 
077 » अथवा डिजिटेलिस ( 7)ंटष्टा।8)]8 ) के साथ इसका प्रयोग किया 
जाता है। क्‍ 

मात्रा-- १०-१४ बूँद दिन में श२ेबार या अधिक। बच्चोंको ३ से 
१० बूंद आवश्यकतानुसार । 

निर्माता- हेक्सट ( ति०९०ो७ ) 

टिप्पणी-- इसका २ मिलि० का इन्जेक्शन भी आता है। 

0 
कोम्बीजेन्थिन 
( (090977597६979 ) 

ओषधि-मिश्रण-- 

बीटा-हाईड्रोवसी प्रोपिल थियोफायलीन (3-प्लन॑)्07०5ञए७97098) 77%6०- 
9079॥76 ) 

पेण्टाएरिथ्रिटाल टेट्रानाइट्रेट ( 787श््श'ज्रगाणं।0 46027778/6 ) 

मिथिल फिनोब)बिटाल ( (०४४) ॥०707 77709) ) 

प्रयोग-- हृद्शुठल, ( (३ए९००००४) गराक्षिएंणा )) घमनी काउिन्य 
(.97[670:0]070898), हृदूविकार, हृदूलन्य श्वास ( (&7090 ४8976 ), 
तीत्र फुफफुस शोथ ( 80०७ प्र॥70797'५ 0609779 ), तीत्र हृदयगति 
( 48८॥ए८७7 09 ), #िझा78-87&068 तथा वृककणजन्य शोथ ( 008) 
(2८१९७४०७ ) में प्रयोग करते हैं। 

मात्रा--३-१ गोली दिन में तीन बार | 

निर्माता-- सेगफ्रेड ( श९९2/760 ) 


न + शत 
कोरामीन ड्राप 


((0०४४77776 70708 ) 
भौषधि--यह निकेथामाइड ( !प0॥07700 ) का २५१ घोल है। 
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प्रयोग-- श्वास का अवसाद ( १०७०78/0०"ए ईश।ए७ ) और रक्क- 
परिभ्रमण का अवसाद ( (॥7ठप्र80०"४ ई४।प०७ ) में बहुत छामदायक 
ओऔषधि है। न्यूमोनिया, टायफायड आदि जिन रोगों में हृदय दुर्बल हो 
जाता है उनमें इसका नियमित प्रयोग किया जाता है । ह्ृदयावसाद (-र्ि6७7४ 
६</7]07०७ ) में इसकी सुई सीधे हृदय में दी जाती है । 

सात्रा--१० से ४० बूंद दिन में रे-४ बार | 

निर्माता--सीबा ( ९0७०७ ) 

टिप्पणी--१. इसकी टिकिया भी मिलती है जिसे दूँदों के स्थान पर 
प्रयोग में छाया जाता है। इन्जेक्शन के लिए एम्प्यूल ( 377700प68 ) 
मिलते हैं । 

१. निकेथामाइड निम्नलिखित नामों से मिलती है ;-- 

२,कारमिड ( 0०7४ ांत )-स्टेण्ड्ड फार्मास्युटिकल्स( जिंक्षातेथा0 
7%87377806प70708)8 ) बूंद एवं एम्प्यूल । 

२. कार्वोटीन ( ७००४००7७ )--बूट्ल ( 0008 )। बूँद ( 797078 ) 
तथा इन्जेक्शन के एम्प्यूल ( ७77]70068 ) 

३. एनाकार्डोत ( &780%70076 )--बी० डी? एच० (8. ७. प्त,) 


डिज्ी-कार्टिन 
( 0व87-02४४०056 ) 
ओऔबषधि-मिश्रण--यह निम्नलिखित दो औषधियों के मेल से तैयार की 
गई है । 
डिजिटाक्सिन ( !ओेड्ठा।०शांत 3 
एमीनोफाइलीन ( ॥777709॥9]॥॥6 ) 
प्रयोग--यह हृदयगति के बन्द होने की आशंका ( िं७& क्षाए856 ) 


होने पर दी जानी चाहिये। हृदय रोग की यह महोषधि है। इसकी क्रिया 
श्वासयन्त्र पर बढ़ी सुन्दर होती है। 
१२ 
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.. मसात्रा--£१ से ४ टिकिया तक नित्य दिया जा सकता है। रोग तथा 
रोगो को स्थिति देखते हुए ओबषधि को मात्रा में कमी-बेशो की जानी 
चाहिए. । 

निर्माता--एंग्लो फ्रेश्च ड्रग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई । 


डिजिलेनिड 
( 702797706 ) 

ओषधि-मिश्रणग--इश्की प्रत्येक गोलो में डिजिटेलित लेवाटा ( हा. 
६83 ]89909 ) के "२५ भिग्र।० ग्लाइकोसाइड रहते हैं तथा प्रत्येर् २ मिलि. 
के एम्पुल में ४ मिलिपग्राप्र /29330909] ],9709॥08065 रहत। है । १ गोली 
ह ग्रेन पत्र चूर्ण के बराबर होती है । 

प्रयोग “इसका प्रयोग ढिजेटेलिव के ही समान हृदूरागों में हुआ 
करता है । 

सात्रा--४-८ गोली दिन में दो बार अथवा १ इन्डेक्शन दिन में १ बार | 

तिर्माता--सैण्डोज लेबोरेटरीज, बम्बई । 


। 
| 


तल आधप।ःःपाय प-+्+ 


डिजियॉक्सिन 
( /026०5 ४ ) 

ओऔषधि-मिश्रग--इसको प्रत्येक्न गोडी में *१ मिलिग्राम शुद्ध डिज़ि- 
टोक्सिन ( 706 [शंट0ग%77 ) रहता है । 

प्रयोग--इसका प्रयोग कन्जेस्टिव हाट फेल्योर ( (!०॥४०३॥ए०७ प्र७३५ 
श्थिप्रा9 ) तथा ऑरिक्युलर फ़िब्रितेशन ( #प्रणंटपोका' फफ्रण।७007॥ ), 
ऑरिकुलर फ्छटर ( #प्रापरौक्षा' क]प॥०/ ) में करते हैं । 

घात्रा - रोग की उग्रता तथा रोगी के अवस्थानुसार निर्धारित करते हैं । 

तिर्माता--अनेक कम्पनियाँ । 
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(टप्पणों--सैण्डोज ( 590002 ) की एसीलैनिड ( 50णश8गांते ) 
नाम से यही टिकिया मिलती है। प्रत्येक टिकिया में "१ मिग्रा० औषधि 
रहती है । 

टाइजिस्टन 
( 70729275६899 ) 

ओषधि-मिश्रण--यह डिजिटेलिस की पत्तियों के ग्लुकोसाइडस ( 0- 
७०090698 ०0 4)828709/!8 )627 ) से बनती है । 

प्रयोग--यह हृदय को मजबूत रखने के लिए टॉनिक है । 

सात्रा--इसकी ८ मिनिम की एक खुराक है । 

निर्माता--बंगाल केमिकल, कलकत्ता । 





टाई-रोडिक्सिन 
( 707-१9एव[४9 ) 
ओऔषधि-मिश्रण--हाइड्रोफ्लमीथियाजाइड (िजताएणीप्राशआगं०ग्रंते७), 
सपंगन्धामूल ( +७पए008 50779090४॥॥8 78०0० ), 
पोटेशियम क्लोराइड ( ?045श8ंप्त्ठ (70१00 ) 
प्रयोग--अति रक्कदाब जिसमें मूत्रगत यूरिया की अधिकता हो गई हो 
उसमें प्रयोग करते हैं । 


मात्रा--१ टिकिया दिन में २-३२ बार आवश्यकतानुसार प्रयोग करते हैं। 
निर्माता--रिक्विब कम्पनी ( 500०७ 00. ) 





डिरोकल 
(70770०97 ) 


ओऔषधि-मिश्रण--यह थियोत्रोमीन कैल्शियम सैलीसिलेट ( 40॥60070- 
7776 (8०७७7 अ)09)8/७ ) से तैयार की गई है | 
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प्रयोग--हाई ब्लड प्रेशर ( जीं&0 -8]000 7658७ ), शोथ रोग 
( ॥770985ए )) घमनी का संकोच ( ४7678) 57985 ) तथा छ्ुद्शूल 
( 3727728 776९०४०78 ) आदि रोगों में इसका प्रयोग होता है | 

सात्रा--2१ से २ टिकिया निध््य रे बार भोजन के उपरान्त सेवन करन! 
चाहिए । खाली पेट खाना नुकसानदेह है | 

निर्माता--सिप्ला, बम्बई । 


ईक्वानइट्ट 
( #5(ए9४97६798£6 ) 
ओषधि-मिश्रण--- 
पेण्टाइरिथियाल टेट्रानाइट्रट ( 7०78०" पत0 76७४:६४॥ा0'६७ ), 
मेप्रोवामेट ( 299700877&08 ) 
प्रयोग--छुद्शूछ ( +7&09 96०६073 ) तथा कोरोनरी विकार की 
प्रतिषेघात्मक चिकित्सा में काय करता है । 


मात्रा--१ गोली दिन में हे बार। 
निर्माता--जान वेथ एण्ड कम्पनी ( 2०७४७ 7७7 »70 ७०. ) 


आयोड-फेल्शियम डाइय्रेटिन 
(704-(98ट९फ्न)पएए269 ) 
ओषधि-मिश्रण-- 
कैल्शियम डाइयूरेटिन ( (४8). 4शंपा'०४7 ) 
पोटास आयोडाइड ( 06. 0006 ) 
प्रयोग--घमनी काठिन्य से अतिरिक्तदाब ( &॥0१0809/000 | ॥ ०३0] 
(६8; ?, ), हृद्शूल ( 38779 ९०078 ), कांडियक ऐज्मा ( (098७ 
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80778 ), चक्कर ( ०४72० ), शिरःशूछ ( +6&020॥06 ) निद्रा- 
नाश ( ए्रष०छां8 ) तथा अन्य हृदय एवं घमनीगत विकारों में देते हैं । 

' सात्रा--$ गोली दिन में हे बार । 

तिर्माता--नॉल कम्पनी ( 70]! ) 


>न्‍्म-० ०० झट ००००० 


आयोडो डिरोकल 
( 7060-0770०%॥ ) 

ओऔषधि-मिश्वण--थियोत्रोमीन कैल्शियम सेलीसिलेट. ( 760070- 
6778 (8]0ंपए7 ४5थ%॥09]908 ) 

पोटेशियम आयोडाइड ( +08४अंपाश 7000७ ) के मेल से तैयार 
की गई है। 

प्रयोग--यह अति रक्तदाब (री) ॥3]000 ॥78658प786 ) हृ॒ल्िण्ड 
शेगों के कारण शोथ रोग के होने (!07/00989ए 006 $0 (/»/09० 4)3886888) 
शमनी का संकोच (.870078) 90897) तथा हृतशझूल (+९॥98 6०००७) 
आदि रोगों में विशेष लाभ करती है । 

सानक्षा--१ से २ टिकिया की मात्रा में, नित्य रे बार सेवन करना 
चाहिए | इसका सेवन भोजन के एक घण्टे पश्चात्‌ करना चाहिए | खाली 
पेट देना हानिकारक है । 

तिर्माता--सिप्छा, बम्बई । 

>--+ डे ७कक ७» 


इस्मेलिन 
(.757006॥79 ) 
आषधि “यह ग्वानीथिडील सल्फेट ( (+००7४४५76७ 8पए09॥8069 ) 
की टिकिया है। १० तथा २५ मिग्रा० की टिकिया मिलती है । 
प्रयोग--अति रक्तदाब ( निए7०7०॥/श्णा ) की अच्छी ओषधि है । 
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सगर्भावस्‍था की विषमयता ( 0७7३० ० 7०९० 8709 ) में भी 
छामदायक है | 

सात्रा--१० मि०यओ्रा० प्रतिदिन से प्रारम्भ करते हैं। प्रति सप्ताह 
इतनी ही मात्रा बढ़ाते जाते हैं जब तक कि इच्छित प्रभाव न उत्पन्न 
हो जाय । | 

सावधाची--१. फीयोक्रोमोसाईटोमा ( 7]6007076०ए/०789 ) 
तथा हाल के हृद्पेशी इन्फारक्शन (60७7४ ए7900&708] ए97०%४07) 
में इसका प्रयोग निषिद्ध है। 

२. इसके सेवन काल में रोगी का रक्तदाव ( 9000 7776४5प7७) रोगी 
को खड़ा करके नापना चाहिए । 

निर्माता--सिबा ( (४७७ ) 

खेली कार्टिन 
( &706]-(४४०79 ) 

ओषधि-मिश्रण-- इसमें २५ मिलीग्राम खेलिन (॥०|7 ) रहता है | 

प्रयोग--कोरोनरी विकार, हृद्शूल ( 3287709 ॥?९०४०7४४ ),. कोरो- 
नरी भाम्बोसिस ( (070727"'४ 7|70770शं8 ), ब्रांकियल एज्मा, कुकुर 
खाँसी इत्यादि में प्रयोग करते हैं । 

मात्रा-- रोग ओर रोगी के आवश्यकतानुसार निर्धारित करते हैं | 

निर्माता--रेप्टाकोस कम्पनी ( ००/8708 00, ) 


७००-_-न्‍व-ण» |] >--कम» 


. लेनाक्सिन 
( 7,97० ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- यह डिजिटेलिस लैनेटा (/)9809798 ,87468) की! 
पत्ती से निकला ग्लायकोसाइड ( ७]ए०0४006 ) है । द 
प्रयोग तथा मात्रा--डिजिटॉक्सिन के समान | 
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चविर्माता--बरोज बेलकम । 
नियोकॉर 
( 7७० (0४ ) 
ओषधि-मिश्रण--- 
मीप्रोबामेंट ( +(9०0700&77908 ) 
पैण्टाइरिथिटॉल टेट्राइट्र 2 ( एधवा8९०एणप!0 767&7#७७ ) 
डाइप्रोफाइलीन ( ॥)70००7॥४ ]]76 ) 
पापावरीन हाइड्रोक्लोराइड ( ?87098ए७१7॥6 सिरता०का0तं06 ) 
प्रयोग-- हृदयशूछ की उत्तम औषधि है | यह हृदू घमनी ((0ण'णाधाज 
&767'9 ) को विस्फारित कर शूल को तुरन्त कम करती है। मन पर प्रभाव 
कर बार-बार के झाक्रमण से बचातो है। मृश्न की मात्रा बढ़ाकर हृदय के 


कार्य-भार को कम करती है | इसका प्रभाव तुरन्त आरम्म होकर काफी समय 
तक रहता है। 


सात्रा--१ से २ टिकिया | 
निर्माता--नीग्रो-फार्मा प्राइवेट लि० । 
नियो-नेक्लेक्स-आर के 
( २९०-५३०४८०।०ह5नशारह ) 
ओऔषधि-मिश्रण--.. 

बेण्ड्रोफलआजाइड ( 70700707]08206 ) 

रीसपोन ( १6९679776 ) 

पोटो शियम क्लोराइड ( +0088४ंप्ाषश ९०॥]०४०0७ ) 

प्रयोग--अति रक्कदाब ( िछः७४७०४ ०7) ) की. अच्छी औषधि है | 

मात्रा--२ टिकिया प्रातःकाल. जलपान के बाद लेना चाहिए | २४३ 
सप्ताह में यदि पर्याप्त ठछाभ न हो तो १ टिकिया बढ़ा दें। आवश्यकतानुसार 
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पुनः २-३ सप्ताह के बाद एक टिकिया बढ़ा सकते हैं | लाभ प्रारम्म हो जाने 
के बाद एक मात्रा क्रमशः घटानी चाहिए. | जिस मात्रा पर रक्तदाब उचित 
स्तर पर स्थिर रहे वह बराबर देते रहें । 

निर्माता-ग्लेक्सो ( ५]०5० ) 

पेट 
(६४6६ ) 

ओ षधि-यह पेण्टाइरिथिटॉल टेट्रानाइ ट्रूट (?०७78७"ए॥7॥0] ]'७।४७- 
76786 ) की टिकिया है | 

प्रयोग--हृद्शूल - ( 37878 6००78 ), कॉरोनरी इनस्फिशियेन्सी 
( (४/०००7४7०५ 778प7र०ं०7०४ ) तथा कॉरोनरी थाँम्वाटिक भाक्रमण के 
बाद ( 7080 (४070797ए ४070777000 &/69०07 ) में प्रयुक्त होती है । 

: सात्रा--१-२ टिकिया दिन में ३-४ बार । 

तिर्माता--डेज् मेडिकल स्टोस । ह 

टिप्पणी--पेट-एस ० ए्‌० (76४ 5. 8. ) में औषधि अधिक मात्रा 
में रहती है और धीरे-घीरे अधिक समय तक ( १२ घण्टे ) कार्य करती है। 
अतः इसकी एक टिकिया प्रातःकाठ जलपान के पूर्व एवं १ टिकिया रात्रि 
को मोजन के पूव देने मात्र से काम चल जाता है। पेट-एम० (7७ ४, ) 
में मीप्रोबामेट ( ॥(99700&77966 ) मिला रहता है। अतः यह मन पर 
भी शान्तिदायक प्रभाव डालता है। इसकी १-२ टिकिया दिन में ३ या ४ 
बार देते हैं । 


जताया | आफाक+ओ 


क्विनिडीन सल्फेट 
( ९१एा००४४6 5प790966 ) 
ओवधि--यह सिनकोना की छाल से निकाला गया एल्कार्लाँयड 
( 3.29]00 ) तत्व है । 
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प्रयोग --नये ऑरिकुलर फिनब्रिकैशन ( >पलंठणेद' फठेण॑]90४0०7 ) 
छवं ऑरिकुलर फ्छटर ( &प्रं०प्रौ&"० #]प70097 ) में छामदायक है । 

मात्रा--पहिल्ते १ टिकिया दें । यदि कोई दुलक्षण प्रकट नहोतो रे 
जण्टे बाद पुनः १ टिकिया दें । दुलंक्षण न होने पर २ घण्टे बाद २ टिकिया 
ध्रति हे से ४ घण्टे पर आवश्यकतानुसार दे सकते हैं। 

तिर्मांता--बरोज वेछकम ( उिपरा'"०प्रष॥5 ५४०१]७०४७७ ) 





रैलफेन 
( ॥१४[६७॥ ) 

औषध्ि-यह राओल्फिया सर्पण्टिना की जड़ों से तैयार की गई 
व्भीषधि है | 

प्रयोग--यह $अत्यधिक रक्तदाब ( तरींशा) 8000 ए78४5०पा७ ) की 
अत्युत्तम दवा है । 

मात्रा--१ से हे टिकिया की मात्रा में नित्य २ बार भोजन के पूरे 
खाना चाहिए. या १० मिनिम की मात्रा में रात्रि में सोने के समय खाना 
चाहिए। उन्माद रोग ( [एछ8ए॥ॉांए ) में १ से ६ टिकिया की मात्रा में 


नित्य ९ बार खानी चाहिए | ऐसी स्थिति में दोपहर को तथा शाक्रि में सोने 
के समय लेना चाहिए । 


भोतरिफिप सरपेण्टिना एक्सरेक्ट 
( ऐप 0[79 8679०७76009 एड. ) 
ओऔषधि-मिश्रण--राओल्फिया सर्पेण्टिना रूट्स के अल्केलायडस 
( 0 39]008 ईण ि5पज्ञ0॥78 50७फ%०॥४॥78 ६००8 ) | 
प्रयोग--यह अधिक रक्तदाब॑ ( ता) 8000 ए/688प78 ) को | 
अच्छी दवा है। यह दवा टिकिया में भी भाती है। 
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मात्रा---५ से १५ मिनिम की मात्रा में दिन भर में ३ बार देनी 
चाहिए | अगर टिकिया में देनी हो तो २- २ टिकिया की मात्रा में सुबह 
ओर शाम दीजिए । 


क्‍ 
निर्माता-ग्लूकोनेट लिमिठेड, कलकत्ता | 
हि कि 
रीसरपेक्स क्‍ 
| ( 7१८5९४०७७5 ) | 
ओषधि-भिश्रण --यह रिसर्पीन ( ३ि०४९०००४7० ) का उत्तम योग है ४ 
प्रयोग--इसका प्रयोग किसी भी कारण से उत्पन्न अति-रक्वदाक 
(.ए6+०गणछं०णा ) में करते हैँ । 
सात्रा--अति रक्तदाब के मापन पर निर्भर करती है । 
निर्माता--आई० सी० आई० (. 0. , ) कम्पनी । 


रा ट ७०___न्‍ून्‍ू 


रोनिलकों 
( +077007 ) 
श्ोषधि-- यह बीटा पायरिडिल करबिनॉल ( 3-7% पंत] (8एांग्र0 9 
की टिकिया है | 
प्रयोग--यह एक उत्तम रक्कववाहिनी प्रसारक ( ४७8009007 ) औषधि 
है जिसका प्रयोग किसी प्रकार के आन्त्रिक कनन्‍्जेशन ( (007086७४00 ) 
एवं अति-रक्तदाब की अवस्था में करते हैं । 


सात्रा--३ से २ टिकिया दिन में अनेक बार | 
निर्माता- रोश कम्पनी ( १0006 00. ) 


बन बी तात- 








शोफ-*रक्कवह-संस्थान-हृदय श्व्र्क़ 


सीलारेन 
( 907898767 ) 
ओऔबधि-मिश्रण--- 
इसकी प्रत्येक गोली में ६'७ मिगत्रा० और प्रत्येक एम्पुल में "४५ मिग्रा० 
ग्लाइकोसीडाल कम्प्तेक्स सफेद स्क्‍वील का रहता है ( 09]9००/ं08) 
०0०77]65 ०7 ज्ञ7ञ686 ध्वुणं!] ) 


प्रयोग--इसका मुख्य प्रयोग हृदय रोग में डिजिटेलिस के समान 
होता है | 


मसात्रा--चिकित्सक के मत।नुसार होती है । 
डा लेबोरेटरीज, बम्बई । 


च्प्क्न्सपश्ज् चखिाा बडज्क-कफ 


सीडोनल 
( 9९(ं0०097 ) 
ओषधि मिश्रण--- 
अमीनो फाइलीन ( ॥797707909ए]॥076, ) 
अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ( 3]]पाशांगंपा0 सलिरक्‍7०506 ) 
फीनोबाबियोन ( ! !॥0709&/४६07७ ) 
प्रयोग--यह रक्तदाब कम करती, छ्मृदय को बल पहुँचाती तथा मूत्रल है 
शोफ कम करती है | 
मात्रा-- १-२ टिकिया दिन में ३ बार | 
निर्माता--ईरुट इण्डिया फार्मास्युटिकल वक्‍स लि० । 
सपांसिल 
( 5670997 ) 
ओषधि-मिश्रण-- यह सपंगन्धा सत्व रीसर्पीन _ (0९४७/॥6) का उत्तर 
योग है | 











स्ध्द एलोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 


प्रयोग-- समस्त कारणों से उत्पन्न उच्च रक्तदाब की उत्तम औषधि है | 

मात्रा--£१ गोली दिन में ३ बार रक्कदाब के अनुसार देते हैं । 

निर्माता-- सीबा ( (४७9७ ) 

टिप्पणी--- यह औषधि टी० सी० एफ० (7. 0. 79.) की रीसर्पीन 
ए +(९६७८०४7००७ ) नाम से मिलती है। सर्पिटिन सी ( 50फञाप्गा 0 ) 
में इसके अतिरिक्त अमीनोफाइलीन ( &77॥707799ण)४7०), फीनोबार्बियोन 
(?]7070047297076) विटामिन सी और बी4 ( ए॥छाशां) 8, ७70 0) 
तथा नियासिनामाइड ( 7ं8०ं7०ग्रंत७ ) भी हैं। अतः यह अधिक प्रभाव- 
:शाली और मन को शान्ति देने वाली है | रॉडिक्सिन (३५प०हांए ) स्क्‍्विब 
४ 540०४ ) की सम्पूण सर्पगन्धा है । 


स्टप्टो सिड 
( 5607695६6&०2८0 ) 

आओषधि--बह इन्जेक्शन के रूप में आता है तथा प्रत्येक मि०लि० में 
४ म्रिग्रा० एल स्ट्रोफेन्थिन ( +-9670790०7४गं7 ) विद्यमान रहती है | 

प्रयोग--इल औषधि का प्रयोग मुर्य रूप से हुृदयविकार की तीतव्ा- 
बस्था ( (०7९०० 4िग्र७'28070065, |(ए००७/१०) फए६४।प७ ) इत्यादि 
मे होता है | 

मात्रा--चिकित्सक के मतानुसार | 

निर्माता--सैण्डोज लेबोरेटरीज स्विट्जर लेंड । 


सिनकेल्टन 
( 997709/609 ) 
ओऔषधि-मिश्रण--प्रत्येक मिलि० द्रव में ऑक्सीड्रीन टारट्रेट (0580७ 
७7796) १०० म्रिग्रा० रहता है। इन्जेक्शन के लिए एम्प्यूल भी 
'मिलती है । 


शोफ"-रक्कवह-संस्थान-ह॒दय श्चह 


प्रयोग--संक्रामक रोगों में उत्पन्न अल्प रक्तदाब ( मिजएण०णाश्ंठफ 
8600ातेक्व'ए 40 ॥760070प78 09868868 ), सगभता में ( ॥2प४8 ए9768- 
7877०9), रोगोत्ञर काल में (7 ७07₹9)880०708), दुबंछता (25070779); 
बुद्धावस्था ( 77 ०0 8४88 ), हृदय के रोघगलन में (70 77ए0007'तंछ) 
77700४07 ), चोट छूगने के बाद ( 97 १7[ए०ए9 ), विषाक्कता के बादः 
( ४7०० 90807ंग8 ) आदि किसी भी कारण उत्पन्न अल्पदाब ( जिए90« 
5९780 ) में लाभदायक है । 

मात्रा--२० से ३० बूँद दिन में रे बार | इससे बड़ी मात्रा भी दे सकते 
हैं | खाली पेट में चीनी के साथ मिलाकर लेना अधिक लाभप्रद है । 

निर्माता--जर्मन रेमिडीज प्राइवेट ,लि० ( 0७7०7 छिगांवांश& 
7०6४, 4/09., ) 

०० ००००० 
टीनॉरमल 
( ॥6707/709/ ) 

ओषधि-- १ : २: २: ६ :६--पेण्टामेथिलपीराडीन हाइड्रोजन टारट्रेट 
(44863: 2838 06६ 6 रिक्ाक्षा70089090'६0॥6 ॥ए0702०7 (छाषा/द 0): 
की टिकिया है । १ मिग्रा० की आती है । 

प्रयोग--मध्यम, उग्र ओर दुदम अति रक्तदाब ( '४०१७'७69, 56ए09/6- 
धागवे 79श270580॥ ॥ए]0७४/७०ाशंणा! ) में लाभदायक है ! 

प्रयोग-विधि एवं मात्रा--२" मिग्रा० दिन में चार बार देते हैं! 
प्रतिदिन प्रतिमात्रा २" मिग्रा० ( आधा बड़ी टिकिया ) बढ़ाते जाते हैं. जक 
तक कि छाभ न हो जाय | 

निर्माता--आई० सी० आई० (7, 2. . ) 


न 3 ५ 
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थेप्रिनॉल 
( ॥#97770! ) 
ओऔषधि-मिश्रण--थियोत्रोमीन ( 7"]6097077७ ) 
एमीनोफाइलीन ( 70॥09॥79]]706 ) 
आयडो केफीन ( 000 (४७०४७ ) 
फीनोबार्बीयोन ( 7॥0॥009877076 ) 
प्रयोग--यह हृद्शुछ ( 3॥2879 7?60०४ं8 ) की बहुमूल्य दवा है । 
हदूपिण्ड तथा गुर्दा सम्बन्धित शोथ में लछाभदायक है। हृदूपिण्ड ( 0०7 
छं3० ) तथा वायुनली सम्बन्धी ( 37००७ ) दमा में अच्छा काम 
करती है | 
मात्रा--१ टिकिया दिन में २-३ बार | 
निर्माता--शत्तेम्बिक लि०, बढ़ौदा। 
>म+ ४-5 
थियोबिदल 
(77४6०४78 ) 
ओषधि-मिश्रण--थियोत्रोमीन ( 7]8009707शं॥6 ) 
. फीनोबार्बीटल ( शि]श्ाएदाशंकन ) 
प्रयोग--घमनी के संकोच ( 370078]| 90887 ), ह्ृद्शुल ( 2ै677- 
'8774 ९०००४ ), अधिक रक्तदाब ( री&॥ 8]000 ?06587/6 ), शोफ 
शोग ( /270789 ) में लाभदायक है । 
मात्ना--!१ से ३ चम्मच की मात्रा में ३२ बार भोजन के एक घण्टे बाद 
दैना चाहिये | खाली पेट देना नुकसानदेह है | 
निर्माता--सिप्ला, बम्बई। 
०-५० लू « ०० 
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वेरियॉल 
( ४७४४६० ) 
आऔधषधि-मिश्रण-- इस में फोलेड्रीन सल्फेट (080 ण७ं॥76-5090&09) 
जामक ओषधि रहती है । 
प्रयोग--रक्तदाब बढ़ाने के लिए, शॉक की स्थिति मु र्यत+ ओपसर्गिक 
रोगों के कारण उत्पन्न मायोकाडियल इन्फार्कशन, कोरोनरी थाम्बोसिस, 
सामान्य थकान, अतिसार; वमन के कारण कमजोरी मेँ प्रयोग करते हैं । 


मात्रा--१५-३० बूँद दिन भर में कई बार आवश्यकतानुसार । 
निर्माता-नॉल कम्पनी ( िए70)] 00. ) 


विस्काड़ न 
( ४४5०९३४४6७४७ ) 

औषधि---यह खेलिन ( 5]68)!7 ) की टिकिया है । 

प्रयोग--हृद्शुल ( .087728 6००7४ ), हुदू धमनी का अवरोध 
( (००५ ."0०70098 ), कुकास (४४००ांगइ्ट ७०प९ट) ), दमा 
( अणागांधे 3४78 ) इक्कशल ( +०॥8) (07० ), पैत्तिक शलू 
( आंधं्ा'ए 0०४० ) आदि में छामदायक है। 

मात्रा-- १-३ टिकिया आवश्यकतानुसार । 

निर्माता--बी० डी० एच० ( 3. 9. प्त, ) 

टिप्पणी -- इसका इंजेक्शन भी मिलता है | 








भ्रध्याय ३ 

पीड़ाहर, शूलहर एवं आमवात की ओषधियाँ 

इस श्रेणी की ओषधियों में अधिकांश में ऐस्पिरिन तथा फिनेसिटिना 
होती है। इनके साथ कुछ में कैफीन होती है। कैफीन इन औषधियों के 
हृदय पर अवसादक प्रभाव के विपरीत कार्य कर हृदय को बल देती है तथा 
नींद को भी कम करती है। कुछ ओषधियों में कोडीन होती है जो पीड़ा 
दूर करने का गुण बढ़ा देता है। कुछ थोड़ी-सी औषधियों में कैफीन और 
कोडीन दोनों होती हैं। जोलैण्डिन तथा इसगीपायरिन आदि भिन्‍न भ्रेणीः 
की ओषधियाँ हैं तथा विशेषतः आमवात में शोथ एवं पीड़ा के लिए प्रयुक्त 
होती हैं। इन दोनों ही प्रकार की औषधियों में अब निर्माता का्टिजोन 
श्रणी के द्रव्य मिलाकर उन्हें अधिक प्रभावकारी बना रहे हैं। परन्तु ये 
ओषधियाँ उत्तरोत्तर अधिक मूल्य की होने के कारण प्रथम श्रेणी की औष- 
धियों के समान लोकप्रिय नहीं हो सकी हैं, यद्यपि उनमें पेट के विकारू 
उत्पन्न करने का घोर दुग्गण है। कािजोन श्र णी के द्रव्य किसी भी प्रकार के 
शोथ, विशेषतः आमवातिक शोथ को कम करने की विशेषता रखते हैं ॥ 
आजकल पेरासीटॉमाल ( ??87/8९८७४७॥70) ) का प्रयोग बढ़ रहा है । 

उपयु क्त ओषधियाँ पीड़ा के साथ ज्वर भी ( पसीना लाकर ) अस्थाई: 
रूप से उतार देती हैं। कुछ में तो क्विनीन भी मिली होती है। प्रायः सभीः 
वेदनाहर ओऔषधियाँ आमवात में भी छाभ करतो हैं। अतः इसी अध्याय में 
आमवात, गठियावात की ओषधियाँ भी सम्मिलित कर ली गई हैं। सभी 
सैलिसिलेट तथा कॉटिजोन श्रेणी की औषधियाँ ( कॉटिजोन, हाइड्रोकार्टिजोनः 
प्रेडनिजोलोन, डेकाड्रॉन आदि ) इसमें विशेष लाभकर होती हैं | 

शूलनाशक ओषधियों में बेलाडोना के तत्व अधिकांश में होते हैं । 
बेलाडोना अनैच्छिक पेशियों का संकोच (शूछ का विशिष्ट कारण ) दुरू 


२७3 
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पीड़ा-शूल-आमवात - १६३ 


करता है। इन औषधियों में ए.स्पिरिन, फिनेसिटिन आदि मित्ने हुए योग भी 
मिलते हैं । ये योग शूल-शमन में विशेष लाभकर होते हैं । 


“8. कल 
अवेदन 
( 8७ए९०(४४३४७ ) 
ओऔषधि-मिश्रण--- 
एपप ( 77 ) 


एस्पिरिन ( 2७8शाता] ) 

कैफीन ( (७४०४७ ) क्‍ 

प्रयोग--सिरदर्द ( जि००१०७००७ ), शरीर में दद ( 00098006 ), 
तन्त्रिकाओं की पीड़ा (४०प"७।९० एथांग8), अधावमेदक ( 'चीं8/&४॥6 ), 
कृष्टात्तव ( /078707077068 ), सर्दी ( ("णणा॥0ण7 ००!_ ), सायटिका 
( 508॥09 ), पेशीशोथ ( ॥(ए४००४8 ), आमवात ( ि०७एणव्राशए ) 
दाँत के दद ( 0०8०७ ) आदि में छाम करती है । 

मात्रा--१-२ टिकिया आवश्यकतानुसार । 

निर्माता-- स्क्विब ( 5007० ) 


आय्न 
( 37690 ) 
ओषधि-मिश्रण-- फिनायल क्विनोलीन (शि9ज9) (2०४॥०॥४००) कार्बो- 
क्साइलिक एसिड ( 0&%०5ज)० 20००१ ) 
उपयुक्त दो दवाओं के मेल से तैयार हुई है । 
शैडे क 
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प्रयोग--थह दवा गठिया ( ५०७४ ), वातरोग, सुजाकी गठियावात 
( 9008077688 87ऐव४४ ), गृश्रसी वात ( 50॑७॥४08 ) कटिवात 
( ॥,एाण०७९४० ), पद्चरास्थि के बीच का स्नायुशूल ( ॥7607005०9-घ60- 
7०027 ) आदि रोगों में उपयुक्त है । 
सात्रा--दो से चार टिकिया नित्य भोजन के उपरान्त थोड़े से जल के 
साथ सेवन करना चाहिये । 
रा की शा 


बैरॉलगन 
( 89879/82970 ) 

ओषधि-मिश्नण -- 

नोवाल्जिन ( १०४०४/४॥॥ ) 

पी” पाईपीरिडिनोइथॉक्सी-ओ-काबंमीथॉक्सी-बेड्जोफिनोल . हाइड्रोक्लो* 
राइड (7?! 96४ं0ं४०७४०5ए (0-(४70070005ए-0972070970]6 
9ए9070०॥0906 ) 

डाइफेनिल-पाइपीरिडिनोइथाइल-एसीटामाइड-ब्रोमीमीथाइल्तेट.. ( [>- 
907090-707967070909]-808/87706-07"077730909]8/6 ) 

प्रयोग--बृक्कशूल ( ७१७| 0०॥0० ) मृत्राशय का आकुञ्लल ( ०76- 
9008 07 08009/), पित्तशल (3879 (०00), आन्ज्शूल (77/68778)] 
८०॥० ), स्पास्टिक कष्टातंव ( 99870 ॥0एश0०70०7१०06७ ) आदि में 
लाभदायक है । 

मात्रा -- १-२ टिकिया दिन में तीन बार । 

तिर्माता-हेक्स्‍्ट ( [900०॥४॥ ) 

. टिप्पणी--इसका इन्जेक्शन भी आता है । 


चचत त नततता 
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बेलाडेनल 
( 86[9086059] ) 


औषधि-मिश्रण --बेलाफोलीन ( 30॥8/0॥6 ) 

फीनोबाबीटोन ( +67 0०७%फांएणा० ) 

प्रयोग--यह मासिकस्ताव के समय की वेदना को दूर करती है। ऐंठन 
कै लिए सुन्दर दवा है। वायुगोला के लिए भी उत्तम औषधि है। पाकाशय 
प्रदाह में भी इससे अक्खर फायदा होते देखा गया है। दर्द गायब करने 
का इसमें खास गुण है । 


इसके अलावा बीलियरी और इण्टेस्टायनल कोलिक ( शिींछाप्र & 
[768#79) (070 ), मृत्र जननेन्द्रिय संस्थान में शूल ((०0॥0 77 9 
ए7०08०7७)! 598०7 ) में प्रयोग करते हैं । 

बेलाडेनल का दूसरा योग ((789670 ते ॥0प00978) ए]097-), एण्ट्रो- 
कोइलीटिस ( 707000)08 ), स्पास्टिक कोष्ठबद्धता, ( 903800 (007980ं- 
747०॥ ), हाइपरएमेसिस ग्रविडेरम ( तिएए०'शय०शं8 (79च7097"पर ) 
इत्यादि में अदूभत्‌ कार्य करता है । 

मान्ना-१ से २ टिकिया की मात्रा में आधा से २ घण्टे के अन्तर से देना 
चाहिये | दर्द कम हो जाने पर दवा रोक देना चाहिये । 


 निर्माता-सैण्डोज लिमिटेड, स्विट्जिरलेंड । 


'४७७७ऋओेंड 059 पूनम 


बेलाफोलोन 
( 86॥89/0706 ) 
ओषधि-मिश्रण--इंसमें “२५ मि० ग्राम बेलाडोना पत्र का श्वाराभ 
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होता हैं | १ मि० लि० के एम्पुल में “५ मि० ग्राम बेलाडोना पत्र का क्षाराभ 
होता है। 

प्रयोग-आमाशबिक विकार, ब्रांकियल एज्मा (37070798] 28।9 0७89), 
कुक्कुरखाँसी ( ४४॥0०ए9ंग्रष्ट ००प९) ), में प्रयुक्त होता है | अन्य बेलाडेनल 
के ही समान गुण-कम हैं । 

मात्रा--१ से २ गोली दिन में दे बार अथवा "५ मि० ग्राम के १ प्रि० 
लि० का इनन्‍्जेक्शन दिन में एक बार । 

निर्माता--छेण्डोज लेबोलेटरीज, स्विटजरलेण्ड | 


_अन्‍न्‍न्‍न्‍न्‍मम+43क +अथ पा. +-- कोना 


बेनाल्जिस 
( 867988975 ) 

ओषधि-मिश्रण-- 

थियामीन प्रोपिल डाइसल्फाइड (779872776 £7099] ॥)8प्रोए70७) 
एनाल्जिन ( &708]8॥7 ) 

प्रयोग--प्रत्येक प्रकार के तन्त्रिकाशोथ ( “०००४४ ) या तान्त्रिका 
पीड़ा (१९८प०७।४४७), आमवात (+06प7790977), पेशी-पीड़ा (॥(7०।९7&) 
आदि सभी पीड़ाओं में छामकर है । 

मात्रा--! केप्श्यूल दिन में ३ बार पीड़ा पूर्णतः समाप्स होने तक । 

निर्माता--फ्रेंकी इण्डियन फार्मा" हि० ( #१७700-70870 शिक्षा- 
77806प008॥8 7?09906 4/0, ) 


बेटनिलन 
(86(9699 ) 


ओऔषधि-मिश्रण-यह बीटामीयथाजोन ( .90&7700085079 ) की 
'टिकिया है | 
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प्रयोग--तीत्र दमा, एलजिक नासाशोथ ( शिं7४8 ), दाद, अन्य 
शोथमय त्वकरोग, शीतपित्त, आमवातिक ज्वर, हृदयावरण शोथ, सीरम 
सिकनेस; किसी भी कारण से उत्पन्न विषमयता ( 7०5४७7४०७ ), शाक 
ओपसर्गिक रोग, र॒यूमेटायड सन्धिशोथ; नेफ्रोटिक सिंड्रोम ( '०ए7०४० 


 597केणा78 ) तथा अल्वरेटिव कोलायटिस की यइ अच्छी दवा है । 


मात्रा--१-२ गोली दिन में तीन बार | 
विर्माता- ग्लक्सो लेबोरेटरीज ( 0]850 ॥,&007'800788 ) 


ब्यूटाकॉर्टिण्डान 
( 8789९०7॥95व69 ) 
ओऔषधि-मिश्रण--- 
'फेनिलब्यूटाजोन (?079]09प82076 ) १०० प्रिग्रा० 
प्रेडनीजोलोन ( ?60780076 ) २*५ म्रिग्रा० 


एट्रोपीन मीथोनाइट्रेट ( ॥70ए79 77007 ७४9७ ) १४० मिग्रा० 
मेग्नीशियम ट्राइसिलिकेट (88768 9ंप्रा्ट '"809(98) १५७० मिग्राम 
पयोग--आमवात ( शि७प्रा7०07श४ ) की सभी अवस्थाओं में लाभ- 
प्रद है । 
मात्रा--१-२ टिकिया दिन में ३-४ बार । 
. निर्माता--ण्डो फार्मा | 


॑ाांजांखो 09 एममाकमयामक_ 


- - ब्यूटेरीन टेबलेट 
( 896897706 797068 ) 
ओषधि-मिश्रण--प्रत्येक गोली में फेनिल ब्यूटाजोन ( शि।भाह़] 
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80825076 ), एमाइडोपायरिन ( 0॥79009ज57४706 ), एस्कॉर्बिक एसिड 
( 3800779!० ०० ) इत्यादि औषधियाँ रहती हैं । 
प्रयोग--र॒युमेटिक फीवर ( शि।&प778#0 ४6२०० ), शोथ, सन्धिशुल, 
ज्वर की अवस्थाए तथा इन्फ्लएज्जा में यह पर्याप्त लाभ करती है | 
सात्रा--१-२ गोली दिन में २-३ बार | 


निर्माता-थेमिस फार्मास्युटिकल्स ( 7678 ][8वा38०७ए४०४)8 ) 


जोलेडिन-एब्का 
( &८0०90077-8789 ) 
ओषधि-मिश्रण-- 
फेनिलब्यूटाजोन ( +979]9प/(82070 ) 
ड्राइड एलमिनियम हाइड्रोब्साइड जेल (7760 3]ए्रणांपाए 
तए070509 (५6! ) 
मग्नीशियम ट्राइसिलिक्रेट ( )(०९॥6589ंपा7 णंशं|0७/9७ ) 
प्रयोग- "आमवात ज्वर ( ॥00707778#0 706ए७/' ) आमवाती सन्धि- 
शोथ ( थि।6प्राशकव0 67॥709 ), सन्धिग्राही स्पॉण्डिलोसिस (&॥79)- 
0०धं॥९४ 590709॥78 ), अस्थि सन्धि शोथ ((0306097007908), सन्ध्येतर 
आमवात ( '07-द00पर७० फशा०प्रात80४7 ) आदि में लाभप्रद है | 
मात्रा--२-४ टिकिया प्रतिदिन | 
निर्माता-गेगी ( 0७६४५ ) 


केफीन ऐस्पिरिन 
( (७76 & 85909 ) 
ओऔषधि-मिश्रण- 
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एसिटिल सेलीसिलिक एसिड ( &0००0ए] 59॥6ज)0 8०0 ) 

केफीन ( (876 ) े 

प्रयोग--बहुव्यापक सर्दी (707 0०728 ), सिरद्‌द्‌ ( ि०808006 ), 
ठण्ढ के कारण दाँत में दर्द ( ०0060 700४80०706 ), स्नायुशूल ( ७प- 
78279 ); गठिया वात की बीमारियाँ  ( शि।68एा7कवंए0 [)568568 ) आदि 
में इस दवा का प्रयोग होता है यह दद को तत्क्षण गायब करने की शक्ति 
रखती है। 

मात्रा--बढ़ों को १ से २ टिकिया रे बार तक दी जा सकती है। बच्चों 
को है से १ टिकिया ही पयाप्त है | 

निर्माता--सिपला, बम्बई ॥ 

टिप्पणी --कैफिए स्पिरिव ( (४7859 शांत ) नाम से बायर (899०7) 
की टिकिया मिलती है । 


केफगठ 
((४/०7४०६ ) 
औषधि-मिश्रण--अगेमिट्रोन टारद्रेट ( कशि/8णा76070 78&ए7७9 ) 
कैफीन ( (४०7७ ) 
प्रयोग--यह औषधि मस्तिष्कगमत रक्षवाहिनियोँ को प्रसारित करके 


शिर/शूल की अवस्था को कम करती है, अतः इसका मुख्यतः प्रयोग अघ- 
कपारी ( 'शी879॥76 ) में हुआ करता है । है 


मात्रा--रोग की अवस्था में २ गोलियाँ एक साथ खुख द्वारा पानी से 
निगल जानी चाहिए तत्पश्चात्‌ ९र्शा०'४्ठ० ९४ चूसते रहें । 

पैकिग-- २०, ४०, १०० गोली की पैकिंग में आता है । 

निर्माता--संण्डोज लषेबोरेय्रीज, बम्बई । 
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बडे ४ 
केलपाल 
((950०7 ) 
ओषधि--यह पैरासीटामॉल ( [287'808॥8॥770] ) ५०० म्रिग्रा० की 


टिकिया है । 
प्रयोग--यह पीड़ाइर ( 478)2००»ं० ) औषधि है। इसके सेवन से 


पैट में जलन नहीं होती | 
सात्रा--१-२ टिकिया आवश्यकतानुसार । 
निर्माता--बरोज वेलकम एण्ड को० ( डिप्राए०प्रशा8 ए०0७07७० 


870 (0. ) 


केस्पिन 

( (95[070 ) 
औषधि-मिश्रण-ऐस्पिरिन ( 29आप) ) 
कैफीन ( (७०6 ) 


, फिनेसेटीन ( ?]97809॥7 ) 
प्रयोग--हर प्रकार के दर्द की ओषधि है। मलेरिया ज्वर के 


समय के सिर दद्‌ में बढ़ा ही छाभ करती है। स्नायुशूछ ( 'प७पा७8 )- 
दाँत में दद ( 700॥78076 ), बहुव्यापक सर्दी ( 7पर0729 ), गठिया 
वात ( ५०७पाा87879 ) आदि रोगों में छामदायक है | 

मात्रा--१ टिकिया एक बार खाना चाहिए। दर्द तुरन्त कम हो 


जाता है | | 
निर्माता --बंगाल केमिकल, कलकत्ता | 


मम | 6ै) «णूार» 
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सीबाल्जिन 
( (7959०72879 ) 
ओऔषधि-मिश्रण--डायल ( 2»)! ) 
एमिडोपायरिन ( >प्यांते09एए४॥ ) 
प्रयोग-- सब प्रकार के दद जैसे, सिर दर्द, अघकपारी, दन्तशूल; 
कष्टात्तव तथा अन्य वेदनाहरण के लिए इसका प्रयोग करते हैं । 


मात्रा--१ गोली आवश्यकतानुसार दिन में ३-४ बार । 
तिर्माता-- सीबा फार्मा । 


बला िि आंिां-» प्ननचअा 


कोडोमोलिए डान 
((०ै०7१०४56त65 ) 
ओषधि-मिश्नण--प्रत्येक टिकिया में कोडीन सल्फेट ( (४०60७॥७ 
50078/9 ) 
पैरासीयामॉल ( [?87'80७8 ७४०] ) 
प्रयोग--सभी प्रकार की तीत्र अथवा चिरकारी पीड़ाओं में लाभ 
करती है | 


सात्रा--१-२ टिकिया दिन में २-३ बार | 
तिर्माता--इण्डो फार्मा ( [7000ए॥४४8 ) 


कोडोपायरिन 
( (०005 ए४४9७ ) 
ओऔषधि-मिश्रण-एसिटिल्सैलिसिलिक एसिड (3००४ ०३)82॥6ञ08० ९) 
फिनेसैटिन ( ॥98090 ) 
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कोडीन फास्टेन ( (00०78 7?॥089/॥9/७ ) 


प्रयोग--सिर दर्द ( ि००0४०॥४७ ), स्नायुशल ( ॥7]7०72७ ) तथा 
अन्य प्रकार के स्नायुओं के दर्द में छाभदायक है। बुखार को गिरा कर 
नामल पर लाने को शक्ति रखता है। बहुब्यापक सदी ( 777]प्रणा८8 ) में 
भी इसका प्रयोग लाभप्रद है | वात व्याधि, गठिया ( छि0प्रा790878 ) में 
भी जच्छा फछ दिखलाता है। रजःकृच्छू ( ॥079709070777088 ) रोग मेँ 
भी पीड़ा का शमन करता है । 

माञ्ञा--बढ़ों को १ टिकिया तथा ५ वर्ष से ऊपर के बच्चों को है 
टिकिया ओर इस्से छोटे बच्चों को > टिकिया देना छाभप्रद है। रोग के 


अनुसार समय-समय पर दवा देनी चाहिए | दो-दो घण्टे के अन्तर पर भी 
दवा देते हैं । 


पट हम 
कोड़ल 
( (0067४9॥ ) 
आंपषाधि सिश्रण--ए स्पिरिन ( 88.77॥ ) 
फिनसेटिन ( ?॥90&९७॥ ) 
कैफीन ( 0४रवं॥6 ) 
कोडीन फास ( (०0१७7॥० 7#॥08 ) 





प्रयोग-- सब प्रकार के वेदनाहरण जैसे कष्टार्तव, आमवात, सन्धिशोथ, 
कटिशूल, सदी-जुकाम, इन्फपलुएज्जा ज्वर में काम करती है । 

मात्रा-- १-३ गोली दिन में ३ बार | द 

निर्माताता--बरोज वेलकम ( 3प्राए078॥8 ५४०९००४७ ) 


| 
"की अर. 
| 
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कॉलिंन 
( (०४77० ) 

ओऔषधि-भिश्रण-- 

यह कार्टिसोन एसिटेट ( 0०748076 2८०४० ) का एक उत्तम योग 
है जो गोली, नेत्र मलहम इत्यादि के रूप में प्राप्त होता है । 

प्रयोग--इस औषधि का प्रयोग टायफायड ( 4५] ं0 ) आमवात 
ज्वर ( डि।९एणगरा७70 46ए67 ), पेरिकाडोइटिस ( ए2ण९०००॥$9७ ), यक्ष्मा 
( 0, 8, ). €वास ( 8078 ), एलणजिक पप्यू रा ( 40४0 रिपर- 
907७ ); यक्कत्त रोग ( -ए९/ ॥)86868 ) त्वक्‌ रोग (छिछ्ीत 40६89888), 
नेफ्रोसिस ( पशु 7098 ), वातरक्त ( ७0७6 ) इत्यादि में सहायक ओषछ्ि 
के रूप में होता है | 

मा्रा-चिक्त्सिक के अनुसार हे से ४ टिकिया प्रतिदिन । 

निर्माता--ग्लेबसो लेबोरेटरीज; बम्बई । 

टिप्पणी----१. इसका इन्जेक्शन भी मिलता है । 

२. कारटिजोन के अन्य योग +---4 
( इनके प्रयोग के लिए इफकालिन देखें ) 

१, प्रेडनिजोलोन ( 77९९पां४00009 )-“-कपर फार्मा आदि अनेक 
कम्पनियों की ४ मि० ग्रा० की टिकिया । 

२. वायसोलोन ( ए४६०० ७ )--वेथ ( शे१ ७॥ ) कं०। प्रेडनि- 
जोलोन की टिकिया । 

३, वायसोन ( ए/ए८४०॥७७ )- वेथ ( शेए०7 )। डेक्सामीथाजोन 
( 26:०7४७098076 ) की टिकिया है । | 

४. मिलिकार्टेन (70]#00९०)-सीबा ( (09 ) । डेक्सामीथा- 
जोन ( [20:9770085070 ) की टिकिया है | 
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४. डेकाड्रान ( [000807.0॥ )--एम० एस० डी० ( १. 8, 0. ) 
डेक्सामीथाजोन ( ॥20:87760088076 ) की टिकिया है। इन्जेक्शन के 
लिए २ प्ि० लि० का वायरल मिलता है । 


६० डेल्टकार्द्रिल ( 700/8००४४४]॥ )--फाइजर ( 72020 )। प्रेडनि- 
जोलन ( 72"8097ं850]0708 ) की टिकिया है | इन्जेक्शन भी मिलता है ॥ 

७. डेल्टाकालित ( ॥00॥8-007॥ )->ग्लेक्सो ( ७]७5० )। प्रेड- 
निजोन ( ?780785076 ) की टिकिया | 


८. डेल्डा-इफकालिन ( 7006७-॥0००॥० ) -ग्लैक्सो ( 0080 ) । 
प्रेडनिजोलोन ( ?060790]07७ 2 की टिकिया । 


केवार्कोर्ट ( 887800+5 )--स्क्विब ( 5पृर्णा9 )। यह ट्राइएस- 
सिनोलोन ( 777७70॥0]078 ) की टिकिया है| 

१०, नियाजोन ( 'ं82076 )--ल्लेपिटिट ( [.७४६ ) प्रडनीजोलोन 
( +7207280]076 ) की टिकिया ( 7809]७ ) है । 

११. डेल्टाप्लुओरीन ( ॥00]४/]ए०0॥७ )-ल्लेपिटिट ( 7.09४8 ) | 
डेक्सामोथाजोन ( ॥005870॥88076 ) की टिकिया ( 780]०6 ) है । 


१२. प्रेसिन ( ॥7०७॥ )-एल्लेम्बिक ( ]0४४० )। प्रेडनिजोलोन 
( 2/86780]076 ) की टिकिया है । 


१३. लेडरकॉर्ट ( ,6007007% )--ल्लेडीं ( ],00७7७ )। ट्राएमसि- 
नोलोन ( 77७0४००॥७ ) की टिकिया है । इन्जेक्सन के लिए, १ सि० 
लि०्वायछ भी मिलते हैं | त्वचा के लिए मलहम ( [,000/00५ 0०70(४४७॥॥) 
एवं नियोमाइसिन ( '००णश३ण०ं॥ ) युक्त क्रीम ( 076७0 ) भी मिलती है। 


१४. होस्टाकाटिन ( स्०8॥800४॥॥ )--हेक्शट ( त्र०6०४७ ) | यह 
अं डनिजोन ( +/०078076 ) की टिकिया है | 
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१५. होस्टाकाटिन-एच ( लि०&#80णपंप-ति )- हेक्सट ( 0००४9) 
यह ग्रेडनिजोलोन ( -7807850)076 ) की टिकिया है । 


ननना ४:०० -+- 


बाई-डीकोटिसिल 
( 8-06००४६४7894 ) 
ओऔषधि-प्रेडनीसोन ( ?7०0780706 ) 
प्रयोग--र॒यूमेटिक ज्वर (शिए७पा&० 690 ) र॒यूमेटाइड संधिशोथ) 
3गर7ए]०णं)8 59ण70900 37008, तीत्र गठिया, +8९०8 7288986, 
छप्शंएड, मिए/09ंप5, 70097, (67चा०0-57807ं 9 0०7४) 2)& 
[,४४७88०, 508॥70०० इसके अतिरिक्त अनेक त्वचागंत विकार, नेत्र विकार, 
कर्ण, गलाजन्य रोग, औपसर्गिक विकार तथा हृदय एवं नाड़ीगत विकार मे 
भी इसका प्रयोग करते हैं ( देखें इफकालिन । ) 


सात्ना--१ गोली दिन में ३-४ बार | 
निर्माता--राउसेल ( ह0०४४७। ) | 
+>>ोंन्र 
डेकापायरिन-एम 
( 06०20 ए४४9७ 7 ) 
ओषधि-मिश्रण-- 


फेनिलब्यूटाजोन ( 797907(85076 ) 
एमिडोपायरीन ( .7700797४॥ ) 
मीप्रोबामेट ( 0(09700887708/9 ) 


प्रयोग--प्रत्येक प्रकार की पीड़ाहर (277902620), ज्वरहर (30॥9909- 
"900 ) ओर शो थहर ( 23॥0-[7%॥07]9079 )है। 





२०६ एलोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 


मात्रा---१-२ टिकिया दिन में तीन-चार बार । 
विर्माता-स्वस्तिक फार्माल्युटिकल्व (3७988 00806 प६०७।8) 


निज ५3 लिन 


डेकॉर्ट टेबलेट्स 
( 7282078 7७७॥6७६४$ ) 


ओषधि- -यह डेक़्त।मीय|जोन (0359 90% ४३033) की टिकिया है । 
पघ्रयोग-देखें इफकार्लिन । 


भसात्रा--१-४ टिकिया या अधिक प्रतिदिन । 
र्माता-डेज मेडिकल स्टोस | )3ए”8 (७00७) 5007"68 ) 


22005 
डेक्सा कोर्टिंसिल तथा डेक्साको टिंसिल 'रूप 


( 72052९0०7६989ए] 3874 ॥0059007६5ए] [7७ ) 


ओषधि-मिश्रण -इसकी मुख्य औषधि-डेक्पामीथाजोन. एसिटेट 
(20:8776098076 400/8/8) है, परन्तु 42029007/89)] ॥0 0७ में इनके 
अतिरिक्त केल्यिम एस्क्रोबेंट ( 0&0ंप्रगा 4800%969 ), विटामिन डी, 


ही पॉछयं। /0, ) तथा एल्युमिनियम हाइड्रोक्ताइड जेल ( 3] प्रागंतरपरा7 
4470/6%5068 28! ) रहता हे । 





प्रयोग एवं मात्रा --॥060/089) के समान है । 
मात्रा--राउसेछ ( ॥१०प५80] ) 
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डेक्सा कॉटन 
( [0659 (०2६6४ ) 
आओषधि--यह डेक्सामेथाजोन _ ( 72०5७7700738076 ) की उत्तम 
टिकिया है । 
प्रयोग एवं माञा-- १-४ टिकिया प्रतिदिन । ( देखें इफकालिन ) । 
निर्माता--डेज मेडिकल स्टोस । 
किक किम 
डेल्टाकाटिल 
(06९68९0०४४७॥ ) / 
ओऔषधि--यह प्रंडनीसोलोन ( 7/०0४/ाॉां४0०00706 ) का उत्तम 
थोग है । 
प्रयोग एवं माञा--१-४ टिकिया प्रतिदिन ( देखें इफकालिन ) | 
निर्माता-ड्यूमेक्स कम्पनी ( /2परा765 (०६ ) 
डेल्टा कार्लिन 
(0089 (८०४79 ) 
और 
डेटा इफकॉर्लिन 
( 0७६9 8&/207779 ) 
औषधि-- प्रत्येक गोली में ४५ मिलीग्राम ॥9078076 पहलो में तथा ४ 
मि० ग्राम 2/०0780070 द्वितीय में विद्यमान रहता है | 
प्रयोग--इसका प्रयोग 0077 के ही समान हता है। इस ओषधि का 
प्रयोग 'ार्माशयिक ब्रण ( 70०४० प्रो०७० ), हवाई ब्लड प्रेशर ( मसीह 
छ000 ?7७६४०॥७ ) इत्यादि में निषिद्ध है। ( देखें इफकालिन ) । 
तिर्माता- ग्लेक्सो ल्लेबोरेटरीज, बम्बई । 
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डेपायरिन 
( 70269 ए7775 ) 
ओऔषधि-मिश्रण--- 
एसीटिलसेलिसिलिक एसिड ( 8८00ए]590ए]0 ७०० ) 
फिनेंसिटिन ( ?॥०79८60 ) 
कोडीन फॉस्फेट ( ००0०॥6 77059॥8/8 ) 


प्रयोग--सिरदर्द ( त०००७०॥० ), शरीर में पीढ़ा (3०09 &०7७७), 


सर्दी ( ("०७770 ००!९ ), इनफ्छुश्ना ( [7]0७72७ ) आदि में छाम- 
दायक है | 


मात्रा--१-२ टिक्िया जल के साथ आवश्यकतानुसार । 
निर्माता- डेज मेडिकल स्टोर्स ( 4269१8 90 ७०0०] 8[0768 ) 


डिस्पिन 
(709फएंत ) 
ओपधि--यह घुलनशील एस्पिरिन ( 05977 ) की टिकिया है । 
प्रयोग--सभी प्रकार की पीड़ाओं में जहाँ ऐस्पिरिन ( &»»77 ) का 
प्रयोग होता है वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है । 
मीत्रा--१-२ टिकिया आवश्यकतानुसार पर्याप्त जल के साथ | 
निर्माता--आर० सी० आई० (7. 0. . ) 
डोलेणिटन 
(0 ( क्‍0049769 ) 
ओऔषधि-मिश्रण --बह ( 7007० छ+07०ष्ो०पृ१० ) है । 
प्रयोग--समस्‍्त रोगों में जहाँ मार्फिया अथवा पेथिडीन की आवश्यकता 
पड़ती है इसका प्रयोग कर सकते हैं| जैसे केन्सर शूल, माँशपेशी का दर्द, 
प्रसवकालीन वेदना इत्यादि में इसका प्रयोग करते हैं । 





ल्‍ल्<-्शपशसाटशाधतशदफांकमभमकत-कग०+ ० ................. 
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मात्रा--ई से १ गोली मुख से अथवा १-२ सी० सी० आांशपेशी में 
सुचीवेघ । ५० मि० ग्रा० की गोली आती है ॥ 
निर्माता--हेक्स्ट फार्मास्युटिकल्स कं० बम्बई । 


.म्ममाा३ मम थी आरा 


डोलो-न्यूरोबियोन 
( 7200-नरटप४ठ09096 ) 
थियामीन मोनोनाइट्र ८ ( 8778 )(0707॥78॥७ ) 
पाइरिडॉक्सीन हाइड्रोक्लोराइड ( रिएणंतेठ्ज्ां॥6 प्र0. ) 
सायनोकोबालामिन ( 0ए४७70०00०]७/० ां। ) 
एनाल्जिन ( 257०॥९7 ) 
प्रयोग--शारीरिक पीड़ाओं ( ?थं॥ ) में छामदायक है। 
मात्रा-- १-२ टिकिया दिन में रे बार पानी से निगल । 
निर्माता--इ० मर्क ( ४, )(60०८ )। 
0#---ममम» श व 
डासोनल 
( 7200989४ ) 
ओऔषधि-मिश्नण-- फीनासेटीन ( ?॥978000॥ ) 
फीनोबाबियोन ( +9700&709/8076 ) 
एम्फिटेमीन सल्फेट ( /॥70॥027776 50]9॥809 ) 


प्रयोग--यह साधारण तरह से सिरदर्द ( मि०४१४०॥० ), दाँत दर्द 
( ॥00780०॥७ ), सस्‍्नायुशूल ( ][०प्रा'8)९7७ ) ओर गठियावात ( 6० 
7700थ»7 ) में छाभदायक है । 
' मात्रा--१ से २ टिकिया सेवन से ही छाभ प्रतीत होता है। दद कम न 
हो तो पुनः दवा देनी चाहिए । 
निर्माता--डेनिस यूनाइटेड मेडिकल ऐक्सपोर्ट ( ड्यूमेक्स ) बस्बई । 


१४ बी... रा 
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डोलविशान 


पा ( 000ए7४७४ ) 
ओऔषधि-मसिश्रण-- 

. मसैलिसिलामाइड ( 5900ए७॥77३४०७ ) 

फिनेसेटिन ( 9080609 ) 

कोडीन फॉस ( (00७॥6 7008 ) 

ल्यूमिनल ( पाया) ) 

प्रयोग--सभी प्रकार की पीड़ाओं ( ?॥83 ) में छाभकर है । जंवर को 
पसीने के साथ उतार देता है | 

सात्रा--१-२ टिकिया आवश्यकतानुसार । 

निर्माता--बायर ( 39967 ) 


902 02 
इफकालिन 
( ००४॥9 ) 

ऑऔषधि-मिश्रण--हाइड्रोकाटिजोन का एक उत्तम योग है जिसमें उप- 
युक्त दवा ५ मिग्रा» प्रति मि०लि० इज्जेक्शन के रूप में तथा १४ मिग्रा० 

* टेबलेट फे रूप में विद्यमान रहती है | 
प्रयोग--संघिशोथ ( छि।897800 0&पीत08 ), आम्रवात आदि 
में लाभपद है । एडिपोनियन क्राइसिस (30807ं29॥ (7एश्ं७ ), एड्रेना- 
लेक्टामी ( 30/909॥900077 ), अल्र्जीजन्य तीव्र प्रतिक्रिया ( 50ए07७ 
8620. +8980०70०8 ), न्यूरोसजिकल शॉक (उ०प्राए8प्ष्टॉएथोे 
8॥00०४८ ), घातक संक्रमण (76 #79869778 47९०४०079), तीत्र शोथ 
( 3076 व7]8॥877960॥ ), मोर्चे ( 077/2४78 ) में प्रयुक्त होता है । । 
रोगों की विषमयता ( [058०779 ) को शीघ्र दूर करता है। शॉँक 
(9॥0०02) की उत्तम औषधि है। संक्षेप में यह विषमयता हर (300:570) 





कब 
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एलर्जीविरोधी ( &70-8)]6/20 ), शोथहर ( ै+70ंनंतरा8गआा78/0"छए ) 
एवं आमवातहर ( &70४ंनग76"०४०७४0 ) श्रेष्ठ औषधि है । 
निर्माता-र्लेक्सो लेबोरेटरीज | " 
टिप्पणो--इड्जेक्शन के लिए इसका इफकालिन सॉल्युबल (म्रिएणण0/ 
80009 ) मो मिलता है । आँख-कान-नाक के लिए. मलहम व बूँद तथा . 
स्वचा के लिए. मलहम मिलते हैं । निद्योमाइसिन युक्त भी मिलते हैं । 


होस्टाकॉटिन 
( .0588९007579 ) 

ओऔषधि-मिश्रण--यह ?9077807७ की टिकिया है। प्रत्येक गोली में 
थू प्रिग्रा 2790750706 रहता है । 

प्रयोग--इस ओषधि का प्रयोग मुख्य रूप से आमवात रोग ( पि।०प- 
77800 )968868 ), अचूजता जन्य रोग ( ]6/श0 ॥)58889 ) दमा, 
त्वचा रोग, रक्तविकार, औपसग्गिक रोग तथा घातक रोगों ( 'चककांडिए७7४ 
, ॥96०8868 ) मैं किया जाता है । ( देखे इफकालिन ) | 

मात्रा--चिकित्सक के मतानुसार निर्धारित की जाती है । 

प्रकार--इसके निम्नलिखित प्रकार हैं-- 

१--होस्टाकाट्िन सस्पंशन ( +080800007 छ90789०0०ं०॥ ) 

२--होस्टाकार्टिन सोल्युबल इन्जेक्शन (६08/800+7 ४0 00]७ 

7]60ण०70॥ ) 

३--होस्टाकाटिन एच०. ( लि09/800४४॥-मि ) के नाम से प्रेडनि- 

जोलोन मिलता है । 


निर्माता--हेक्स्‍्ट कम्पनी, बम्बई । 


जज 


4 बन है 
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है इण्डोसिड 
( 00००76० ) 9 
ओर्षाध--यह् इण्डोमेथासिन ( !000770070&09 ) की कैप्स्यूल है। 
घयोग -- शोथहर ( 270-7/०॥777089007'फ7 ) ओर वेदनाइर (.379] - 
26४80 ) है। आनवाताम सन्धिशोथ ( *ि।6प्रातर0ण0ं0 &0ा70ं8 ), 
.... सन्ध्यस्थिशोथ ( 08060 धधाणं४8 ), वातरक्त (७००७४ ) आदि में छाम 


दायक है । 
मात्रा--२-३ केैप्श्यूठ प्रतिदिन । 
निषेध-आमाशय ब्रण ( ७४४४७ ए]०७/ ), गर्भमिणी ( ?९०९7०५॥६ ) 
और दूध पिलाने वाली माताओं (7,80७ 707) एवं अति दुबंलता में न दें । 
निर्माता--एम ० एस० डी० ५ |, 5. ), ) 


इसगिपायरिन 
(78279ए779 ) 
ओऔषधि-मिश्रण -- 
ब्यूटाजोलेंडिन ( 37850] &॥07 ) 
अमीडोपायरिन ( 70095 ७४7 ) ' 
एम्प्यूछ में जाइलोकेन ( 2900०॥ ) भी रहता है । 
प्रयोग--यह आमवातिक सन्धिशोष ( शि।0777900 &|+ी॥708 ), 
आमवाताभ सन्बिशोथ ( धि।6प्रा78000 ४7073 ), वातरक्त (5००४), 
उष्णावातज संघिशोथ ( (0०7000०८७)। ४7708 ) तथा सन्ध्यास्थिशोथ 
( 08/०००/07708 ) में छाम करती है | यह उत्तप्त पीढ़ाहर है । 


झात्रा--टिकिया ३-४ टिकिया प्रतिदिन | 
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एम्प्यूल -- एक एम्प्यूल प्रतिदिन पेशी में । 
निर्माता--सुदह्नद गेगी प्राइबेट लि० । 


केनाकॉर्ट 
( &&6709०९07६8 ) 


ओषधि-भिश्वण-- यह ट्रायमसिनोलोन_ ( “एं&70०॥०0०0७ ) की 
टिकिया है । 

प्रयोग--आमवात, एलर्जी एवं शोथहर औषधि है । (देखें इफकालिन) । 

मात्रा--| से १ गोली दिन में अनेक बार । 

निर्माता--रिक्‍्वब कम्पनी । 

टिप्पणी--ल्लेडरली कम्पनी ( 7490००७ ) की लेडरकार्ट ( 7+०0७- 
6075 ) नाम से यही औषधि मिलती है । इसकी टिकिया, ( 780०8 ) 
आयण्टमेण्ट ( 0०ं)रए0७7॥ ), इन्जेक्शन ( 7890०70०7॥ ) तथा नियोमाइ- 
सिन ( ए९ण०एथ०८ंए ) युक्त क्रोम ( (४०७77 ) भी मिलती है । 


 केनाल्जेप्तिक 
( ॥&॥८0986876 ) 





ओषधि-मिश्रण-- 

केनाकॉर्ट ( 4०१8007 ) 

एंस्पिरिन ( ७»77 ) 

प्रयोग--शरीर के विभिन्‍न स्थानों पर पीड़ा तथा शोध ( एीक्षा)॥78- 
४07 ) तथा आमवात व वातरक्क ( गठिया-5०७४ ) में प्रयुक्त होता है । 

सात्रा--१-२ टिकिया दिन में ३-४ बार । 

तिर्माता -स्क्विब । 
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मोलसिन 
( 0704८29 ) 
ओषधि- यह ॒पैरासीटामॉल (_?87:80०0७770 ) ५४०० मिग्रा० की 
|... टिकिया है। 
। ५ प्रयोग--इन्फ्लुएत्ला ( गगरीप्र७59 ), सिरदर्ट्र ( -40808०7॥७ ), पेशी 
.. अथवा सन्धियों की पीड़ा ( ४प४8०पौ४७ 0" [०४४ 9०४४ ) आदि अनेक 
प्रकार की पीड़ाओं में छामकर है । 
मात्रा-- १-२ टिकिया दिन में ३ बार | 
निर्माता--मार्टिन एए७ हैरिस ( '(७+ांत 800 सिछ&"-१78 ) 





न्यूरो-ट सेण्टिन 
( 'चि&ए70-7'798९०६४०७ ) 
ओषधि-मिश्रण--डाइफेनिलक ०७सीटिल. डाइईथिल अमीनोईथेनोलीस्टर 
हाइड्रोक्लोराड ( 7)एाशाजए) 8०७४१) तं७ऐएजए) &77॥700078790]68097 
प्र०, ) फीनोबाबिटोन ( 790700&7%॥070७ )-। 
प्रयोग--गैस्ट्रोइन्टेस्टाइनल एवं-बिलिएरी स्पाज्म को अवस्था तथा 
कष्टात्तव ( 7278707077]069 ) की उत्तम औषधि है । 
मात्रा--१-२ गोली दिन में २-३ बार | 
निर्माता--सीबा कम्पनी ( (४७७ 00 ) 


फाइसेप्टोन 
( 70786 [08096 ) 
क्‍ ओऔषधि-मिश्नण--यह मेथाडोन हाइड्रोक्लोराइड .( '४०/॥007७ 
... प्॒त, ) का उत्तम योग है। 
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प्रयोग--सब प्रकार के शूलहरण के लिए, जहाँ पेथिडीन, माफिया इत्यादि 
की आवश्यकता पड़ सकती है; इसका प्रयोग करते हैं । 
टिप्पणी--इसकी एम्प्यूल इन्जेक्शन के लिए मिलती है। 


ग्रोसेड़िन 
(08279 ) 

औषधि-मिश्रण-- 
कीनोपायराजोन ( 670799782078 ) 
एमीडोपायरिन ( 770099४४6 ) 
पैराएमीनोबेज्जोइक एसिड ( ?िक.8-&7970 7002०ं० #ैह०ंते ) 
प्रयोग एवं मात्रा--नोवाल्जिन ( '०४०)९४77 ) के समान है | 
निर्माता--नॉल ( 5ए०ों ) 


2.3. तक वन बज 


नोवाल्जिन 
(3०४० 27७ ) 


ओऔर्षाष-मिश्रण-800007 श !श०ए) कराए) 097'8४0)000708- 
00ए] 87970-708706 8प्रैए77078 से तैयार की गई है । 

प्रयोग--अन्य वेदनाहर औषधियों के ही समान यह भी एक उत्तम 
वेदनाहर औषधि है | सब प्रकार के शूल जैसे--0०७१॥9) (00॥0, 30%&7प्र 
00०0०, करिशूछ, 'पं४प/४)४०, कष्टात्तेव इत्यादि में इसके प्रयोग से उत्तम 
लाभ होता है । 

मात्रा--एक- दो टिकिया दिन में २-४ बार | 

निर्माता- हेक्स्ट । 
.._ ट्प्पणी--बच्चों के लिए इसके ड्राप ( 27008 ) तथा इन्जेक्शन के 
लिए एम्प्यूल भी मिलते हैं । लाजा: 
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नोवाल्जिन क्वोनीन 


.._ ( >०ए०877-0फएा०079७ ) 
ओषधि-मिश्रण-- 


नोवाल्जिन( प०ए७/४77 ) 
क्विनीन का यौगिक ( 4 00790०एरत ० वणंणं० ) 


प्रयोग--ज्वर उतारने के लिए नोवाल्जिन से अधिक शक्तिशाली है । 
ज्वरों ( 7686० ), इन्फ्लुएडजा ( [7]प०729 ) तथा पैशी के आमवात 
के ज्वरों ( #०ए७/ 85800860०0९ ज़्ांति प्रापड०प्रो्का' 7.09प7800890 )में 
छाभदायक है | 
मात्रा--१-२ ड्रेंगी दिन में १ से ३ बार | 
निर्माता-हेक्स्ट ( त्ि०००॥७४ ) 
नियोफेब्रिन 
( ७०७०० ७ ) 
शऑॉषधि-मिश्रण-- 
एमाइडोपाइरिन ( .57700997४7॥ ) 
कोडीन फास्फेट ( 0000॥6 778089॥809 ) 
कैेफीन ( 0४#०॥6 ) 
एस्कोबिक एसिड ( 8800० ०0१ ) 
मेथंपाइरिलीन फ्युमारेट ( ॥॥6087997]0970 प्'पा)&"७॥७ ) 
अ्योग--समान्य सर्दोन्जुकाम, नासाकोटर शोथ ( जिंगप्रशंधधं )/ 
इन्फ्लु रज्जा; ज्वर, शिराःशूठ, शरीर में दर्द तथा एलर्जिक नासाशोथ 
( ४78 ) इत्यादि रोगों में इसको देते हैं । 
क्‍ मात्रा-- १-२ गोली दिन में ३ बार | 
क्‍ निर्माता--नियीफार्मा ( /१००-७४&:7१08 ) 








हां ंाााणाणएणाआआााााााणाणणाााणणआआआाआथआखथखथखथखथछखञाआाआााऋा ाााौाणााआाआाआााआाआाआाआााणणएाता. 
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ऑक्सिडिजिन 
( 0चता89 ) 
ओऔषधि-मिश्रण--- 
ऑक्सिफेनब्यूटाजोन ( (05४]7070प्रऑ|७2076 ) 
एनाल्जिन ( 278! ४९77 ) 
डियाजीपाम ( /282070&77 ) 
प्रयोग--समी प्रकार के संक्रमणयुक्त अथवा संक्रमण हीन शोथ एवं 
यीड़ा में लाभदायक है | 
. मात्रा--१-२ टिकिया दिन में तीन बार। लाभ होने पर १ टिकिया दिन 
में रे बार | इसे भोजन के तुरन्त बाद या एक गिलाप दूध के साथ लेना 


चाहिए | 
निर्माता--जयपुर फार्मास्पुटिकल वक़से ( बेंआआंएप' शाह्मता8०७प्रएंएल्को 
छ/07):68 ) 


परासिलामाइड 

( 0279899777068 ) 
ओषधि-भिश्वण-- 
पेरासीटामॉल ( 978९० ७7१०0) ) 
सैलिसिलामाइड ( 59009]%706 ) 
मिथाक्वालोन हाइड्रो ० ( ॥60008५0०)०॥6 प्ल0, ) 
कैफीन ( (&ग०॥6 ) 
क्लोरफेनिरमीन मेडियेट ( (॥0फ7787776 |(७]99/9 ) 
प्रयोग--सभी प्रकार पीड़ाओं में छामकर है । 
मभावषा--१-२ टिकिया दिन में २-४ बार आवश्यकतानुप्तार । 
निर्माता---एलबंट डेविड' लि० (5]097 |)७एशं0 /0, ) 
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फीनासिन' सिरप 


( ?ए86छ59८ा9 95ए४पए७ ) 


ओऔषधि-मिश्रषण--इनमें. ऐप. &००४४]-०४7७-५॥॥7००॥०70' 
ओषधि है । 


प्रयोग--इसका प्रयोग समस्त प्रकार के शूलछ, सरदी-जुकाम और आम- 
बातिक विकार ( स्ि6प्रा7800० ८०॥०४०78 ) में करते हैं । 

मात्रा--१ से २ चम्मच दिन में रे-४ बार आवश्यकतानुसार | यह 
बच्चों में विशेष रूप से प्रयुक्त होता है । 

पैकिग--यह सीरप तथा गोली दोनों रूपों में आता है । 


निर्माता--ल्षेबोरेटरीज ऑर्गासिन । 


फेनास्कोडीन 
( ?6589800079 ) 
ओऔषधि-मिश्रण--.. 
« एसिड एसिटिल सेलिसिलेट ( &०ंत 0९००४] 89॥0ए]9/8 ) 
कोडीन फास ( (00७॥0 7॥08 ) 
फिनाधियीन ( ॥979९6॥7 ) 
प्रयोग--सिर दद ( 69080॥6 ) रज:कृच्छ (/078708070770९9), 
दन्तशूल ( 700080॥6 ), स्नायुशूल ( ए८प्रा७89 ) आदि हर प्रकार के 
दद की अच्छी दवा है ! 
मात्रा- १ से २ ठिकिया नित्य १ से ४ बार या आवश्यकतानुसार । 
निर्माता--सिप्छा, बम्बई | 


43७ 0 गा 
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प्रीडासिन 
( ?7€6०8879 ) 

ओषधि-मिश्रण-- 

ऐस्पिरिन ( 208शं7प) ) 

प्रेडनिजोन ( ?/8072076 ) 

प्रयोग--सिरदर्द ( ि०809९८॥6 ), स्नायुशूछ ( 'ए७परा&29 ), बहु- 
व्यापी सर्दी ( 70#फएशा2& ), मासिक की पीड़ा ( 779श्चाशशा०07089 ). 
सूजन की पीड़ा ( शीक्षाण्राक्षांण) ) तथा आमवातिक सन्धिशोथ ( ी९- 
घरा79800 #7४णं08 ) में छाभप्रद है । 

मात्रा--१ से २ टिकिया दिन भर में रे बार । 

निर्माता- ग्लैक्सो ( ७)&5० ) 


पायराकाटिन 


( ?9४8९007६79 ) 

ओऔषधि-मिश्रण-- 

होस्टाकॉटिन ( जिठ#8९00ग ) 

पायरामिडान ( 7िशञकाओंतै0 ) 

प्रयोग-- सब प्रकार के आमवातिक विकार ( जि6ए7क० (एणाती- 
४0०॥8 ) की उत्तम औषधि है । 

सात्रा--१-२ गोली दिन में ३-४ बार | 

निर्माता-हेक्स्ट ( 40००७ ) 

टिप्पणी--पायाराकॉटिन फोर्ट ( ?ए78०0५7॥ ४०४४७ ) नाम स्ले 
इससे दुगुनी मात्रा की टिकिया मिलती है | 





हि नकदी कक अजब 3 नल नजकबककधी 
शीश कक)... लमकनअनीकिर कक नानक शनि किक... न"... 34. डे. «>> >> 
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मनन तनमन तातामताणमर___सस. 


क्‍ २२० एलोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 
द पाइरालजिन टेबलेट्स 
। ( एए८98#0 7'७5७88 ) 


| ओषधि-मिश्रण----फिनेसेटिन ( +97%060 ) 
॥ एमिडोपायरिन ( 37200, /ए7776 ) 
॥ फीनोबाबॉयोन ( +09700&7097076 ) 
कोडीन फास्फेट ( (४09976 ?)॥0990%&/66 ) 

कैफीन सायट्रेट ( 09०9० (॥४७0० ) 

प्रयोग-इर प्रकार के दर्द के लिए म॒फीद है। सिर-दर्द ( ि०७0- 
28006 ), दाँत दर्द ( 70०09076 ), गठिया वात ( 'छि0छपात०४ंड७ ), 
स्नायुशूछ ( 7९०४:७॥९9 ), रजःकऊच्छू ( 7079877070/0099 ), करिवात 
( 7पा70920 ), णप्नसी वात (5०७7० ), फोड़े का दद आदि सं 
लछाभप्रद है | ज्वर की अवध्था में भी इसका प्रयोग किया जाता है । इसके 
सेवन से ज्वर उतर जाता है । 


माञा--१ से २ टिकिया तक सेवन करनी चाहिए । बच्चों की मात्रा 


छ से ३ टिकिया की है। आवश्यकता पड़ने पर दवा दिन भर में कई बार 
छी जा सकती है | 


तिर्माता-- एल्लेम्बिक, बड़ौदा | 








डर. 


पाइरामिडोन 
क्‍ ( ?एशबाणांतठ0 ) 
शौषधि-सिश्रणग--यह डाईमेथीलेमिनो फेनाड डाइमेथ।यल-पैराजोलोन 


( /2669%770-|909) 0ं2०09]-5997820)% ) से तैयार की 
जाती है । क्‍ 
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प्रयोग--सिरद्द ( जि०७08०॥० ), बहुव्यापक सदों ( [7रप्थाए ), 
सस्‍्नायुशूल ( 'प०७पा:७)९४79 )) मासिक को पीड़ा ( (0ा४ठाएए७) एथा। ), 
विसप रोग ( 777एष्ठा70/98 ) आदि में प्रयुक्त होती है। विशेषकर छोटी 
माता ( “(९७४)698 ) में अधिक गुणकारी है । 

मात्ना--आवश्यकतानुसार तथा चिकित्सक की राय से । 

विर्माता--बायर, जमनी । 


हा उजविमार्ककाआरं कं रे. 


पैरामाइड 


( ?९४79४7०5706 ) 

ओषधि-मिश्रण-- 

पैरासीयामाँल ( &7'80909770! ) 

सेलिसिलामाइड ( 500ए)७77ंते० ) 

. मीथाक्वयलोन हाइड्रो० ( “6080 प०७॥०॥० प्लण०, ) 

कैफीन ( (४७रशिंए6 ) 

क्लोरफेनिरामीन मेलियेट ( (00]07फ0एव76 +(७09868 ) 

प्रयोग -- चोट ( ॥78पा४8 ), मोच ( 0ए/था!। ), अस्थिमग्न ( श9- 
600७७ ); आधषकपारी ( '(ी8/ध४7 ), ज्वर ( #'०४०7 ), कष्टातंब ( /0ए877- 
०707768 ) आदि की पीड़ाओं सें लाभकर है । 

मात्रा--१७२ टिकिया दिन में ३-४ बार । 

निर्माता--एलबर्ट डेविड ( 0७% )9एां0 ) 


आय 0 वन 
रेफागन 
( ९६४७९०७ ) 
ओषधि-मिश्रण--- । 
सलिसिलामाइड ( 99/09/7700 ) 
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फिनेंसेटिन ( 0780७॥ ) 
क्‍ कैफीन ( (४रशिं[७ ) 
इन्सिडल ( ॥70ं0ध] ) 
प्रयोग--सिरद्‌द ( त०9090॥० ), सर्दो-जुकाम (000 एत्रा ७॥०४७) 
व्तथा सन्धि एवं शारीरिक पीड़ाओं को शान्त करता है । ज्वर को तेज पसीना 
छाकर उतारता है । 
साज्ा--१-२ टिकिया दिन में ४ बार । 
निर्माता--बायर ( 899७० ) 





क्‍ रूमाटेब 
( हएए7३३६०० ) 
ओऔबधि-मिश्रणग--एसिटिक सेलिसलिक एसिड ( 0८०४ए]४७॥००॥४० 
200 ) द हे । 
कैल्पियम सक्सीनेट ( (&0ंप7 डिंप०आ७॥७ ) क 


ऐसकाबिक एसिड ( #50०फां० ०० ) 
विद्यामिन के ( ध्राकाओं॥ 'ए? ) 
प्रयोग--गठियावात ( &%77॥8 ) तथा आमवात ( िल्पाशछकां० 
4699" ) की अच्छी दवा है । | 
मात्रा--१ टिकिया की सात्रा में ३ बार । 
तिर्माता--ब्लम एण्ड फिलिप्स, बम्बई-। 
रहद्यमिन 


( 809 60%77 ) 





शोषधि-मिश्रण-- 


फिनाइल क्विनोलीन ( 7०7ए7) (२०॥०॥४७ ) काबोंक्सिलिक एसिड 
((७7४०5%970 800 ) 





>> आ-_ जू < का “>> शक अफार_  जा३+ 8? मी नलन्ललमिकलओ ते ८ + । कक अर ८ अल. अंत) मम. जि शा 
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प्रयोग--यह गठिया वात की अच्छी दवा है | पद् की सूजन ( प०पा- 
प9 ) तथा स्नायुशूल ( 'पि०पा७ ९9 ) में भी लाभदायक है। ब्थसी वात 
में भी अच्छा फल दिखलाती है । 

सात्रा--२ से ४ टिकिया की मात्रा में देना चाहिए. । टिकिया को पानी 
से निगल जाना चाहिये। र३े-४ दिन तक दवा खाने पर हे से ७ दिन तक दवा 
रोक देनी चाहिए । भोजन के पश्चात्‌ ही दवा देंनी चाहिए, । यदि रोगी को 
लीवर की शिकायत हो तो बढ़ी सावधानी से इसका प्रयोग करना चाहिए |. 

निर्माता--ईस्ट इण्डियां फार्मास्यूटिकल । 


ब्सजिचिणिजओ-+ हु । कीघःडः ब्क्‍जन- 


सिडेमान 


( 9606897709 ) 


ओऔषधि-मिश्रण -- 

मोलिक्यछ एमीडोपायरिन ( “(०60०७ 7४00०9४7७७ ) 

मोलिक्यल फीफर कम्पाउन्ड ( 065प७ ए#ी०७/ 00४9०प्र० ) 

डाईथायलमेलोनायरू-यूरिया ( 29009070009[-प7७७ ) 

प्रयोग--सिर द द ( [08080॥6 ), दन्तशूल ( '"००।)७०४७७ ), स्नायु- 
शुल ( १८पा'४।९7७ » ग्रध्रसीवात ( 5090008 ) तथा रजःकृच्छ ( [)ए87- 
6॥0+)069 ) से यह लाभप्रद है । 

भात्रा--१ से २ टिकिया तक आवश्यकतानुसार थोड़े से जल के साथ 
सेवन करना चाहिए । इस प्रकार २-३ बार _तक सेवन करना उपयुक्क दे । 
बच्चों को १/४ से १२ टिकिया तक उम्र के अनुसार दी जानी चाहिए । 


निर्माता--सिपला, बम्बई । 
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सायोब्यूटाजीन 
( 97079706920796 ) 

ओषधि-मिश्रण-- 
केल्शियम फेनिल ब्यूटाजोन ( 08), 7७79) 97४0820709 ) 
प्रेडनिजोलोन ( 9760780]076 ) 
अल्यूमिनियम ह्ाइड्रोक्साइड ( 8]]पाणंणंपए सजत-ठ्ञंत० ) 
मेग्नीशियम ट्राइसिलिकेट ( १४४8. ग'ल॑ञ्)।08॥७० ) 
विटामिन सी (४६, 0) : 
प्रयोग-- आमवातिक तथा आमवाताभ सन्धिशोथ ( डि0प्रा760७ 
870 7॥6€णा ४०0 ७१7१४॥॥१+ 78 / तथा अन्य पीड़ाओं में छामदायक है । 

मात्रा-- ३-४ टिकिया प्रतिदिन । 
निर्माता--एलबट डेविड लि० | 


चिकन अज+ कनय5 


स्पाज्मिण्डान 
( 9छबडायरंण तं60 ) 
ओऔषधि-मिश्रण--कोडिन सल्फेट ( 000०॥6 5.8० ) 
- पैपावेरीन हाइड्रोकलोराड ( ?8]856ए॥6 6], ) 
एट्रोपीन सल्फेट ( ॥४70ए76 80! 7॥566 ) 


प्रयोग-- बेल।डेनल के समान ६५ण्टीस्पाजमो डिक ( 2॥098]088777000 ) 


एवं एनालल्‍जेसिक ( 879)26४०0 ) वेदना एवं शूलहरण में इसका प्रभाव 
होता है | 





मात्रा--१-२ गोछी दिन में ३ बार | 
निर्माता--इण्डो फार्मा ( 4700, 9॥977& ) 
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सक्सी-सेलिलि 
॥( 507027०8997 ) 


ओऔषधि-मिश्रण-- यह कैल्शियम सक्‍सीनेट तथा सोडियम सैलिसिलेट 
( (0ंप्र/ 5पटलं79096 तथा. 500 प7 हएलं]8॥७ ) का उत्तम 
योग है | 

ध्रयोग--आमवातिक ज्वर, औपसर्गिक सन्धिशोथ, बहुसन्धिशोथ, 
(29608/॥077098 तथा 57070] मैं प्रयोग करते हैं । 

सात्रा--४ गोली दिन में शे बार | 

निर्माता-रेप्टाकोस कम्पनी ( ि80७):05 00. ) 


सुगेनरिल 
( 9ए०९४०८7] ) 


ओऔषधि--यह आऑब्सीफेनब्यूटाजोन ( 0:559ए०फप्रॉंबड076 ) की 
टिकिया है । प्रत्येक टिकिया में १०० मिग्रा० औषधि रहती है | 


प्रयोग--अभिघात के कारण शोथ ( ]द्वागआएब्ांणा तेप्र6 $0 
७५708 ), बसाइटिस ( #्रणाआंए8 ), साइनोवाइटिस ( 5जञञ0शां४ं$ ), 
पेशीशोथ ( )(5४०थं8 ), उपरितन घनाल शिराशोथ ( 507०"लंध] 
( ॥70079॥70]009४ ४8 ), यूविआइटिस ( (र०७ं४8 ), सक्‍्लेराइटिस ( 500- 
एर8 ), केराटाइटिस ( ॥०/:७0॥8 ) आदि में लामकर है । 

मात्रा--२ टिकिया दिन में ३२ बार दो-तीन दिन तक | उसके बाद १ 
टिकिया दिन में ३े बार । 

हे 
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स्िषेध--पेष्टिक ब्रण ( 7900० प्रो०७० ), हृदय, इक्क या यकृत की 
क्‍ अपयोप्ता ( (४०7/०8०, 76708)] ०७ ॥60900 47४ए॥०४७४७०ए ), रक्त की 
| विकृतियाँ ( 3000 098०/४४93 ) तथा ओषधि के प्रति सुग्राहिता (॥07प६& 
| एज्ञ०ा5छणाडांफशं ) । 
| लनिर्माता--गेगी ( ७०४४ )। 


टोलसेरम टेबलेट्स 
( 7'0882970 7979688 ) 


ओऔर्षाधि--यह मीफेनेसिन कार्बामेट ( !(७ए४०७॥68४00 (७0७॥08/89 
की टिकिया है । 

प्रयोग---कटिशूछ ([:प7092० ), कनन्‍्धे का दर्द ( मीएएडछा 
8॥#०प 067 87707/0786 ), गले की अकड़न ( 70#0०!8 ); बर्साइटिस 
( 805 ), फांइब्रो-्साइटिस ( 7४0970»08 ), सन्धिशोथ ( ४78 ) 
आदि में लाभकर है । 

माज--४ से ६ टिकिया दिन में रे से ५ बार भोजन के बाद । 

विर्माता--स्क्‍्विब ( 50प४०४ ) 








५ 
द्रामक 
( ॥7207709० ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- 
ऑक्सीफेनब्यूटाजोन ( (0४४७॥०॥0५४७2076 ), डाइहाइड्रॉक्सी 
एूलुमिनियम एमिनोएसीटेट. ( जिं॥ए्व7०5एकपायंगरपराथ. 3770095 
686906 ) । 
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: प्रयोग--आमवाताम सन्घिशोथ ( छि]0प्र7७07ंते &"ग708 ), बहु- 
सन्धिशोथ ( +०४०ए७पातएं8 ), पेशीशोथ ( ४४०शां४9 ), तानतव शोथ 
( 770976203 ), कशेरखकशोथ ( 570709778 ), सन्धिग्राही कशेरकशोथ 
( 2योटज)629ंग72590009ए90-6की॑ए8 ), पेशी पीड़ा ( १(एछ8)279 ) 
कण्डराशोथ ( 707007708 ) एवं तीत्र वातरक्ल ( ०प/७ 8०४४ ) में लाभ 
दायक है । 
सात्रा--१-२ टिकिया दिन में रे बार भोजनोपरान्त । 
तिर्माता--आरपाइक प्र० लि० ( 37076 4४ 0, ) 


न आओ। धज ऋअ फ््फफडअडडडस 


अल्हाजिन 

( ए7६7०92795 ) 
ओषधि-मिश्रण-- 
एनाल्जिन ( 378९£ा॥ ) 
कोडीन ( (/00076 ) 
फीनेसेटिन ( 797808607 ) 
प्रयोग--अनेक पीढ़ाओं में लाभदायक है । 
पात्रा--१ टिकिया आवश्यकतानुसार | 
प्िर्माता--जियोफ्रे मेनस ( 0०07769 //877७7/8 ) 


यूनाल्‍जेत एच. सी, टेब्लेट्स 
( ए४892०6४ छ॑. ५५. 7०४5768& ) 


ओषधि-मिश्रण-- 
एनाल्जिन ( 37808 ) 
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फेनिल-यटाजोन ( 79709)09प/०2076 ) 
प्रेडनिजोलोन ( ॥27607820]076 ) 
हाइड्राक्सिजीन हाइड्रोक्लोराइड ( िए07055०ं7०6 8९). ) 
द प्रयोग-- रूमेटायड सन्धिशोथ ( एश6७०7)७/०ं०१ ४7४॥008 ), सन्घि- 
ग्राही स्पॉण्डिलोसि ( 879]0978 9790०7059]09ं8 ); अस्थिसन्धिशोथ 
( 08608०॥098 ); गाउद ( (300७४ ), आमवाती सन्घिशोथ ( प्ा०प- 
प 870० 77708 ), गथ्सी ( £०७४५०७ ), तन्त्रिकाशोथ ( प७ए००४४४ ); 
तन्त्रिकाशल ( पि७ए९४9 ), पेशीशोथ ( )४४०शं४8 ) फाइब्रोसाइटिस 
( ए77८#॥४8 ), कण्डराशोथ ( 7श॥९07098 ); विपुटीशोथ ( उिप्राष्ठाएंछ ) 
आदि में छामदायक हे । 
मात्रा---१-२ टिकिया दिन में ३-४ बार । 
निर्माता+-- यूनिकेम लेबोरेटरीज ( एफ्रॉंकम७ा) [,900'8/0ण७९७ ) 





मर 








अध्याय ६ 


अनिद्रा-अपस्मार-पोषापस्मार की ओषधियोँ 
यह उन औषधियों का अध्याय है जो मस्तिष्क पर कार्य कर शारीरिक 

रूप में दिखाई देनेवात्ले रोगों को शान्त करती हैं। यद्यपि मानसिक रोगों पर 
कार्य करनेवाली औषधियों का एथक अध्याय है फिर भी अनिद्रा ( 080प07- 
778 ), अपस्मार ( श0]9999 ) तथा योषापह्मार (हिस्टि।रिया-र्ि ए8/0४98) 

केवल शारीरिक लक्षणों द्वारा प्रकट होनेवाले रोग हैं। ये ओषधचियाँ मस्तिष्क 
की हलचल कम करती तथा निद्राकेन्द्र पर काय कर नींद लाती हैँ। प्रत्येक 

निद्राकर औषधि अपस्मार में कुछ न कुछ काम करती है ओर प्रत्येक, 
अपस्मार की औषधि न्यूनाधिक रूप में निद्राकर होती ही है। यही कारण 
है कि अन्द्रि तथा अगस्मार के शारीरिक लक्षणों में पूण मिस्तता होते हु र 

भी इनकी औषधियों को एक हो अध्याय में रखा गया है । इस प्रकार की 
अधिकांश ओषधियों में अनेक ब्रोपाइड ( 370एांतपे४8 ), क्छोरछ हाइ- 
डेट ( जोणल मए्काआ8 ) तथा बाबियोन श्रेणी की ओबषधियाँ 
( छ/पा'&०98 ) रहती हैं। अपस्मार के लिए कुछ अन्य विशिष्ट औषब- 
घियाँ भी हैं। इस अध्यायोक्त किसी भी ओषधि का अधिक मात्रा में प्रयोग 
न हो इसका ध्यान रखना आश्यक है साथ ही निद्राकर ओबधियों की आदय 

न पड़े इसकी सावधानी रखे । 


एल्डी ब्लोम 
_. (2/7957079 ) 
ओऔषधि-मिश्रण--सोडियम ब्रोमाइड ( 500प7 870ां06 ) 
पोटेशियम्त $  ( ?0॥%७शंपा। "07706 ) 














की ीयडब् 
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क्‍ एमोनियम ब्रोमाइड ( +॥77707ंप्रा/ 70706 ) 
केल्शियम 99. ((०४०ंप्राग फणगगरांव6७ ) 
स्ट्रोनटियसम 3... ( 507णाएप्रा7 9070७ ) 


प्रयोग-- यह म्गी ( #री!शु८ए ) तथा अनिद्रा ( 56९9]९६६7€58 ) 
की अच्छी दवा है । 


मात्रा--१ से २ चम्मच छल के साथ दिन भर में २ से ३ बार सेवन 
करानी चाहिए । 


निर्माता--स्टेण्डस मेडिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट। लिमिटेड कलकत्ता । 


बनते मत मर जता 


ब्रोमेलिन एलिक्जर 
( 870708975 &॥57£ ) 


ओऔषधि-मिश्रण--- 


एक्सट्र कट आफ वेलीरियन ( 0रराए8० ० ५७]6४ंछा) ) 

क्लोरल हाइड्र ८ ( 0॥]078) स9079॥७ ) 

पोटेशियम ब्रोमाइड ( ?0॥888प्रात॥ 90770 ) 

एमोनियम कार्बोनेट ( 00000 7ंपा7 (0870078(6 ) 

सिरप औरण्टी ( 59770 #&एा'8॥07 ) 

एक्वा ( 3009 ) 

प्रयोग--अनिद्रा, (0]९00॥09887688), चिड़चिढ़ा स्वभाव ( 7778)09 
077797 ), मस्तिष्क की बेचेनी ( ४०7४४) एगञ68४४॥058 800 ह98(- 
]९४57688 ), उदासीनता ( )(90)87070]8 ), योषापस्मार ( नतिए808909); 
मृगी ( 2/00787 ), कष्टकर मासिकसाव ( +िशांएणे (97868 ) 
रनायुओं की कमजोरी ( 27977880079 ) आदि रोगों में मुफीद है ! 








अनिद्रा-अपस्मार योषापस्मार श्ड्श 


मात्रा--इसे भोजन कै पहले या बाद में २ चम्मच से ४ चम्मच तक 
दिन में दो-तीन बार सेवन करना चाहिए । शज्नि में सोने के १४ मिनट पह्त्ते 
थोड़े से स्वच्छु जल में मिलाकर बड़े चग्मच से १ चम्मच दवा देनी चाहिए । 
- तिर्माता-एंग्छो फ्रेंच ड्रग कम्पनी लिमिटेड; बम्बई । 
«803 


त्रोमो बेलशीएनेट एलेविजर गेबेल 
( 870770 ५४६७४४892868 छापा (5577%7॥ ) 

ओषधघि-मिश्रण--- 

एक्सट्रौक्ट आफ वेलेरियन डियोडोराइज्ड ( किझा, ण परद्यआ80 
0९०00च₹860 ) 

एसिड वेज्ेरियानिक. डियोडोराइज्ड . (230०0 'ए्‌ 6067० 
96000780680 ) 

एमोन कार्बोनेट ( 777707 (:&7007866 ) 

क्लोरल हाइड्रेट ( (0०7७) सिए्0/8/७ ) 

पॉट ब्रोमाइड ( 700. 0४700 ) 

सिरप औरण्टी ( 5जञ्ञप0 पाक ) 

डिस्टिल्ड वाटर ( [)950])०0 ५४७७० ) 

प्रयोग--यह दवा स्नायु की कमजोरी ( 'पि०ण४&शगं8 ), योषा- 
पस्मार ( िज॒छ0७४७ ), सृगी ( ए9॥०98४ ), अनिद्रा ( [80777 ); 
आदि रोगों में छामदायक है ।. 

मात्रा--बड़े चम्मच से १ चम्मच दवा थोड़े स्वच्छ जल के साथ भोजन 
के पूर्व या उपरान्त सेवन कराना चाहिए। दिन भर में तीन बार सेवन 
कराना चाहिए.। रोग के अनुसार दवा में कमी-बेशी की जा सकती है! 
.. तिर्माता-दी एंग्लो फ्रॉच ड्रग कम्पनी, बम्बई । 








| 
। 
| 
॥) 
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त्रोमोवल एलिक्जर 
( 370प्राठज्बा छामज्यल ) 

ओषधि-सिश्रण-- 

टिंचर वेलेरियन ( 77.. ए०]6+७7 ) 

एक्सट्रेक्ट ग्लिसराइजा ( ॥४5( : जा परणज्रापां29 ) 

पोयेशियम ब्रोमाइड ( 00, 87080७ ) 

क्लोरल द्वाइड्रास ( (078) पस्ररुत#88 ) 

सिरप तथा फ्लेवरिंग एजेग्ट्स (3ए7पए० 876 क्‍]3980प्रान72 82०78) 

प्रयोग--योषापस्मार ( निए867+98 ) स्नायुओं की कमजोरी (प७प्रा'8- 
80979 ), उदासीनता /४०]&॥००09, पद्टे का रोग, -प०प्रा'0ञंछ, 
विशेष मादक द्रव्यों का सेवन 400॥0!0 ७६०७5७७५, अग्निमान्य या 


अजीण्ण 42780089ं&, रजःकृच्छु /2पएछ7700777065& आदि रोगों 
में इसका प्रयोग होता है । 


सात्रा--इसका एक से २ चम्मच की मात्रा में दिन में १ से हे बार तक 
थोड़े जल के साथ मिश्रण करके सेवन कराना चाहिये । एक खुराक रात्रि में 
सोने के समय देना विशेष छामंप्रद होता है। बच्चों को ५ से १० बूद तक 
थोड़े पानी में मिलकर देना चाहिये | ध्यान रहे कि बच्चा एक साल से कम 
उम्र का न हो। दवा बढ़ी सावधानी के साथ दुह्रानी चाहिये । 

निर्माता -सिप्छा लेबोरेटरीज, बम्बई | 


अधफनणम- औः नसपयपम७ 


( 820777/08] ) 
पोटेशियम ब्रोमाइड 706. ]3/07706 








अनिद्रा-अपस्मार-योषापस्मार २३३ 


कैल्शियम हाइपोफास ( ००). प्लज09०. ) 

क्लछोरल हाइड्रोट ( (079) प्लज्ञत:806 ),. 

टिंचर हायोसियामस 777. यिए090ज७77प8 

टिंचर वेलीरियन ( 77. ४७)]७५०७० ) 

एक्सट्र कट ब्राह्मी ( 756. छि/छणां ) 

सिरप थियाम्नीन ( 597प० वशरांछएआं०8 ) 

प्रयोग--बह अनिद्रा ( 780णणागं8 ), स्नायुशछ ( ०७पाकड9 ) 
योषापस्मार ( जि४७७79 ), रजःकच्छ ( ॥2787707070008 )। कमजोरी 
( ॥2009॥9) आदि शिकायतों में छाभप्रद औषधि है। 


मात्रा--एक चम्मच की मात्रा में दिन भर में तीन बार । डाक्टर की 
शय से कमी-बेशी की जा सकती है । 


७-४ ६ 3 +-+ 


कार्बियाल 
( (97/0970४४ ) 
 औषधि-सिश्रण--यह कार्बोमाल ( "००००७ ) और फीनोबाबियोन 
( 0700870|0०॥७ ) का एक उत्तम योग है । 
प्रयोग--इसका प्रयोग निद्राकर ( निश/॥०४०७ ) ओषधियों के रूप में 
निद्रानाश, चिन्ता इत्यादि अवस्थाओं में करते हैं | 


मात्रा--१ केप्श्यूछ रात में सोते समय । 
निर्माता--पार्क एण्ड डेबिस ( रिथ:89 70 )8एं8 ) 


पा#-- 





-सक-. आशा जिन 
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साइकक्‍लोबाबीटोन. - 
( (ए20089%४778056 ) 


प्र योग-- यह अनिद्रा ( 780778 ) की अचूक औषधि है। चाहे 
स्नायुओं को कमजोरी के कारण हो या विशेष चिन्ता की वजह से अथवा 
_बद्धावस्था के कारण जिस किसी भी कारण से क्यों न हो; इसके सेवन से 
. ठ॒रनत ही नोंद आ जाती है और जागने पर ज्ञात होता है कि उसे जैसी नींद 
: पहले आती थी वेसी ही इसके प्रयोग से आयी | इसमें नशा पैदा करने वाली 
कोई वस्तु नहीं है । 

' मात्रा--इसकी १३ से हे गन अर्थात्‌ 3 से १ टिकिया की मात्रा रात्रि 
में सोने के समय भोजन के पश्चात्‌ ले ल्लेनी चाहिये। पुरानी बीमारी होने 
पर शुरू में कुछ अधिक ओषधि की भी आवश्यकता पड़ सकती है | किन्त॒ 
जब वह दवा काम करने ढछग जाये तो धीरे-धीरे खुराक कम करते जाना 
उचित है | बच्चों की मात्रा उम्र के अनुसार कम होनी चाहिए, । 

निर्माता-बरोज वेलकम एण्ड कम्पनी । 


4 आई मम 


उायद 
(कशाञत्वा ) , 
ओषधि-- यह एलोबाबिटोन ( ]0०७४7 ४0706 ) की टिकिया है | 
प्रयोग--यह निद्राकर ( पज70०४० ) औषधि है | अनिद्रा (0णण- 
79 ), शल्य कम के पूव ( 76000७१४॥४ए४७ 7700/098007 ) स्ट्रिकनीन 
विषाक्कता ( 879८०00॥76 7?08077778 ) में तथा शामक प्रभाव ( 5008- 
४४6 ) के लिए दी जाती है। । 


| मात्रा--शामक प्रभाव के लिए आधा से १ टिकिया दिन में ३ बार) 
क्‍ निद्रा के लिये १-२ टिकिया सोने के १ घण्टे पूव । 














अनिद्रा-अपस्मार-योषापस्मार श ३४३: 


तिर्माता--सीबा ( (09 ) 

टिप्पणी--अन्य निद्राकर औषधियाँ निम्नलिखित हैं--“ 

१. रूटोचल ( ्िप0०78)] )-मे एण्ड बेकर ( ४०७ए धय्त 90767 ) | 

२. सोनरगन ( 50708 )-मे एण्ड बेकर (४०ज धार छद्वार्घछा); 

इसमें बार्बिटोन के साथ फीनगन ( 77०७70827 ) मिला हुआ है । 
यह देर तक निद्रा छाती है | 

३, सोनाल्जिन ( 50987 )-में एण्ड बेकर ( ४०ए धाँ 
89]:०7 ) पीड़ा युक्त अनिद्रा में छामकर है । 

४. प्रोटामिक (70 थाए३।) ) “में एण्ड बेकर ( ४०५ 870: 
390:७/ ) जल्दी निद्रा छाकर देर तक स्थिर रखती है । 

ध्‌, गार्डेवछ ( 0870०7०) )-समे एण्ड बेकर (४8५ 874 छठ 70७7) | 

६. सोनेरिल ( 507679)] ) में एण्ड बेकर (६ ४७५ 809 उलट ) ४ 
यह ब्यूटो बाबिटोन है । 

७ थियोगाडंचल ( 7॥608०/१०॥8) )>मे एण्ड बेकर ( चि8ज् धार: 
छ००7 ) ॥ 

८ वेस्परेवस ( ए6४/७४४ )-- ०7४. ऐं. (. 3, 

६ नेम्ब्यूटल ( पर७7:0ए७) )--अबट ( 30000 ) केप्स्यूल ( (/89- 
80)७ ) एवं एलिग्जर ( थींणांए ) 

०-२इकतस- 


डाइलेणिटिन सोडियम केप्सीब्स 
( 09॥899६80 500/ए7 &6७958&/5 ) 


ओऔषधि-मिश्रण--इसकी एक टिकिका में “१ ग्राम ( 90007) 5.8<- 
क्षए०थ7३) प्रत0ेधतणा।809 ७०४०७ ए7७ए४०ं० ) रहता है । । 
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प्रयोग--यह उत्तम आक्तिपहर ( 27॥#0०7९प०ौ४७7॥ ) है, अतः इसका | 
अयोग म्गी ( 709]०798ए ) के आत्षेपों को कम करने के लिए करते हैं । | 
इसका शबत भी आता है । द 

मात्रा--रोगी के आवश्यकतानुसार | | 

निर्माता--पाक डेविस । क्‍ 

टिप्पणी--डाइल्लेण्टिन सोडियम सस्पशन ( ०४४7 800 प्राछ 
:5057०7९ां०) ) भी आता है। १ चम्मच द्रव में १ केप्सील के समान 
ओषधि रहती है। 


बन औँ प++ 


डोरिडेन 
( [2007066%5 ) 


ओषधि-मिश्रण -- इसमें ०0०--079]--0० ७४४ए४]ए/४०४७४०१७ 
-श्हता है । 


प्रयोग--निद्रानाश, गर्भावस्‍था के वमन ( '(०0रंएड 907006958 ) 
प्रयोग करते हैं | 


साधा--१-२ गोली राकश्रि में सोते समय । 
निर्माता--सीबा ( 00७9 ) 





डॉरफीनिन 
( ॥207/९777 ) 
ओषधि- यह फीनोबाबिटोन (?०700979/6076 ) की टिकिया है । 


३१ मिग्रा (३ ग्रेन ) ६४ मिग्रा० ( १ ग्रेन ) ओर ६७ मिग्रा० ( १३ ग्रेन ) 
की टिकिया मिलती है | 


हा 














अनिद्रा-अपस्मार-योषाप स्मार २३७ 


प्रयोग--यह सामान्य निद्राकर ( जिज्70०7० ) और शामक ( 3008« 
४७ ) है | अनिद्रा ( [080णाए8 )) मिर्गी ( /ण०9७9 ) तथा चिन्ता- 
युक्त अवस्थाओं ( 757०६ ) में प्रयोग करते हैं । कुकुर खाँसी (४४00०9- 
8 00०पष्टी) ). घनुस्तम्म : ( गु७॥७7प४५-टिटेनस ) तथा इक्लम्प्सिया 
( ए०७777शृं० ) आदि में एँठडन ( 90889 ) कम करने में सहायता 
करती है । 

मात्रा--३२ से १३० मिग्रा० (३ से २ ग्रेन ) प्रतिदिन देते हैं। नींद 
लाने के लिए १ से १३ ग्रेन सोते समय पयोप्त होती है। अधिकतम २००: 
मिग्रा० ( ३ ग्रेन तक देते हैं। 

निर्माता--(7. ०. . ) 

एलब्रोमल 
( 8&]0970774४ ) 

औषधि-मिश्रण--वेलीरियन ( ४०)७7७॥ ) 

ब्रोमाइड ( 370०77006 ) 

क्लोरल ( (708! ) 

हायोसियामस ( ि70809 0४08 ) 

केनाबिस इंडिका ( एथागाएं8 7008 ) 

प्रयोग--यह अनिद्रा ( 778ण0708 ), म्गी ( थिर००४४ ); योषा« 
पस्मार ( जिए॒३७४०७ ), बच्चों का आक्षिप ( 7रि7॥6 (/णारएएश0॥8 ) 
तथा हर प्रकार की नर्सों की उत्तेजना सम्बन्धी बीमारियों में प्रयुक्त होता है । 

मात्रा-१ से २ चम्मच की मात्रा में नित्य रे बार सेवन करना चाहिये | 


निर्माता--बंगाल केमिकल, कलकत्ता | 


सनी बन... 
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इथोतब्रल 
( 2६7075४97 ) 
ओऔषधि-सिश्रण--क्विनालबाबियोन ( (२०ं7७/०७फां॥0०76 ) 
ब्यूटोबारबियोन ( 30/0077॥076 ) 
फीनोबारबियोन ( 7॥9000987980706 ) 
घयोग--निद्रानाश ( 080शए0॥72 ), झुझ्य रूप से आमाशयिक ब्रण; 


असिक स्राव से पूव, दमा इत्यादि के कारण उत्पन्न रोग में देते हैं । 
मात्रा--१-२ गोली रात में सोते समय । 


निर्माता - जान वेथ एण्ड कम्पनी ( 2०0० फ़रु०7४ 270 (0०, ) 
स्ननना अैं बन ++ 
इपिलन 
( 8[5799 7ए97/07605 ) 


आझौषधि-मिश्रण--फीनोबाबिटल ( 7॥97008770&] ) 


सोडियम डायफिनायछ हाइडेण्टोइनेट ( 80007 )ए४9००जछ] 
पसरज9097%०॥8/9 ) 


५ ब्रयोग--यह मृगी रोग ( /97]0789 ) की सुन्दर दवा है । 

मात्रा-पूरी उम्रवार्लों के लिए ३ से ६ टिकिया तथा बच्चों के लिए 
3 से है टिकिया तक एक से दो बार तक नित्य देना चाहिए | 
विर्माता--एंग्लो फ्रेड्च ड्रग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई । 


टिप्पणी--इसी प्रकार की टिकिया बायर ( 3990७ ) कं० की कोमिटछ 
( 008 ) तथा कोमिटछ एल. ( 0० 74 ) मिलती है । 


पा 
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ग्रोइन 
( (७४९079 ) 

ओऔषधि-मिश्रण-- 

फेनियॉइन ( +श7ए०ं7 ) 

फीनोबाबीटोन ( 7?09700%7"07/076 ) 

ध्रयोग--यह निद्राकर ओषधि है तथा म्ुगी ( ॥99]9059 ) की उत्तम 
आओषधि है | 85, 

मात्रा--व्यक्तिगत आवश्यकतानुसार इसकी “सात्रा निधोरित होती है | 
खाधारणतया १ से २ टिकिया दिन में रे बार |: 


निर्माता-एम० बी० । 
। 
इंट्रिडिल 
(0८वें ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- 


साइकलोबार्बियोन कैल्शियम ( "ए००08ां॥076 ४७)०ं०७ ) 

प्रोथिपेण्डिल ( 2/0070०709) ) 

प्रयोग--यंह मस्तिष्क पर शामक प्रभाव करनेवाली ओषधि है | सोते 
झुमय लेने से शीघ्र नींद लाती है । 

सात्रा--१ टिकिया सोते समय । 

'निर्माता- जन रेमिडीज प्राइवेट लि० । 


जाओ पा 
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लूपोट 
( 7एए5०४६ ) 

ओआषधि-मिश्रण-- 

फीनोबाबिटल सोडियम ( ?)०70099779(8] 800 प्रात ) 
"  पोठेशियम ब्रोमाइड ( ??0882ंपरात 07706 ) 

प्रयोग--इसके सेवन से १५-२० पिन ट में ही नींद आ जाती है | यह 
अनिद्रा रोग ( ॥7807779 ) की उत्तम दवा है। मृगी ( शशिज००8४ ), 
सनायुओं की उत्तेजना (प्रणए०7४ पडजाशा०॥ ), . पट्टो का रोग 
( १6प7०७8 ) आदि में गुणकारी है । 

भात्रा--निद्रा लाने के लिए १ टिकिया पर्यात् है। इसकी मात्रा ह से 
१ टिकिया तक की है जो समयानुकूल होती है | बच्चों को # से ३२/४ टिकिया 


तक उम्र के अनुसार दी जायगी। २ वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यह दवा 
न देनी चाहिए । 


तिर्माता--सिप्ला लैबोरेटरीज, बम्बई । 


3 आना पे मम 


लिथोकाब॑ 
( 7880९9#% ) 





ओषधि--यह लिथियम कार्बोनेट ( ॥/॥पए (000078(७ ) १५० 
मिग्रा० की केप्स्यूल है | 


प्रयोग--यह उन्माद ( (779 ), उनन्‍्माद जन्य अवसादी अवस्था 
( )(87780-097588 96 ]]7688 ) तथा इनके रोग निरोध में प्रयुक्त 


होती है । 


/'ि.--७-...-ननक+++++++++--+3७- >+-+>- 


ही 
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. प्रारम्भ में ६ से १० केप्स्यूल प्रतिदिन दे, ५-७ दिन बाद मात्रा 
एकाएक आधी कर दे | इससे पहिले उनन्‍्म्राद बन्द हो जाय तो पहिले ही 
मात्रा घटा दें । इसकी घारण मात्रा ( 7र्धध्या।४०78706 0088 ) २ केप्स्यूल 
दिन में तीन बासू है | 

रोग निरोधी मात्रा-२ से ६ केप्ध्यल प्रतिदिन । छोटी मात्रा से प्रारम्भ 
कर धीरे-धीरे बढ़ानी चाहिये | लक्षर्णो पर ध्यान रखना चाहिए । 

आनुषंगिक प्रभाव--कम्प ( 770४07 ) पेशियों में फड़कन आदि) 
गतिभग ( :3|85]8 ) आदि, आँखों मे अँधेरा छाना (-30807-0प्रा 
8008 ), अपस्मार के समान दोरे ( 9709900777 ठ0७व2प्र7&8 ), अस्पष्ट 
बोली (8)प्रा'80 5]066९07 ), चक्‍कर ( 4)29%928 | मल-मृत्र की असंयति 
( [7007070०7086 6 प्रणा68 8706 7386९068 ), निद्रालुता ( ४0०7770- 
]७००७ ), देर से सोच सकना ( +8$ ७॥0-7000' #७४७7'090४०7 ), संभ्रम 


( 0०प्शं०7 ); बेचेनी ( ६००००७४७१९७४ ), जड़िमा. ( 50090 » 


संन्यास (007:9), हृदय गति में अनियमितता (('छ70ंं8०७77]09॥07798), 
हीन रक्तदाब ( [प्,ए0०९7४०॥ ), परिसरीय संचरण पात ( ए6७7ए7687/'8) 
जंएटप्रो७४०ए ०098० ), अरुचि ( 4707/०5४8 ), मचल। ('४०४५४९०) 
वमन ( १४०एछां0४08 ), अतिसार ( 70877॥088 ! अल्बूमिनमेह ( &0प- 
प्रशणा8& ) मत्राल्पता ( ())8प79 );  बहुमूत्रता ( ?0एपणं७ ), 
ग्लकोजमेह ( ०]9५८०8प7४9 ), प्त्यूजों वाहिनीशोथ ( 2)]]9'षटॉ० ए88९प* 
॥08 ), केशों का बूखना व पतला होना (7)797एड क्षा0 शञंणाड ० 
| ), त्वचा की सुन्नता ( 3796868ं8 ० ॥06 छेधंत ), घु घला 
दीखन! ( 3]प्राप्जाषृट ० ज्रांध०ए ), थकावट ( ९8७ ), सुस्ती 
( [.608725 );, निरजली भवन ( 70ाएवा6007 ) भार घटना ( 7088 
० शारं2॥6 ) आदि बहुत से आनुषंगिक लक्षण हैं । 

टिप्पणी- केबल विशेषज्ञ ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। 

निर्माता--मक ( (००८ ) 

१६ “और 


७3-५3. 3५+3+33...-3०+-<..»+---49+-+लीआ ७ ++++क-+ 
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मेसणएटॉयन 
( 0॥69976077 ) 
ओषधि -- यह ईथिल मे थानल-फिनाइल हाइडेण्टाइन ( )06०४9]-9]9- 


797]600ए] 90ए१७76०० ) हैं । 
प्रयोग--म्गी ( 7५97]9089 ) की अद्वितीय दवा है | 
मात्रा- प्रारम्म में $ से १ टिकिया नित्य एक सप्ताह तक द। तप्पश्चात्‌ 


आवश्यकतानुखार बढ़ा सकते हैं । 
_ निर्माता--सैण्डोज लिमिटेड, स्विट्जरलेण्ड | 
4 8 /0 
माइसोल -. 
( ४/ए5077786 ) 
ओषधि---बह पाइरिमिडॉन ( ?97ए४ं007 ) की टिकिया अथवा पेय 


के रूप में औषधि है । 
प्रयोग--बह अपस्मार ( ००४४ ) फी विशिष्ट औषधि है। हर 


प्रकार के अपस्मार में लाभदायक है। 
सात्रा--३ से & टिकिया प्रतिदिन | बच्चों में अवस्थानुसार कम । इसे 
थोड़ी मात्रा से आरम्म कर घीरे-घीरे यथावश्यक बढ़ाना चाहिए । 


निर्माता--आई० सी० आई० । 


पोलोतब्रोम 
( 700707077 ) 
ओषधि पिश्रण-- 


सोडियम ब्रोपाइड ( 500प07 छ/0फां006 ) 
पोटेशियम ब्रोमाइड ( ?0088अंप्रा॥ 30 ट्यां0७ ) 


कैल्शियम ब्रोमाइड ( 08]0 0७४ 9707706 ) 
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. अमोनियम ब्रोमाइड ( ॥777707ंप्रा7 80706 ) 
लीथियम ब्रोमाइड ( +//ांपरा7 ॥3:07706 ) आदि के मेल से तैयार 
होती है | 
प्रयोग--- यह दवा म्गी ( थिजं]०98छ ), सिरदद ( जि०809००७ ), 
अनिद्रा ( 778077779 ) तथा णजरायु सम्बन्धित विकारों में प्रयुक्त होती है । 
मात्रा--१ से ३ ड्राम तक प्रयोग करना चाहिए । 
निर्माता-- बंगाल केमिकछ, कलकत्ता | 


मल 
रूटोनल 
द ( रिए६0997 ) 

ओऔषधि--यह फेनिलमेथिलवाबिद्यूरिक एसिड, फेनिलमेथिरक मलो- 
निलयूरिया ( [7#०79१77009ए9]0&779प्रा५पंए. 80०0 शञा०7तज्ञाशआए। 
78907५9)0793 ) की टिकिया है । 

प्रयोग--यह निद्राकर ( ि०97000 ) और शामक ( 56080796 ) 
ओऔषधि है तथा ग।डडनल के समान प्रयोग में लाई जाती है । 

मात्रा--१ टिकिया प्रात+-सायं अथवा आवश्यकतानुप्तार ४-५ टिकिया 


प्रतिदिन तक । 
निर्माता- में एण्ड बेकर छि० 


सरप्यूमिनल 
( 96709 प्राप्राए9 ) 
ओषधि-मिश्रण-- 
सरपीना आलकेलायड्स ( 50797 )|2)0 03 ) 
. आयोडो केफीन ( 7000 (?879॥76 ) 
फीनोब्राबियोन ( ?9700&70॥06 ) 
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प्रयोग-- हृद्शूल ( 2ाहष्ा78 60078 ), अपस्मार ( निए४679 ); 
अनिद्रा ( [ञञ8070778 ), उनन्‍्माद ( 86769 ), नर्सों तथा मस्तिष्क 
सम्बन्धी विकारों ( प७०ए४००४ &74 46708] 4)850706678 ) में छाम* 
दायक है। 
सात्रा--१ से २ टिकिया की मात्रा में २ से ३ बार तक सेवन करना 
चाहिये । 
निर्माता-एलेम्बिक लिमिटेड, बड़ोदा । 


्त्न- ४ ज-+ः 


न काननअम>>»»99»+ «मम 
करना 


सोनाल्जिन 
(507097277 ) 
ओषधि -मिश्रण -- 
ब्यूटोबाबियोन ( 3प000977॥076 ) 
फीनेसिटिन ( +707080607 ) 
कोडिन फॉस ( ("00७४७ 979०8 ) 
प्रयोग -यह वेदनाहर ( .09)28908 0 ) तथा निद्राक! ( लिएए97०४०) 
औषधि है। जहाँ वेदना के कारण अनिद्रा दो वहाँ वह विशोतर प्रयुक्त की 
. जाती है। द 
मात्रा--श से २ टिकिय, दिन में २-३ बार आवश्यकतानुसार । 
निर्माता- मे एण्ड बेकर लिमिटेड । 
५५२" कक; 
सोनगन 
( 507767297 ) 


ह 
ह 
| 





फीनंगन ( ]070/'2थ॥ ) 
सं|नेरिल ( 507679! ) 
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प्रयोग--यह निद्राकर ओषधि है। इससे शीघ्र निद्रा आकर देर तक 
आती रहती है । 
मात्रा--१ से २ टिकिया सोते समय । 
निर्माता--मे एण्ड बेकर लि० | 
०००-- है -न-०-» 
टेग्नीटॉल 
( 7'७27९०६० ) 
आषधि--वह कार्बामाजीपीन (0&708797820[४76) २०० भिग्रा० को 
टिकिया है ! 
प्रयोग--सभी प्रकार के अपस्मारों ( 7/9978063 ) में छा»दायक ह्दे। 
मात्रा--१ से २ टिकिया दिन में २ या रे बार। बच्चों को ८: 


१ वर्ष तक ह से १ टिकिया प्रतिदिन 
१्से५ 9) 99 «७ ++ तक. 99 
२ से १० 9) 9१ रू «0 ४ ॥॥ 99 
१० से १४ 99 9) बेल ओर 9 १9 


चिकित्सा थोड़ी मात्रा से प्रारम्भ कर क्रमशः बढ़ाव । 
निर्माता-गेगी ( 5०४४ ) 
दाइक्लोरिल 
('७९८0०7५ ) 

औषधि -यह ट्र।इक्लोफॉस ( '70०७॥08 ) बिरप है । 

प्रयोग-- नींद लाने की दबा है । रात्रि में लेने पर नींद आती है ओर 
दिन में प्रशान्तक ( 7870० )॥४०० ) का काय करती है । 

मात्रा-नींद लगने की मात्रा २ चम्मच और प्रशान्तक के लिए १ 
चम्मच दिन में १ या दो बारे है। 
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निर्माता-ग्लैक्सो ( ५]85० ) 


20 7930, 
वेलोल 

( ४०70] ) 

/ ओषधि--यह मेन्थायल वेलीरियनेट ( ४००09] ५&]७१ं७7७७ ) 

,. से केयार की गई है। 

प्रयोग- स्नायविक दोबंल्य ( 'प८पा'8507079 ), हिस्टीरिया ( िए्8- 

._ 67० ), जनन निवृत्ति काछ के लक्षणों में लाभप्रद है | 


चाहिए | 
सात्रा--१० से १५४ मिनिम तक को मात्रा में इसका प्रयोग करना 
चाहिए | 
निर्माता - ग्लकोनेट लिमिटेड, कलकत्ता | 
बन मं ००००» 
जारोण्टिन सिरप ; 


( 2/970709 98ए7फएप७ ) 


ओऔषधि -- यह 0०-इथिल, ००-मेथिल सक््सिनिमाइड ( 00 ॥/009]- 
00 9079) 8प7८७7॥॥77006 ) का सिरप है । 

प्रयोग--अपस्मार ( 07)०95ए-मृगी की उत्तम औषधि है । 

मात्रा -६ वष से छोटे बच्चौं को १ चम्मच और बड़े बच्चों को २ 
/ चम्मच | बड़े को ओषधि का प्रभाव देखते हुए क्रमशः बढ़ानी चाहिए । 
* प्रायः ६ चम्मच प्रतिदिन की विभक्त मात्राओं से काम्न चल जाता है | 
आवश्यकता होने पर ७-८ चम्मच तक प्रतिदिन दे सकते हैं | 
निर्माता--पार्क एण्ड डेविस ( 0779 870 8एां8 ) 








ख्ाध्यम्सय ७ 


मानसिक व्याधियों की ओषधियां 
( १९७६७ 704507व6७75 7४४0 0[एपा][856/5 ) 


बढ़ते हुए, उद्योगीकरण के युग में मानसिक व्याधियाँ सामान्यतः बढ़ती 
ही हैं। पेसे की हवस, चारों ओर से पैसे की खींच, शीघ्र घमवान बन जाने 
की इच्छा, यन्त्रीकरण के साथ-साथ मनुष्य के रवयं भी यन्त्रवत्‌ काये करने 
की स्थिति, पुरानी घारणाओं का हटना, नये सामाजिक मूल्यों की अपूर्ण 
स्थापना, जीवन के संघर्ष बढ़ जाना तथा महत्वाकांक्षा आदि ऐसे कारण हैं 
जिनका मन पर अत्यधिक दबाव पढ़ता है। परिणामतः मन की विभिन्‍न 
जटिल ग्रन्थियों के निमाण के साथ मानसिक असन्तुलन उत्पन्न हो जाता है । 
आज भारत में इसकी प्रारम्भिक स्थिति है | अमेरिका में मानसिक रोग अपनी 
पराकाष्ठा पर हैं। भारत में भी ये रोग बढ़ रहे हैं | ये मन के रोग अनेक बार 
शारीरिक ब्याधियों के रूप में प्रकट होते हैं । इस स्थिति को देखते हुए कुछ 
विशिष्ट औषधियों का निर्माण होने लगा है | इन्हें ट्रोक्विलाइजर ( 7७॥700- 
]॥5678 ) कहते हैं । इनका कार्य मन की तनाव की स्थिति कम कर मनुष्य 
को स्वस्थ सामाजिक व्यवहार करने योग्य बनाना है । ये चिन्ता को कम करती 
« तथा वस्तुस्थिति को पहचानने में तथा उसके अनुरूप स्वयं को बनाने में 
सहायता करती हैं | यह बात निश्चित है कि छगातार मानसिक तनाव: का 
परिणाम कालान्तर में पागलपन में हो सकता है! मानसिक अवसाद (!20.78- 
5807 ) की ओषधियों का मी यहीं विचार किया गया है । 


इस मानसिक तनाव का साथी रोग हाई ब्लड प्रेशर ( पीं8 
2000 7०8577९ ) है। इसकी ओऔषधियाँ हृदय-रोग की भौषधियों 
में देख । 
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अमिकराम 
( 3.707709 ४7 ) 
ओऔषधि--अमिद्रि प्टिलीन हाइड्रो० ( &प्यांगंए०४॥7० ज्वठ, ) २५ 
या १० मि० ग्राम की टिकिया है | 
प्रयोग -- प्रशान्तक ( 7४७70 0ं)]8७" ) और मनोद्दीपक ( 4897]770- 
]6900० ) है । 
मात्रा--१ से ८ टिकिया प्रतिदिन या चिकित्सक के निर्देशानुसार । 
निर्माता-देव्ण्टोफार्मा स्युटिकल्स ( "७७700 7%87778090/709)8 ) 
| एनाटेन्साल 
( 3779६£2750 ) 


ओषधि-मिश्रण--यह फ्लफीनेजीन डाइड्रोक्लोराइड ( +#०ए॥०7१७- 
26 )9॥/9ए0700॥)07706 ) का एक उत्तम योग है । 


प्रयोग--मानस्तिक उत्तेजना को झ्ञान्त करने के लिए, ( थि700ं- 
008) €९१ए०॥ ४४४४7 ) तथा बच्चों की 390॥9पघ्ा07' ?700)07 ठीझरू करने 
के लिए इसका प्रयोग करते हैं । 
निर्माता--स्क्विब कम्पनी । 
(4 की 
कांम्पोज 
( (977]0096 ) 
ओषधि--यह डियाजीपाम ()85070&7 ) की ५ मिग्रा० की 
टिकिया है | 
प्रयोग--मानसिक तनाव ( 7०7॥श/ं०) ), भय ( # 997 ) ओर चिन्ता 
( 505०9 ) की अवस्था में प्रयोग किया जाता है । इनसे उत्पन्न सिरदद 
( 968080॥6 ) एवं अनिद्रा में भी छाभ होता है। अकारण आशंका 
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( 3077७॥70७॥थं०7 ) अथवा किसी रोग के कारण अत्यधिक चिन्ता को यह 
दुर करता है | 

सात्रा-१-२ टिकिया दिन में २-३ बार । 

निर्माता - रेनबॉक्सी लेबोरेटरीज लछि० ( +४%07005ए 4,%0 >78/0788 
3,860, ) 


एम्फेणिटिडान 
( 3877757968779009 ) 

ओषधि-मिश्रण-- 

एस्फेटामीन सलल्‍्फेट (&000909 07706 5५09॥9॥9) १० मिप्रा० । 

एट्रोपीन मीथोनाइड्रेट ( 3070979 789॥#70 0678/8) “२६ प्रिग्रा० । 

प्रयोग-- नाकलिप्सी. ( +७/००)००४ए४ निद्रारोग ), पाकिन्सपोनिज्म 
( 78०यंगर50ांध्च ), समुद्री रोग ( 5883 00:7955 ), मृदु प्रकार का 
अवसाद ( ?धी]6 069689ं09 ए76प्/088 ), चिरकारी मदात्यव ( (70- 
॥0 9000॥0]97 ) आदि में लाभकर है | 

सात्रा--१ टिकिया दिन में २-४ बार | 

निर्माता-हण्डोफार्मा | 

>>. 
सेन्सीडल 
( (:७70७९१९»9७ ) 

ओऔषधि--यह नियालबाबिंटोन ( ४०७४)० ४०४०79)) की टिकिया है । 
श्रत्येक टिकिया में ६० मिग्रा० औषधि रहती है । 

प्रयोग - यह बाबियोन होते हुए भी निद्राकर ( 79970०0४०५ ) कम है 
परन्तु मन को शान्त करने वाली (शान्तक-७7५ पां]]७67) अधिक, अतः 
चिन्ता ( &॥507 ), मानसिक तनाव ( /०॥आ07 ), भय ओर बुृद्धावस्था 
की चिड़चिड़ाहट में लाभ करता है । 
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मात्रा--१ से हे टिकिया प्रतिदिन देते हैं। उसका प्रभाव देखते हुए 


मात्रा कम या अधिक करते हैं । 
निर्माता--मे एण्ड बेकर ( 26, & 5, ) 


डेक्सी ड्रीन 
( 72९5९०(7476 ) 

ओऔषधि-मिश्रण-थह डेक्सएम्फेटामिन सल्फेट ( ॥0658॥59|०&0॥79 
50]797869 ) की टिकिया है। 

प्रयोग--यह केन्द्रीय नाड़ी-मण्डल को उत्तेजित करती है । आलस्य; 
निद्रा, काम में मन न लगना, थकावट प्रतीत होना, चिड़चिड़ापन; प्रातःकाल 
उठने पर भी थका-सा होना आदि लक्षणों को दूर कर व्यक्ति को कार्य करने 
के योग्य बनाती है | वातावरण में रुचि उत्पन्न करती है | इसके सेवन से 
मन प्रफुल्लित होने की भावना, वाचालता तथा ध्यान केन्द्रित करने की शक्ति 
उत्पन्न होती है । 

मात्रा - आवश्यकतानुसार । 

निर्माता-*स्मिथ क्लीन एण्ड फ्रेंच ( इन्डिया ) लि० । 

> कल 
चर 5 
इनकप्ाबाल 
( &70७७४8750! ) 

ओऔषधि-- यह पायरिटिनाॉल ( 7प्रणंधा0) ) १०० म्रिग्रा० की टिकिया 
है। २० टिकिया और १०० टिकिया की शीशी में आती है। 

प्रयोग--यह मस्तिष्क के चयापचय ( (७7९७/७) 7700890!87 ) को 
क्रमशः सुधार कर मस्तिष्क की कार्यकुशलता बढ़ाता है। मध्य आंयु या बृद्धा- 
वस्था में विस्मृति ( 4088 07 770007% ), एकाग्रता एवं प्रभाविता 
( (07८0778#0॥ क्षाते शीं०८ांशशा९६४ ) थकावट अधिक होना 
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([707'९8७€० 80 2847०)5), नींद की गड़गड़ (8९७७ तप 0870065) 
और भावात्मक स्थिरता ( #.7:00078)] 5(809759 ) आदि में सुधार लाता 
है। तन्त्रिका तन्‍त्र की थकावट ( '०७/४७००8 €ड)8प७४०॥ ) जो मानसिक 
तनाव ( ४७7७] ६7७६४ ). से उत्पन्न होता है उससें भी लाभ करता है | 
सिर एवं मब्तिष्क पर चोट के बाद (४7८६ ४'8प्राा 80४0 (६77070-९6: गाव 
००700 78 ) तथा प्पोप्लेक्सी ( 0707!९5५ ) ब विषालुता में ( ॥700- 
हां(&४078 ) एवं मस्तिष्क शोथ ( +९७[७॥($ 98 ) आदि के बाद में भी 
प्रयोग किया जाता है। बच्चों के मानसिक व बोद्धिक ( 'शैल्मादों द्वाते 
7590०7ं० ) विकास की कमी या गड़बड़ी में भी यह लाभ करता है | 


मात्रा--१ टिकिया दिन में हे बार किसी द्रव के साथ । बच्चों को 
अवस्था के अनुपात में १-२ टिकिया प्रति दिन | इसका प्रभाव धीरे-धीरे 
होता है | 0: कई महीनों तक लगातार प्रयोग करना चाहिये। कम से कर 
३-४ सप्ताह में इसका प्रभाव दिखाई देता है । 


निर्माता-मक ( 'र्थधश०ण८ ) 


२०००+_ पे ललन चाम 


एम्फेटिन 
( 3॥70976095 ) 
औषधि-मिश्रण- यह डेक्सैग्फेटामीन सल्फेट ( 0९5॥79॥8/ ढ796 
5प97868 ) की टिकिया है । 


प्रयोग-- अवसादावस्था, स्थूलता ( 00९आं9 ) तथा नाकंलेप्ली 
( स्‍१४१००0०७०७४ ) में लाभ करती है | 


मात्रा - ई से १ टिकिया आवश्यकतानुसार । 
निर्माता-थेमिस फार्मास्युट्किल्स । 
बन्‍-_ मुँह न 
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ड्िनेमिल हे 
( 72/279279ए] ) 
झोषधि-मिश्रण-- 
डेक्सीड्रीन ( 426570४॥76 ) 
अमाइलोबाबिंगो न ( 3709]008/४॥076 ) 
प्रयोग--यह डेक्सीड्रीन के समान है । परन्तु जिनको डेक्पीड्रीन से 
अधिक उत्त जना अथवा अनिद्रा उत्न्‍न होती हो, उन्हें डेक्सीड्रीन के स्थान 
थर इसे देना चाहिए | 
मात्रा-- आवश्यकतानुधार । 
निर्माता--स्मिथ क्लीन एण्ड फ्रेंच ( इण्डिया ) लि० | 


७५ ४६ 
इस्कजान 
( 85/292776 ) 
ओषधि-मिश्रण--यह ट्राईफ्लपीराजीन ( 7४ए०७७/७४ 7०७ ) की 
'टिकिया है | प्रत्येक टिकिया में १ मिग्रा० औषधि होती है । | 
द प्रयोग - चिन्ता ( #7णा० 9 ), मानसिक उद्देग, मासिक के पू्, 
'. प्रसवोत्तर तथा बृद्धावस्था का तनाय ( 786 ह67807'प8), र08 रिद्वकपाा 
आते १(६90780958) 07207), बृ द्वावश्था की बहक, हल्छास (ऐ०७५७७७) 
तथा बमन (४०णाआंप्रा8) में छाम्॒ करती है । 
मात्रा--१ टिकिया दिन में २-३ बार | 


निर्माता+-स्मिथ क्लीन एण्ड फेंच (हृण्डिया) लि० | 
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( छ4व॒ुण४707| ) 

औषधि-मिश्रण - यह मीप्रोबामेट ( )४००/००४778&69 ) की दिकिया 
है | प्रति टिकिया ४०० मिग्रा० औषधि रहती है । 

प्रयोग--चिन्ता (&7४7०09), मानसिक तनाव ( ०70६8) ६97207):- 
मनोदे हिक विकार ( 787070807#0 व)8070078 ), निद्रानाश ( 7080- 
707& ), कटिशूल इ्यादि में प्रयोग करते हैं । 

मात्रा--१ टिकिया दिन में दे बार । 

निर्माता--जाँन वेथ कम्पनी । 

टिप्पणा--ल्लषेपिटिट ( .०ए४४ ) की यही औषधि परट्र क्विछ ( £०7- 
(78700! ) नाम से मिलती है ! 


। 
क्‍ इक्वेनिल 


'ग्लूटविट 
औषधि-मिश्रण-- 
० ग्लटे मक एसिड ( 0]ए७770 ै०ंते ) 
कैल्शियम ग्लकोनेट ( 08]0एा 0]0०0००७० ) 
विटामिन बी३ ( शा) 3, ) 
विटामिन बीच ( ४॥७एा॥7 3५ ) 
विटामिन बी६ ( ७7४) 36 ) 
| प्रयोग-- कैल्शियम पेण्टोथीनेट (५०). [2987॥0067&06); स्मरणशक्ति- 
४ का हास ( श४००८ (७४०7४), मानसिक असन्तुरून ( [)9(प70०0 
).9709) 0पां।।४७ा॥) ) आदि में लाभप्रद है। 


मात्रा--१-२ गोली दिन में २-३ बार | 
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निर्माता--जियोफ्रों मेनस ( ७७०/7७४ ॥(७४770/8 ) 
फ्रिज्ीवाइट 
( झा एएा86 ) 

ओषबि-मित्रण--यह रीसवबिन ( 83807979 ), विटामिन बी4 और 
बी,२ ( ४7धशग॥ं॥ 3, & 8, ५, ) का एक उत्तम योग है । 

प्रयोग --गोली ओर शर्बंत दोनों रूपों में आता है। समध्त प्रकार के 
अति-रक्नदाब, गर्भावल्‍था को विषमयता, साइज फ्रेनिया, साइक्रोसिस, चिन्ता 
इत्यादि में प्रयोग करते हैं । 

मात्रा--१-२ गोली या १-२ चम्मच दिन में २ बार । 

निर्माता--जियाफ्रों मेनल ( 0607799 7ाक्षया०/8 ) 





| 2०० «- मैं >-०__» 


हिप्टोजीन 
( धरएए६०2४7 ) 
आओऔषधि-मिश्रण-- 
-मीथाक्वालोन हाइड्रोक्लोराइड ( 6098008]076 .त्ि0]., ) 
हाइड्राक्सीजीन हाइड्रोक्लोराइड- (नरिए१6/05फथ॥06 लि०0.) 
प्रयोग--रोगों के कारण अनिद्रा ( [750णा79 076 ॥0 0899965 ॥ 
'पीड़ा के कारण अनिद्रा ( 780779 0५6 $0 एशभा॥ ), चिन्ता के कारण 
अनिद्रा ( 47807709 676 00 8पष्टांईए 8१ $94४०ं०॥ ), मानसिक, 
अवस्थाओं और दुःध्वप्नों के कारण अनिद्रा या उचयी हुई नोंद आना, 
( ॥78507ञा9 07 ताईइंप्राफ०त 5]999 096 (0 708970770 6७070॥॥075 
2॥॥ ॥। 772/760797'88 07' 0/'989॥775 ), शस््रऊम के पूव भव एवं अधेय 
4 ४87"7₹0087689 ) कमर करने के लिए तथा अपस्मार (7०089) में अन्य 
-औषधियों के साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है । 
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मात्रा -- १-२ टिकिया सोते समय । 
निर्माता - स्टेण्डर्ड फार्माध्युटिकल्स ( 87070. 7॥98770906प्रएं- 
७08)8 ) । 


इफिब्रियम 

ओषधि--यह क्लोरडियाजी प्रोक्ताइड ( (शीणत82997०जांत09 ) १० 
मिग्रा० की टिक़िया है । 

प्रयोग--यह मानसिक तनाव ( 7७॥शशं०ा ), चिन्ता ( +॥एशां०४ए ), 
: भय (7997), आशंका ( 377०7०7४ं०० ) और उनसे उत्पन्न सिरदद 
( नि००१००७ ) तथा अनिद्रा ( 77807ण7ं& ) में छामदायक है । 

सात्रा--१-२ टिकिया दिन में २-३ बार । 

निर्माता--यूनीक फार्मास्युटिकल लैब्स (ऐगरांवुप७ शिाक्षात४००परा०७) 
॥,808 ) । 


_७*न_्ग्प्प्यद3.. पयापय ७० अधयाकम- 


लागक्टिल 
(7,४729०६॥ ) 

ओषधि--यह कलोरप्रोम जीन ( (/]07'97"078 068 )है। 

प्रयोग--मानसिक तनाव ( 7०7शं0॥ ) तथा चिन्ता दुर करता है । 
शीजोफ़र निया ( 507209!77०79 ) से पीड़ित व्यक्ति का उपद्रव शान्त 
करता है। वमन रोकता है। निद्राकर तथा पीढ़ाहर औषधियों को साथ देने 
से उनका गुण बढ़ाता है। पीड़ा की ओर से ध्यान हटाता हैं। त्वचा की 
खुजली तथा हिचकी रोकता है । बच्चों के स्वभाव दोष को दूर करता है। 
मानसिक रोगियों को चिकित्सक से सहयोग करने योग्य बनता है । 

मात्रा--पुख द्वारा २५ से ३०० मि० ग्रा० प्रतिदिन । 

सुई हवारा--२५ से ५० मि० ग्रा० प्रति बार दिन में ४ बार तक | 
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निर्माता-में एण्ड बेकर लि० ( )/, 70 8, )। 
टिप्पंणी-- क्लोग्प्रोमेजीन ( (॥]०709707०श%ा76 ) के साथ एमाइलो- 
बाबिटोन ( :7709]( 9879॥0076 मिला हुआ मे एण्ड बेकर ( 'थैं&ए धाते 
8९07७७ ) का अमारगिल ( 57787ष्टा) ) आता है । 
मम 
लिब्रियम 
( 7707ए४7 ) 
ओषधि-मिश्रण -- 
यह क्लोरडियाजीप्रोक्साइड / (॥00॥920970500७ ) है। 
प्रयोग--यह सौघुग्निक प्रत्यावर्तों को कम करती, पेशियों का तनाव 


कम करती, मन पर शामक प्रभाव डालती तथा आऋक्षेप रोकती हैं। मानसिक 
तनाव, भय तथा चिन्ता दूर क॒ ती है। अनिद्रा व चिन्ताजनक शिरश्शूल 


को ठीक करती है। मानसिक उद्धंगों के कोरण उत्पन्न सभी शारीरिक 
लक्षणों में लाभ पहुँचाती है। बच्चों के स्वभाव दोषों में दी जाती है। 
पेशियों का तनाव दूर करने के कारण गद्न, कमर आदि की नस 
अकड़ने ( 07000]8 8॥0 पा 980 ) में आराम पहुँचाती है। 
मात्रा--६ से ४ टिकिया प्रतिदिन । 
निर्माता--रोश प्रोडक्ट्स [७० (३५०७७ 77007०७ ॥/#0, ) 


फ््य्फ्ज 059 च्ण प्मस9 


ट्युमिनाल 
ओषधि--यह फेनिलईथिल्बाबिस्य सिक एसिड (7 ॥शाए०७॥9]087- 
067९ ७८0) को टिकिया है । एक टिकिया में ३२०, ६० अथवा १०० पि० 
ग्रा० ओषधि होती है । क्‍ 
प्रयोग--यह निद्राकर ( मि: 97. ४० ) औषधि है। अपस्मार ( शिष्ञ- 
(0789 ), अर्घावभेदक ( )0[६76 ). झनिद्रा ( )000फ्रां& ), कड़ा- 
पन ( 992००४४० (०.,०ंपं008 ), आतिवेदनता ( जिप79७००5॥(७४७॥॥9 | 
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गर्भिणी का वमन ( जिएए७0श३7688 (078एंतेक्षा'णा ), इक्लेप्म्सिया 
( ॥)]8777शं० ), सीडेनद्दैम का कोरिया ( 590७7४0क%॥70?8 (/0768& ); 
अति रह्तदाब ( जिएए०+०श|श्०7 ), हृद्शूल ( 0९778 78००7 8 ) 
एवं ग्रेव का रोग ( 0780०?8 ॥)86986 ) मैं लाभदायक है। घनुवात 
( प७०(४०७४ ) अथवा बच्चों के टिटेनी रोग ( 7७४०णं ) के आज्षेपों को 


रोकता है । । 
मात्रा--सामान्य दैनिक या सोते समय की मात्रा ४० मि० ग्रा० से 


२०० मि० ग्रा० है। तीव्र रोगों में यह बढ़ाई जा सकती है ! 
निर्माता-बायर ( 08906" ) 
टिप्पणी-- १. सूचीवेघ के लिए इसका एउप्यूल ( 07070०)8 ) भी 
मिलता है । 
२. ल्यूमिनालेटस-- ( ॥-प्रणआ08]9/688 ) के नाम से १४ मि० आओ० 
की टिकिया मिलती है । 
अली गीबानी। 
पलेरिल 
( 6]6/7[ ) 
कआषधि-मिश्रण-. 
इसकी गोली में क्रमशः १०, २४ ओर १०० प्रिल्ग्राम थायोरिडेजीन 
( 0708श9॥० प्र०, ) रहता है । ४ मिल्ग्राम्त की टिकियों को मेल्षेरे- 
लेट्स ( !(9]०79008 ) कहते हैं । 
प्रयोग--इसका प्रयोग मुख्य रूपेण चिन्ता, मानसिक तनाव) निद्रानाश, 
हृदय विकार, दमा; आमाशयिक विकार, आमाशयिक ब्रण, कोलायटिस, 
मासिक विकार आदि में उत्तम है । 
मात्रा- रोग की उग्रता तथा रोगी के अवस्थानुसार १०२ गोली दिन 
में २-३ बार । 
निर्माता--सैण्डोज ल्षेबोरेटरीज, स्विद्जरलंड । 


लि 9 ६७७ मयाककपरफक. 


१७ 
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मेसमार 
( १४॥९87797 ) 

आऔषधि--यह समीप्रोवामेट (॥(०700970७09) की टिकिया है। प्रत्येक 
में ४०० मिग्रा० औषधि रहती है | 

प्रयोग--यह एक उत्तम प्रशान्तक ( ॥787५ण०।॥४७० ) है। चिन्ता 
( &॥जां०५9 ), पेशीउद्देष्ट ( ७5०७ 89887 ) और जाक्तेपों ( 007- 
क्षप४078 ) में लाभप्रद है ! / 

मात्रा - १ टिकिया दिन में रे बार। यदि आवश्यक हो तो सोने के 
पहल्ले १ टिकिया ओर दे सकते हैं । 

निर्माता--डेज मेडिकल स्टोस ( 069१8 १(०१०७।॥ 800७७ ) 


भेथेड़ीन 
( 0649606/7796 ) 
ओषधि--यह  मेथिलऐम्फेटामीन हाइड्रोक्छोराइड ( 'थिं०9]७४- 
- 0॥66977776 ज्ञए0/007000० ) की टिकिया और सूई है । 
प्रयोग-- प्रफुल्लतोत्पादक ( 7०ए॥०४०7॥ ), केन्द्रीय. वातनाड़ी 
संस्थान की उत्तेजक (0, ऐ, 8, 80॥ष्प्रौक्मा। ), चुधातहारक (370 
6८976 ) तथा रक्कनदाब बढ़ानेवाली ( ४४४०७70880/ ) हैं। नारकोलेप्सी 
( /९७70007089 ) में लाभदायक है | 
मात्रा--१ टिकिया दिन में दो, तीन अथवा चार बार अथबा एक 
सुई प्रतिदिन | 
निर्माता--बरोज बेलकम एएड कं० ( इण्डिया) प्राइवेट लि० । 
टिप्पणी--इसका इज्जेक्शन भी मिलता है | 


मिल्ठाउन 
(9॥[६0ए7 ) 
ओऔषधि--मीप्रोबामेट ( (0.9"009779/6 ) की टिकिया है । 
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प्रयोग--मानसिक तनाव, नशा बन्द करते समय के लक्षण, शल्य कर्म 
के पूब तथा पश्चात्‌ की चिन्ता दूर करती है। मानसिक व शारीरिक रोगों के 
समय अत्यधिक परेशानी को कम करती है । 
मसात्रा--४०० से १२०० मि० ग्रा० प्रतिदिन ( २०० या ४०० मि० 
आश० प्रति टिकिया ) । 
निर्माता--ल्लेडरली । 
न भर +ी..- 
नेटिसेडीन 
( च७४६४7566706 ) 


ओषधि--यह फेनिलइथाइल-बाबिचुरेट ऑफ क्विनिडीन ( 0979]0- 
॥9]087शंप्रादढ्व॑8 ० व्णांगांत 06 ) १०० मित्रा० की टिकिया है । 


प्रयोग--चिन्ता. ( 2ां0ाप्र ), अनिद्रा ( गाइ0779 ), बेचेनो 
( एग4णांतए ), अत्यधिक दुःख ( एश४_्टघांशी। ), प्लानसिक अस्थिरता 
( 40970/क्षाएशा8) व7880ं!67 ), आतंवस्ख व तथा रजोनिबृत्ति 
( ॥0ा#ाप्रदां00 & ॥(९7०0६८४७ ) के समय के छक्षण, घड़कन 
( 78]9॥8007 ) तथा अनेक मनःकायिक रोगों में लाभदायक है। 
मात्रा--. से ३ टिकिया प्रतिदिन | 
निर्माता--ल्लेबोरेटरीज ग्रीमाल्ड ( ॥+8037807 93 (करपागर७परो६ ) । 
नदिया 
नियामिड 
( ा90०774 ) 
ओषधि-मिश्रण--नियालामाइड' ( 7र०)७7४706 ) की टिकिया है। 
प्रयोग - यह मोनों अमीन ऑक्सिडेज की अवरोधक ( ](०॥0-&॥7॥6- 
०0986 ॥770007 ) है । मन की अवसादक स्थिति को दूर करती, मन 
प्रसन्‍न करती, मूख बढ़ाती तथा अच्छा होने की भावना पैदा करती है। 
पीड़ा कम करने का भी इसका गुण है। हृद्शूल में छाभ कर है। दौरे की 











२६० एलोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 


तीव्रता तथा उनका जल्दी“जल्दी आना कम करती है। बच्चों में बिस्तर में 
मृत्रत्याग की आदत दूर करती हैं । 

मात्रा--४ से ६ टिकिया प्रतिदिन 

तर्माता-- फाइजर प्राइबेट लि० ( शिी2०/ 9लंक्र#6 70, ) 


प्रिस्कोफेन 
एल5९00959 
अौषधि-भिश्रण-- । पर 
प्रिस्काल ( 775०0] ) 
ट्रेसेण्टिन ( .788ल्‍॥07 ) 
फीनोबाबियोन ( ]0707997%7980706 ) । 
प्रयोग--नाड़ीवात विकार; चिन्ता, न्यूरोसिस (०५०४४ ), नाड़ीगत 
थकान तथा अन्य मानसिक रोगों में लाभ करता है । 
मात्रा--१ गोली दिन में रे बार । 
निर्माता - सीबा फार्मा । 
रेसपाम 
( +४४७[०927 ) 
ओऔषधि--यह डियाजीपाम ( .920]7 ) * मिग्रा० की टिकिया है | 
प्रयोग--उत्तम प्रशान्तक ( /870पां।॥56 ) है । 
मात्रा--१ से ६ टिकिया प्रतिदिन विभक्क मात्र/ओं में 
निर्माता--आरपाइक प्राइवेट लि० ( 2/979 /?४६, 7/0, ) 
रिटेलिन 
(7089/90 ) 
प्रयोग यह मृदु मानसिक तथा शारीरिक उद्दीपक है | चेतन्यता उत्पन्न 
करता है, अवसाद ( मानसिक / दूर करता है | अकारण मन में दुःखी होना, 
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चिन्तित होना, थकावट का अनुभव, मन की उलझन, संसार से दूर रहने की 
इच्छा, रोने की इच्छा होना आदि को दूर कर मन प्रसन्‍्त कर शान्ति 
देता है । 

मात्रा-२ से ३ टिकिया प्रतिदिन । 

निर्माता -सीबा फार्मा (इण्डिया) लि० | 


सरमाएण्टिल 
( 5प/77707560 ) 
औषधि --यह ट्राइमिप्रामीन (779 कषणंएल) १० और २४ मिग्रा० 
की टिकिया है | 
प्रयोग--चिन्ता ( “याड्यं०ए ) और अवसाद ( /2०797865शं०॥ ) को 
दूर करती है । 


मात्रा--प्रारम्भ में २ टिकिया प्रतिदिन देते हैं। आवश्यकतानुसार १ 
टिकिया प्रतिदिन बढ़ाते जाते हैं । सामान्यतः १५० से ३०० म्िग्रा० । (६ से 


१२ टिकिया ) प्रतिदिन पयाप्त होती है । अधिकतम १६ टिकिया प्रतिदिन दे 
सकते हैं । प्रति सप्ताह १ टिकिया घटाते हुए घारण मात्रा (ऐर्ैआ099808 
00856 ) ६ से १२ टिकिया प्रतिदिन पर आ जाना चाहिए । 


निर्माता--एमण्बी० ( (४. 3, ) 
टरफ्लूजिन 
( ए७एप्रद्मा0 ) 
ओषधि - यह ट्राइफलपीराजीन ( ज्रएए०छ्टां06 ) की ह मिग्रा० _ 
और ४ मिग्रा० की टिकिया तथा ०'१ प्रतिशत घोल अर्थात्‌ ९ मिग्र|० प्रति 


मिलि० द्रव में घुला हुआ एक मिलि० के एम्प्यूल में इन्जेक्शन के लिए 
मिलता है | 


प्रयोग--चिन्ता ( &7ष0०07 ) तथा शारीरिक रोगों के कारण मानसिक 
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. अवसाद में छाभदायक है| वमन को शीघ्र बन्द करता है। मानसिक रोगों 
में उच्च माज्रा में लाभ करता है | 


सात्रा--सामान्य मात्रा १-२ मिग्रा० ( १-२ छोटी टिकिया ) दिन में 
दो बार । मानसिक रोगों में २ मिग्रा० दिन में तीन बार। इस मात्रा को 
क्रमशः बढ़ाते हुए ( आवश्यक हो तो ) ४० से ६० मिग्रा० और कभी-कमी 
१२० मिग्रा० प्रतिदिन तक ले जाते हैं | लाभ होने पर मात्रा क्रमशः घटाते 
हैं । 

निर्मांता--एम० एण्ड बी० (४, & 8. ) 


9 बड़) पपययय न«भ-ा--. 


डेप्सोनील | 
( 726950957 ) 
ओऔषधि--यह आइमिप्रामीन ( 77977) ) की २५ म्रिग्रा० की 
टिकिया है। 
द्रयोग--यह मानसिक अवसाद की स्थिति में लाभदायक है। विशेष 
रूप से उस स्थिति में जब कि व्यक्ति स्वयं को अपराधी अथवा प!पी, कलंकित 
आदि समझने के कारण उदास हो रहा हो और इसी मानसिफ विकार से 
कुछ शारीरिक छक्षण भी प्रकट हो रही हों | बृद्धावस्था का औदासीन्य, रजो- 
निवृत्ति के समय मानसिक उद्देग इससे शान्त होते हैं | इसका प्रभाव प्रकर 
होने में २ से ४ सप्ताह लगते है | 
मात्रा--७४ से २०० मिग्रा० प्रतिदिन | प्रारम्म में बढ़ी मात्रा देकर 
घोरे घीरे कम करना चाहिए | 
निर्मांता-- सुहृद गेगी लिमिटेड । 





मा मा 








श््ाथध्यत्यस €॑ 
सत्री-रोगों की ओषधियाँ 

इस अध्याय में उन विशिष्ट रोगों की औषधियों का समावेश किया गया 
है जो केवल स््रियोँ में होते हैं | इनमें रक्तप्रदर, श्वेतप्रदर, कष्टात्त व (7)प्रश) 
७7077068 ), अनात्तव [ +77007070008 शितराएक्ष/ए 00 58007- 
0979 ) गर्मिणी का वमन (779ए०/७76०४85 (ा&एशां0०&/"प7 ) गर्मशाव 
( 000"०४०॥ ), बन्ध्यत्व (5॥67॥79 ) आदि को लिया गया है | 

इन योगों में मुख्य ओषधि अशोक अथवा कुछ हार्मोन अथवा दोनों 
होते हैं । अशोक बहुत प्राचीन काल से रजःविकारों में प्रयुक्त होता रहा है । 
हामोंन आधुनिक शोध है | दूसरा क्रम पीड़ाइर हार्योंसियामस आदि का है। 
ये कष्टात्तव में लाभ पहुचाते हैं । तीसरा क्रम प्रजनन संस्थान को शक्ति देने 
वाले द्रब्यों का है। इसमें विटामिन, शतावरी आंद हैं। छोश्व आदि श्वेत 
प्रदर ( 7970077099 ) में छा|म पहुँचाते हैं। बन्ध्यत्व में हार्मोन तथा 
विटामिन विशेष रूप से हे तथा ए आबश्यक होते हैं। विटामिनों को उसी 
अध्याय में देखना चाहिए, । श्वेत प्रदर केलिए. स्थानीय औषधियों का विशेष 
प्रयोग किया जाता है जो स्थानीय संक्रमणों को दूर कर श्वेत साव बन्द कर 
देती हे | अनेक बार श्वेत प्रदर की रुग्णाओं मे रक्त की कमी रहती है । उस 
स्थिति में बिना रक्त-बद्धक औषधियों के स्थायी लाभ नहीं होता ( देखें टॉनिक 
एवं विटामिन ) क्‍ 

गर्भस्ताव के उपरान्त अथवा स्वाभाविक प्रसव होने के उपरान्त होनेवाले 
रक्तख्ावों को अगद [980] के योगों अथवा पिठुइटरी [ शि।एणं(&7४ ] 
की सुई से रोका जाता है, परन्तु अन्य प्रकार से होने वाले रह्तखाबों को रक्त 
खसावहर ओषधियों के अध्याय में देखें । 
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.. एसीटार्सोल वेजाइनल कम्पाउण्ड 
( 320९6७६9780]7 ४७27997 (079900ए79व8 7'8568७ ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- 
एसीटार्सोल ( 300७&/780] ) 
बोरिक एसिड ( 5070 ४००१ ) 
कार्बोहाइड्रेट ( ('आ90०ए0/8॥७ ) 
फ्लेवाजोल ( #]9ए89:20)8 ) 
प्रयोग--यह श्वेतप्रदर ( +870०077१0७७ ) रोग की अच्छी दवा है । 
मात्रा--१ से ३ टिकिया तक योनि में काफि ऊपर हटाकर डाल देनी 


चाहिए. । दिन में दो बार करना चाहिये। इसी प्रकार २ से ४ सप्ताह तक 
करना लाभप्रद है | 


निर्माता--बूट्स प्योर ड्रग हाउस | 
एलेटिस एलिक्जर 
( 360 ८5 857४ ) 
ओषधि-मिश्रण-एक्सट्रोक्ट एलेट्रिस लिंक्बिड (756, &]७४४४७ ॥/4.) 
3) बनावरों, जा है ऋ जाधव. .) 
६ 93 अशोका ;,, ( , 2श079 $, ) 
एक्सट्र कट अश्वगन्धा लिक्विड ( ४60. 3०5ए७8०70॥9 १+/0, ) 
»... ग्लिसीराइजा » ( ,, 0एव०एणं85० ॥/(, ) 
» वाइबर्नी प्रनोफोलियो लिक्विड ( किज७, एा0फएां एपर॑ं- 
0०70० 7/0. ) 
» हइड्रेस्टिस लिक्विड ( 9४ निए09७॥8 4/0, ) 
टिंचर कैनाबिस इण्डिका ( 79. (&॥7&08 [700७ ) 
पोठेशियम ब्रोमाइड ( ?085छंपा7॥ 707706 ) 
माल्ट एक्सट्रेक्स ( (9) ॥770790॥ ) 
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प्रयोग--ज्लियों के मासिक ऋतु के समय की सम्पूर्ण बुराश्यों को दूर 
करता है | बाधक वेदना, अनियमित ऋतुस्ताव तथा बच्चेदानी की खराबियों 
के लिए. अच्छी दवा है। जिन स्त्रियों को बार-बार गर्भपात हो जाता हो 


उनके लिए, विशेष उपयोगी है। श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर तथा ऋतुसाव की 
सुन्दर औषधि है | जरायु सम्बन्धी विकारों की प्रशंसनीय दवा है । 


मात्रा--नई बीमारी में १ चम्मच दवा हर ४ घण्टे पर देना चाहिए 


तथा पुरानी बीमारी में २ चम्मच दवा दिन में रे बार देना उचित है । 
निर्माता--एल्लेम्बिक केमिकल वक्‍स, बढ़ोदा । 


एनोवलर--- २ १ 


( 58009४[8४--27 ) 
औषधि-मिश्रण-- 
नॉरईथिस्टरोन एसिटेट ( '076079509"076 /५०७(७/8 ) 
ईंथिनिल ईस्ट्रंडियोल ( फिशातज (0९४7४00]! ) 
प्रयोग--कष्टात्तव (078770707]0९8 ), इण्डोमेट्रिओोसिस ( 000- 
7760709ं5 ) तथा बन्ध्यत्व (#प्रा707078)! 5/७779) में छाभ करती है । 


मात्रा- १ टिक्िया प्रतिदिन, मासिक स्लाव के पाँचवें दिन से २४ वें 
दिन तक प्रति मास । 


निर्माता--शेरिंग एशिया जी० एम० बी० एच० । 


एन्रोक्सिन 
( 38007059 ) 


ओऔषधि-पिश्नण--थाइमिन हाइड्रोक्लोराइड ( "फरॉंह्रणं॥9 सिए00- 
७50]0706 ) । 


पाहरिडाक्सिन हाइड्रोक्लोराइड ( 7?ज706णञ॥96 पस्ज0०७ग0706 ) 
प्रयोग - गर्भावस्‍था की मिचली और कै ( ४88०8 & प्रण्ांधगड़ ) 


को उत्तम दवा है। यई लक्षवा ( 28/"9)7ए98 ) ओर हर प्रकार के स्तायविक 
रोग ( (0/88 ) में मुफीद है । 
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। मात्रा--एक टिकिया नित्य सेवन करना चाहिए | डाक्ण्र की राय के 
। अनुसार मात्रा बढ़ाई जा सकती है। 
है निर्माता--ओरियण्टल फार्म स्युटिकल इण्डस्ट्रीज, बम्बई । 


क्लाईनस्टाल 
( (7565६%6] ) 
ओऔष घि-मिश्रण-यह एक इस्ट्रोजेन [0 680"08०7]| का उत्तम योग है | 
प्रयोग--स्रीगत विकार कैसे कष्टात्त व [ [299770707]088 |, अनात॑व 
[ 877707077089 ], मेनोपाज [3070.9086 |, प्रोस्टेट अन्थि का कैन्सर 
अति मासिकस्ताव [ )(७70०7)४९8 |, मुँहासा इत्यादि में इसका प्रयोग 


उत्तम है । 
सात्रा--चिकित्सक की राय के अनुसार इसकी मात्रा निर्घारित करना 


चाहिए । । 
निर्माता--ग्लैक्सो | 


डुओगाइनॉन 
( 4200 87909 ) 

ओषधि-पिश्रण-- 
ईस्ट्र डियोल [ (0680780.0७ ] 
प्रोजेस्टेरोन [ 7702०89"'076 ] 
प्रयोग--यदि किसी महिला का मासिक धर्म टल गया तो यह जानने 
के लिए कि गम॑-घारण [ 7087७॥०४ | के कारण टला है अथवा अन्य 
किसी कारण से, इसका प्रयोग किया जाता है। वेसे किसी भी अनात्त'ब- 
[ 87707077१068 ] में इससे छाभ होता है । ' 

मात्रा--१ टिकिया प्रतिदिन दो दिन तक दें। गर्भ की अनुपस्थिति मैं 
एक सप्ताह के अन्दर रजखज्लाव हो जातां है।..... .« 

निर्माता--शेरिंग [ 80॥०४ं॥8 ] 
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टिप्वणी--इसी काय के लिए-१, आऑर्गनन [ (7४8709 | की मेन्‍्स्ट्रो 
जेनि [ (९॥४४7०४९०7 ] टिकिया चार टिकिया प्रतिदिन * दिन तक प्रयोग - 
की जाती है दोनों ही औषधियों की सुई भी मिलती है । 

२. सिक्रोडिल [ £४९०००३] ] बी० डी० एच [.3. 3), 53, | टिकियह 
[ ए७७॥७ ] | 


जज. "जनम व. निनशिगननममम-ममानी.- पिननिननवनगए।ट3६33ओ. 


एलिवकव्िजिर गायनी कम्पाउण्ड 


( &॥5>&7 (५१ए७9७ (0755. ) 
ओऔषधि-मिश्षण-- 
एक्सट्रोक्स लोघ लिक्विड [ 5 7.00 7/4. ] 
9 मथों. 9 | 20009 |; | 
» अशोका » [ ,,5078 ,, _ 
» बर्बेरिस ;; 3) [ ,»307 06783 | 
» वाइबनम), | % ४पराणणा॥) ] 
निगेला सेटाइवा [ 809 58099 ] 
उडफोडिया [ ४४००४४००४० ] 
वाटर लीडी [ १/७४९' ॥/]9 ] 
सिरप केल्शिआई [ 59709 एश०णं ] 
प्रयोग --यह जरायु-सम्बन्धी विकारों को उत्तम दवा है। रक्नल.व की 
रोकने की अच्छी ओर्षाघ है। रजःकृच्छ तथा बाघक वेदना में भी प्रयुक्त. 
की जाती है । 
मात्रा-१ से २ ड्राम की मात्रा में नित्य रे बार भोजन के उपरान्त 
सेवन करना चाइश्ये | 
निर्माता--नवरत्न फार्मेस्यूटिकल ल्ेबोरेटरोज, कोचीन । 


कंज 


_अन्‍«-+>ममाधयह७.... अमन, _ ०० माकन. 
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अरबॉलित 
( &४50775 ) 
ओपधि-मिश्रण--प्रत्येक टिकिया में २७० म्रि० ग्रा० अर्गट ( बी० पी० 
सी० ) होता है जो ०*४ मि० ग्रा० अगोटॉक्सीन के बराबर है । 


श्रयोग-प्रसव की तीसरी अवस्था के बाद गर्भाशय की संबृत्ति के लिए, 
अनिवाय अथवा अपूर्ण गर्भक्नाव ( 400770]906 0" 779फ07090])6 800/- 
907 ), प्रष्ववोत्तर रक्तत्राव ( 709 ए/+पघ7० प्र8७77०७४७२७ गो 


जय को असंइत्ति ( ठप0नए0प५४०7 ) तथा रक्तप्रदर ( '(७॥००॥४७९० ) 
में इसका प्रयोग होता है । 


प्राव्गा--£ टिकिया दिन में रे बार । आवश्यक होने पर अधिक भी दे 
सकते हैं । 


तिर्माता->लेक्पो लेबोरेटरीज । 


जाला 3 वा 


इईंसट्रायड 
( +56४07व4 ) 
भोष घि-मिश्रण--डा इनीस्ट्रोल ( 7)09706877'0) ) 
केलशियम फास्फेट ( (/980:प77 7॥097॥9[68 ) 
प्रयोग--स्त्रियों के रजोनिबृत्ति ( )४०४०७००८७० ), रजोरोध ( &॥76- 
. 307776& ), रजःझच्छू ( ॥278770707776& ) आदि रोगों में उपयुक्त है। 


मात्रा--नित्य १ से ६ टिकिया तक की मात्रा में सेवन किया जा 
सकता है । 


तिर्माता--यूनिक्रेम, लेबोरेटरीज, बम्बई । 











सत्री-रोग रस्द्ह 


इटिसाइक्लीन 
(5६707 ०॥१9 ) 

ओऔषधि--यह ईथिनिल इस्ट्रोडियोल ( पाए) 06507७०ं०) ) की 
लिंगु एट ( 7/720००४ जीभ के नीचे रखने की टिकिया ) है । 

प्रयोग -रजोनिजक्ति के दोष ( ध७घा०ए8प७७) 08 प770&7068 3, 
मासिक स्ताव का न होना (27707077069), गर्भाशय से रक्तल्लाव (7 एा९- 
॥ 078) ए+७४॥० 8]९७॥8 ), >छ्लीला का कैन्सर ( 77080 (/ए०८- 
70778 ), स्तन का कैन्सर ( '(काए)78677 (छालं)0ण78& ), प्रसव कराने 
के लिए. ( 7707० ०ा ० 7,80077 ) तथा स्तन्य की कमी ( 5097888-« 
07 ० 4,80७0707 ) में इसका प्रयोग होता है । 

मात्रा--१-२ लिंगुएट प्रतिदिन 

निर्माता--सीबा ( 00० ) | 

टिप्पणी --१. इसी कम्पनी का ओवोसाइवलीन ( (0४००४णाए ) नाम 
से इस्ट्रे डियोल ( (6४780 ०) ) की टिकिया ( 7809० ) एवं एम्प्प्ल 
( 3770प06 ) मिलते हैं | गुण प्रयोग एवं मात्रा इसी के समान । 

२. इसी प्रकार की टिकिया शेरिंग ( 5000०णंगष्ट ) को प्राइमोल्यूटन 
( 7ग0प्रांशा ) है । 

३. डाइल,फार्म ( ॥9]06077 )--बी०डी० एच० ( 5, 4), 9. ) की 
इथिनिल इस्ट्रोडियोल (779) 06807800)) की टिकिया (780७) है | 

हे ल्यूटोफॉर्म ( [,परार्णाणा।) )--बी० डी० एच० ( 3, 3). की] 
यह इथिस्टरोन [ /79०7076 ] की टिकिया है । 


फीमेल कॉडियल 'आरपी' 
(#67096 (67099 ४797? ) 
ओषधि-मिश्रण-- 


अशोक का त्वचा सत्व [ 800०७ 76, गण) 880४8 9&77 | 
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अश्वमन्धा | 387ज़888॥0॥9 ] 

शुतावरो [ 8505ए877 |] 

मुलेठी | (96जञ7णां५७ 89079: ] 

लोच [. “०0778 ] 

इक्स० हायोसायम्रत [ 5५, तर 7033 ए ७7705 ) 
पॉट ब्रोमाइड | 7000. ॥37070७ ] 

कलोरोफार्म [ 00॥0700५7 ७85 ]7"8897"ए&//ए७ ] 
ग्लिसरीन [ ७ए०७शं। ] 

-खुगन्घित स्रीरव [ #]98ए9070780 8ज#ए७ | 


प्रयोग--यह आयुवेदोय एवं एलोपैथिक औष ियों का उत्तम्न योग 
है अशोक का प्रयोग ज्लीरोगों में, विशेत्वः रक्-प्रदर में परायोन काछ से 
होता आया है। आज भी इसको महत्ता है। यह डिम्त्र ग्रन्थ [ 0ए87ए ] 
तथा गर्माशय [ ए॥७०प७ ] को बल देता है। गर्भाराय के संकोच की 
शक्ति बढ़ाकर रक्षप्रदर में लाम करता है तथा रक्कल्लाव को पिद्ृवयरी तथा 
अगेठ के समान बन्द कर देता है। अश्वगन्बा ब”-वीर्य को वृद्धि करने 
| वाला उत्तम टॉनिक है। शजावरी स्रो-रोगों को दूर करतो तथा दुग्बवर्धक 
है है | अश्वगन्धा तथा शतावरी मन पर शामद् प्रभाव डालते हैं। लोध् श्वेत 
 ध्रदर दूर करता है | दहृक्स० हायोसाथमस गर्भाशय के अकुश्चत से उत्पन्न 
पीड़ा का शमन करता है | पॉट० ब्रोमायड मन पर शामक प्रभाव करता हे | 
इस प्रकार यह ओषधि ज्ली-रोगों, श्वेतप्रदर, रक्प्रदर, कश्टर्लव में लाभप्रद 
हे | यह प्रजनन संल्थान का विशेषत्रः तथा सम्पूर्ण शरीर का सामान्यतः 
टॉनिक है | 


मात्रा--१ से २ चाय चम्मच दित में ३ बार जड़ अथवा दूध के 
“साथ | 





७७ >> >ूंथआ 40७ ७ 








१ 
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फ्लेजिल 


(&929ए74 ) 

ओऔधर्षि-मिश्नण --यह मेट्रोनिडाजोल [ (०070४0&206 | की टिकिया 
डै | प्रत्येक में २०० या ४०० मिग्रा० ओषधि रहती है | 

प्रयोग--इसका मुख्य प्रयोग ट्राइकोमोनास वेजाइने लिस [ 7एंणा०णा- 
0/88 ए8९779)8 ] संक्रमणों में होता है। अतः इस संक्रमण से उत्पन्न 
श्वेतप्रदर [ 7/00007068 ] में बहुत लाभ करती है। इसके अतिरिक्त 
अमीबिक अतिसार [.0.7706070 ॥0658970079] मेँ तथा जियाडिया के संक्रमण' 
| छांधाठं2छांड | में लाभ करती है । 

मात्रा-श्वेत प्रदर में | ट्राइकोमोनास के संक्रमण में | ३०० मिग्रा० 
दिन में रे बार खात दिन तक देते हैं। पुरुष में संक्रमण होने पर भी इसी 
विधि से देना चाहिए । अमीबा के संक्रमण | ७ए709०४० 828] में ४०० मिग्र[० 
दिन प्ें हे बार * दिन तक देँं। जियाडिया [ (80888 | में २०० मिग्रा० 
दिन में ३ बार ५ दिन तक पर्यात है। 

निर्माला--एम. बी. [ ४. &, 3. ] 


वन्‍म-म € अप - +0>अक «ता... अमन का. 


फ्लेवोल्यूटन 
( 0989ए07898 ) 
ओषधि-मिश्रण--बह प्रोजेस्टरॉन [ ?708९७॥७7/006 ] तथा विटामिन 
[ शांत #क ] नामक औषधि का योग है । 


प्रयोग--सेकेण्डरी एमेनोरिया [ 50:णावैक्ष'ए &आ070"7068 | 
गर्भाशय रक्तद्ाव [ $४प्राकांणाबें ए॥9776 99७0ं7९ है अत्यात्तव 
[ ॥॥00०ऐाव्चष्ठा8 |, कष्टात्तव. [ 078707077069 |, गर्भावस्‍था की 


विषमयता [ +0&7798 ], बंध्यापन [ 50 ॥५ ), सम्भावित गर्भखाव 











२७२ एलोपै थिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 


[ 777९४४थ॥6१९ 3090० |, अघकपारी [ 'शींछा'छं॥9 ]की उत्तम 
| 

ओषधि है । / । 
निर्माता--बोरिंगर नॉल [ 300०॥0780७7 7ए0]] ] 


क्‍ ल्यूटोवेरिन 
( 7,७ए06080ए€४7०७ ) 
ओषधि-मिश्रण 
अशोक त्वचा [ 05०7७ 9977 ] 
अजुन त्वचा [ 37५१७ 7 ] 
दारुहरिद्रा | /2%7"एो८००7/०७ ] 
एक्सट्र कट हाइड्रास्टिस लि० [॥४60080 सि7078808 त,। 
एक्सट्र कट बलेरियन लि० [ ७78०७ फएकणमंक्ता ॥/0. | 
रेड सैण्डल उड [ रि०१ 88709] ज्ा०00 | 
एक्सट्र कट हायोसियामस [ 568७६ नि५४080एछ77०७७ 500 ] 
एक्सट्र कट एल्त्रोमा आगस्टा [्रिरवा+800 3]09"078 /प९७७७ ! 
कैल्शियम ग्लिसरोफास [ (००७7० ७]5५९७7१०७॥४०08, ] 
लीवर एक्सट्रोक्ट [ 7/ंए0' ४278०॥ ] 
थाइरायड [ 779700 | 
विटामिन 'बी? कम्प्लेक्स [ ४॥&777 (9! (४077965 | 
पिटयूटरी [ शिण&ाफ़ | 
अलकोहल [ 2&00॥0] ] 





प्रयोग--यह सम्पूर्ण जराय॒ु रोगों में प्रयुक्त होती है । अनियमित ऋतुखाव 
[क्‍76278/' ॥/978( 8|, गर्भावस्‍था का रज+कृच्छू | >एशाणाण+]06६ 
वप्रंए8 97०ष_ट7ध7८ए४ ], श्वेत प्रदर [ 7.07८0५]00& | आदि में छाम 
करती है ! 


5 
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मात्रा--१ चम्मच को मात्रा में नित्य २ कार भोजन के. उपरान्त देसा 
चाहिये | चिकित्सक की राय से माज्रा में परिवर्तन किया जा सकता हे 
निर्माता--ड्रेगोन केमिकल, कलकत्ता । 


जाओ जज अख/थखपीाी खेत 


लिक्विड मेनोरिन 
( 7/वु, १6969 ) 
ओषधि-मिश्रण--- 
एक्सट्रक्ट अशोका [ #डा8०६ ॥७॥0]:8 ] 
ई लोधा | ४78० ॥,00॥75 | 
टिंचर मिह [ 7770, )(जञा०१७ | 
एक्सट्र कट गोखरू | 780 (उ0दाक्वणप ] 
पोटेशियम ब्रोमाइड [ +0॥85छ8ां प्रा) "0770७ ] 
एक्सट्र कट बेलाडोना [ +50780 30]]800778 ] 
कैल्शियस साल्ट्स [ (&४०ंपा7 5908 ] 
थु प्रयोग--अत्यघिक रक्तलाव [ ४७7०ए॥७९79 |], रजःकच्छू [ ॥098- 
7707077068 ), गर्भपात [ 3090०७ां०॥ | रजोलोप [ ४०7०० ६४४० 
तथा श्वेत भ्रदर [ 7,0५0०५१॥०6७ | में अच्छा काम करती है । 
निर्माता--यूनीकेम लेबोरेटरीज, बम्बई । 
ल्यूकोजीच 
( 7,प०02ए9 ) 
ओषधि-मिश्रण-- 
आयरन पाइराइट्स | 7707 7प्ञ४॥88 | 
रेड कोरल [ ०0 0078! ] 
केल्शियम फास्फेट [ (/80ंपा7 7॥0997969 | 
श्व् 
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एलोज [. ५068 | 
मिह [ ४ प7०)8 | 
अशोका [ :3870/:8 | 
छोश्न [ +/0079 | 
विटामिन बी 4 [. ४४००४ 8, ] आदि के मेल से यह दवा तयार 
होती है । 
प्रयोग--यह मासिक घम की सारी बुराइयों को दूर करती है । 
सात्रा--२ टिकिया की मात्रा में, नित्य २ से तीन बार तक सेवन करना 
चाहिये । दूध का प्रतिदिन सेवन करना अनिवार्य है। चिकित्सा समाप्त होने 
पर दूध छोड़ा जा सकता है। 
निर्माता--इण्डस्ट्रियल एण्ड रिसच इन्स्टीट्यूट लि०, बम्बई । 
ल्यूटोसाइक्लित 
(7,0६0०0ए०।६४७ ) 
ओऔषधि--ईथिस्टेरोन | 70560०'०7० ] की ४ और २७ भि० ग्रा० 


की टिकियां है | 
प्रयोग--प्राथमिक एवं द्वितीयक अनात्त व [ रिणाशकाए धा११ 8680- 


॥0&7"ए 477०70777068 |, कष्टात्न व [ 888709) )ए87७॥0फ%- 
]068 ], मासिक पूर्व का तनाव [ +0709##7प७) शाहं०णा ], बीच- 
बीच का रह्तलाव [770"77078779/ 3]88०0॥8 |, रक्षप्रदर ( ॥७४०008- 
(99 9७770777482809 | एवं गर्भल्लाव रोकने में लाभदायक है। 
मात्रा--£ टिकिया दिन में हे बार | 
निर्माता--सीबा ( (४0७ ) 
0 री पक इन्जेक्शन के लिए एम्प्यूल ( 8770प्रौ७ ) भी 
मिल 








स्त्री-रोग रछ्फ्‌ 
ल्यूटोनेस्टिल 


( 7,ए६४0565६४ए  ) 


ओषधि-मिश्रण---इसकी प्रत्येक गोली सें एनाहाइड़ोक्सी प्रोजेस्टरान 
( 37797क0०5पज 9708९587"०76 ) तथा इथिनिल एस्ट्रेडियाल 

( ॥79] ॥,87'800) ) रहता है । 
प्रयोग--सेकेण्डरी अनात्त व ( 560णातवेक'ए #770007089 ) में 
४ गोली दिन भर में, ति&०ंप०) 2300०" 7० में १ गोली दिन में एक 
बार ५ माह तक, -08680९०760 ४७7०07०ा में १ गोली दिन में 


हे बार | 
निर्माता-+राउसेल ( 9०00586! ) 


मिर्थाजव 
( ७६76४ ९४7७ ) 

ओऔषधि-सिश्रण---इसकी गोली में *११९४ मि० ग्रा० ( '(७४४ए]७०७० 
770600॥8 ॥8]686 ) तथ्ग एम्प्युल की प्रति मि० छी० में '२ मिश्ग्रा० 
रहता है | द 

प्रयोग--इसका प्रयोग सुख्य रूप से प्रसव की तृतीयावस्था में प्यूअर- 
 पैरियम ( >प०'7७४णा ), सिजरियन सेक्शन ( (28687 5800 07 ) 
. अपूण गर्मस्ाव ( [700777]6068 0 00फा० ) तथा किसी भी कारण से 
उत्पन्न गर्भाशयिक रक्तखाव में इसके प्रयोग से उत्तम लाभ होता है । 

मात्रा--चिकित्सक के मतानुसूार । 
तिर्माता--सैण्डोज त्ेबोरेटरीज । 


५ +५+कमकली 3 -जक व. बस ऑकती 
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माइकोस्टेंटिन वेजाइनल . 
( 0॥7ए९०08६8070 ४०9९27०४ ) 
ओऔषधघि-मिश्रण---यह निस्टेटिन की टिकिया है । 
प्रयोग--ल्यूकोरिया ( 4,6प2077069 ) में लाभ के साथ प्रयुक्त की 
जाती है । योनि प्रश्लालन कर रात्रि में सोते समय तथा प्रातःकाल एक-एक 
_ टिकिया योनि में अधिक से अधिक अन्दर रखें। लाभ होने पर केवल राज्रि 


में रखे । 

निर्माता--स्क्विब |. 

टिप्पणी--इसकी मुख द्वारा लेने के लिए टिकिया .( 780]७8 ) 
व पाउडर ( 7०ए0५०० ) भी आता है। चर्म रोगों के लिए मल्तहम ( ()॥६- 


»7877 ) आता है । 


च्ज्क्जनचतति 03 चियओओओा 


नव गाइनी कंसेण्ट्‌ टेड 
( ए9ए०७ (७०7/9८ (0०छ८, ) 


ओषधि-मिश्रण---तराका बाक ( 987'809 38॥"< ) 
लोध बाक( 4.00॥ 8७7 ) 

मोथा ( (0078 ) 

बरबरिस ( 3७067 ) 

वबाईबरनम ( ४४9प्राश्रापा। ) 

निगिला सेटाइवा ( भं20]8 560४9 ) 
उडफोडिया ( १४006 #004 9 ) 

वाटर लीली ( '४०॥७7 4॥]9 ) 

कैल्शियम लैक्टेट ( (४०/0ंपा7 7,806966 ) 
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थाइमिन हाइड्रोक्लोराइड ( ]787॥076 लनिएत0"0०७7079५06 ) 

ईस्ट एक्सट्रेक्ट ( ४०७०७४॥ +5078० ) आदि दवाओं के मेल से तैयार 
की गई है | 

प्रयोग --यह दवा अत्यधिक रक्तलावः ( )(०॥०7०"7०९79 ) तथा रजः 
कृष्छु ( /0ए87707077708& ) रोग में बड़ी ही श्रेयस्कर है । 

मात्रा--२० से ३० बूद की मात्रा में दिन भर में तीन बार भोजन के 
उपरान्त सेवन करना चाहिए । 

तिर्माता--नवरत्न फार्मेस्युटिकल लेबोरेटरीज, कोचीन । 

है 

नियोगायन्जिन 
( एी७0-(७०ए४७/8४४९2९० ) 
ओषधि-मिश्रण--- 

इसकी प्रत्येक गोली में '९५४ मि० ग्रा० अथवा “१२४ मि० ग्रा० एरगॉ- 
मेट्रीन टाटरेट ( ग्रा'श/०07060४76 7६०७४:७४७ ) रहता है तथा प्रत्येक १ मि० 
लि० के एम्पुल में इतनी ही ओषधि रहती है । 

प्रयोग--इस ओऔषधि का प्रयोग मेथजिन के समान प्रसवोत्तर रक्तल्लाव, 
अपूर्ण गर्भखाव, अति मासिक तथा अनियमित मासिक खाव इत्यादि 
विकारों में होता है । 

सात्रा--चिकित्सक के मतानुसार ! 

निर्माता--सैण्डोज ल्ेबोरेटरीज, स्विट्जरलैण्ड 

नियो क्लाइनेस्टॉल 

( शर७०-४०8४७६९० ) 
ओऔषधि-मिश्रण-. 


यह कम विषाक्त लक्षणों का ईस्ट्रोजेव ( (०४४:०९४०7 ) का उत्तम 


थोग है ! 
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प्रयोग--इसका प्रयोग मुख्यरूपेण मासिक विकार, मेनोपोजल विकार, 
अनात्तव-कष्टात्तव; प्रोस्टेट का कन्‍्सर, अधिक रक्तल्लाव इत्यादि अवस्थाओं 


में होता है । 
मात्रा--१ से २ गोली दिन में ३ बार | 


(तर्माता-ग्लेक्सो लेबोरेयरीज, बम्बई । 


नोरा साईक्लिन--२२ 
( ३०7७८०८ए०८०१॥७-22 ) 
ओषधि-मिश्रण-- 
लाइनेस्ट्रीनॉल ( 4+97९507७70] ) 
मेस्ट्र नॉल ( 2687'&70! ) 
प्रयोग--कष्टात्तव ( 72एश7767077१06&8 ) इण्डोमेट्राइटिस ( +॥40- 
776077098 ) तथा फंक्शनल स्टेरिलियी ( #प्रा0079) 500 ॥(छ ) रस 


लाभदायक है | 
मात्रा-मासिक धर्म के प्रारम्म के चोथे दिन से प्रतिदिन १ टिकिया 


बाईंस दिन तक प्रतिमास | 

तिर्माता--सीबा फार्मा | 

टिप्पणी--इसी प्रकार का गाइनोवलर-२१ ( (४ए॥00]87-2 ) 
ओर एनोवलर-२१ ( 8700987-24 ) शेरिंग ( 89०पंगष्ठ ) का 
आता है | 








स्त्रीनरोग.... २७६ 
प्रेग्सिडॉक्सिन 
( ?72875746>579 ) 

ओऔषधि-मिश्रवण--- 
मीबलोजीन हाइड्रोक्‍्लोर ( )(606ग्ा76 रण, ) 
पाइरिडॉक्सिन ( ?7ज706शा0 ) 
केफीन ( (रशी०॥6 ) 
प्रयोग--सगर्भा के वमन तथा अन्य प्रकार के वमन में छाभदायक है ! 
मात्रा--१ टिकिया रात को आवश्यकता होने पर १ टिकिया प्रातःकाल । 
विर्माता-यूनि यू सी बी ( एएं-ए. ०. 8. ) 


<>>5 अहि >नेलक 


एस ० वी ० सी० 
(9. १. (, ) 
ओऔषधि-मिश्रण---३-ए सिटेमिडो-४-हा इड्राक्सीफेनिलासोनिक एसिड 
(७ 80४ध7४०१०-4 ॥ए0/०ह5एए/०ाए)%8०॥५ 80०0 )। 
कार्बोहाइड्रेट ( (७7००0 ए०/७॥68 ) 
प्रयोग--अपत्यमार्ग ( ४०९४779 ) के अनेक उपसर्गा तथा तज्जन्य 
श्वेत प्रदर ( 7.6५९०५॥०6७ ) में लाभ करती है। तत्नस्थ क्षतों को भी ठोक 
करती है । 
मात्रा--सैलाइन अथवा सोडाबाईकाब के विलियन से योनि प्रक्षालन 
कर एक टिकिया अधिक से अधिक अन्दर की ओर रख दी जाती है । प्रारम्म 


क्‍ में प्रतेदिन दो तीन बार, बाद में केवल एक बार, तत्पश्चात है दिन या 
. दिन छोड़कर । 


निर्माता-मे एण्ड बेकर लि० । 
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द टेलसुटिन 


( #थाडप्रधंए ) 

ओऔषधि-मिश्रण--- 

ठेट्रासाइक्लीन ( 7७४४०ए०]7७ ) 

एम्फोयरिसिन बी ( 37779॥066घं0>ंत 8 ) 

प्रयोग--योनि के केण्डिडा ( (097005 ) ट्राइकोमोनास (7'"ै०१०« 
770798) तथा मिश्रित संक्रमणों (४४:90 ॥7600078) में छाभदायक है । 

सात्रा एवं प्रयोग-विधि--१ टिकिया योनि सें जितना अन्दर हो सके 
दिन में १ या २ बार दो सप्ताह तक रखें | क्‍ 

निर्माता--स्क्‍्विब ( 50णां७७ ) 


यूटेश्न 
( (7867#098 ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- द 
अशोका ( 0०४॥078 ] 
वाइबनम प्रूनिफोलियम ( एफ्रएशप्रण प्राएगिापाण ) 
ब्रोमाइड्स ( 97077068 ) 
हायोसियामस ( ि70809&0778 ) 
एरोमेटिक्स ( .870778608 ) फ 
अ्रयोग--इसका प्रयोग जरायु सम्बन्धी रोगों पर विशेषकर होता है जिनमें 
रजःकछ ( /27श77070777069 ), अत्यधिक रक्तल्ताव ( 6070 7798278 ) 
तथा गर्भखाव प्रमुख हैं । 
मात्रा--१ से २ ड्राम की मात्रा में थोड़े जल के साथ नित्य ३ बार 
सेवन करना चाहिए | 
तिर्माता--बंगाल केमिकछ, कलकत्ता । 


_*ऑ्कनछा-ेियिपओ: (१6१ ्क्ल्ज्ल्ज्रि 














सत्री-रोग श्व्य्श 


यूनी-प्रोजेस्टिन 
( एएा-९?४०2०5५६7० ) 

ओऔषधि-मिश्रण -- 

इसमें प्रोजेस्ट्रान २५ मि० ग्राम । 

बवियामिन ई एसीटेट ३० मि० ग्राम्त । 

प्रयोग--इसका प्रयोग मज्तियों में होने वाले, समस्त मासिक विकारों, जेपते 
अनात्तव, कष्टात्तवत, मासिक रक्ताधिक्य, अनियमित मासिक स्ताव) बन्ध्यता, 
अपूर्ण गर्भलाव इत्यादि विकारों में उत्तम लाम देता है । 

मात्रा--१ से २ स्ी० सी० हण्ट्रामस्कुलडर चिकित्सक के मतानुसार सूची- 
वेध करना चाहिये । 

तिर्माता--यूनिकेम लेबोरेटरीज, बम्बई । 


डक. 
क्‍ विठा-अशाका-कार्डियल 
( ४३६8०35॥0779-70९079॥ ) 
ओषधि-मिश्रण-- 
अशोका ( 39॥0!79 ) 
वासक ( ५४४७:० ) 
अजुन ( &।ंध ) 
बबेरिस एशियाटिका ( 36"0678 ै860708 ) 
रेड सैण्डल उड ( ि९ते 5७708) ५४००१ ) 
ईस्ट एकक्‍्सट्रेक्ट ( ४९७४६ हरा।'8७ ) 
विटामिन “बी? कम्प्लेक्स ( ४॥8०7॥7 “8? (0796६ ) 
प्रयोग--मासिक या अधिक रक्तस्वाव होने ( 05088806 शशाई/7प्रथों 
93]9607९ ) तथा मासिक में कष्ट ( >थांएरि!ं '७४४:०७४०॥ ) होने पर 
इसे देना चाहिये । यह जरायु विकारों के लिये टॉनिक का काये करती है । 
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सात्रा--१ से २ चम्मच की मात्रा में थोड़े से जल के साथ नित्य २ से 


हे बार तक सेवन करना चाहिये । 
निर्माता-ग्लकोनेट लिमिटेड, कलकत्ता | 


वोल्डिस 
( ४०७७७ ) 
ओऔषधि-मिश्रण -- 
मेजेस्ट्रॉल एसीटेट ( )(०९४०७४70] .&८०७४७॥७ ) 
इथिनिलईस्ट्रेडियाल ( +90779]68780 0] ) 
मात्रा एवं प्रयोग-विधि-परसिस्टेण्ट फंवशनल ब्लीडिंग (?७शं5/७7६ 
#'पर7०४०07%७) 8]९९०४72 )--गर्भाशय से सतत रक्कखाव होने की अवस्था में 
१ टिकिया दिन में ३ बार भोजन, जलपान के बाद ७ दिन तक दें। दवा 
रोकने पर पुनः रक्तल्लाव होगा । रक्तलाव शुरू होने के पाँचव दिन से 
१ टिकिया प्रतिदिन २१ दिन तक दे | पुनः रक्तल्लाव होने पर २१ दिन तक 
दें । इस प्रका< रे से ६ बार औषधि-प्रयोग करावे | 
२. इण्डोमेट्रियोसिस ( ॥976077007 029 )--१ टिकिया प्रतिदिन 
७ दिन तक; तदुपरान्त १ या २ टिक़िया प्रतिदिन २ सप्ताह तक । इसके बाद 
१ टिकिया दिन में चार बार छः माह तक देनी चाहिये । यदि लाभ हो जाय 
तो ओषषि बन्द कर दें अन्यथा छः माह और चलावें | चिकित्सा छुः माह से 
कम नहीं होनी चाहिये | 
३, क्रियात्मक वन्ध्यता ( #पर707079।| 8/67॥7%9 ))-प्रत्येक मासिक के 
... पाँचवं दिन से २५ वें दिन तक २१ दिन तक प्रतिमास १ टिकिया रे से ६ 
. मास तक दें । 
। ४. अल्पातंव बहुआतंब ( (>स्‍8ण700707॥008 भाव एणजा७- 
._7070९७ )--मासतिक के पाँचवें दिन से पचीसर्वें दिन तक प्रतिदिन 


१ टिकिया दें | इस प्रकार ३ से ६ माह तक दें | 








स््री-रोग स्वर 


प- गोण अनातंव ( 860070%&7"ए  क्षा767077088 ) तथा 
रजोनिवृत्तिकालोत्तर संलक्षण. ( 909 (७7078 प058) 590070706 ) 
उपयुक्त रे व ४ के अनुसार औषधि प्रयोग करें | 

६. आतंव स्थगच॒ ( ?08ए0णा०ग्रशा॥ रण प्राशा87प्रथाणा )-+ 
यदि आरत॑व किसी कारण से स्थगित करना हो तो आतंवकाल से ७ दिन 
पहिले से प्रतिदिन १ टिकिया तब तक दें जब तक स्थगित करना ही । अथवए 
आतंव के ३-४ दिन पहिले से २ टिकिया प्रतिदिन दे । 

निर्माता-रलेक्सो लेबोरेटरीज ( (४]७5० ]६०0०7७॥07 63 ) 


अध्याय ९ 
बाल रोगों की औषधियाँ 
तथा 
बच्चों के भोजन 

बच्चों को पेटेण्ट औषधियों में ग्राइप मिक्श्चरों का प्रयोग काफी होने लगा 
है | इन मिक्‍्श्चरों में मूलतः कोई विशेष अन्तर नहीं होता । इसमें पेट की 
अम्लता कम करने के लिए. कुछ क्षारीय तत्व सोडा-बाईकारब-(8608-9-०७४) 
आंदि तथा कुछ वातानुकोमक ( (877702४४७ ) तत्व होते हैं । इसका 
प्रयोग बच्चों के पतले दस्तों में होता हैं। दूसरे योग जो केवल बच्चों के 
लिये होते हैं वे कुकुरखाँसी (४४४०००7४7९४ (०प९॥), सुखण्डी ( थ०७४७), 
रोहिणी (!//9॥/7679), आदि रोगों के लिए तथा विटामिन आदि से युक्त 
पौष्टिक बिन्दु हैं। सुखण्डो ( िं०0:०॥8 ) में विशेषतः विटामिन डी और 
कैल्शियम का प्रश्नोग होता है। अतः इसके लिए तथा पौष्टिक बिन्दुओं के 
लिए विटामिन एवं टानिक' का अध्याय द्रष्टव्य है। लाइसीन युक्त पोषक 
बिन्दु बच्चों को मोटा करने तथा भूख बढ़ाने के लिये उत्तम होते हैं । जीवागु 
विरोधी ओषधियों को उसी अध्याय में देखना चाहिये | वे रोग जो वयस्कों 
में भी होते हैं उनकी औषधियों की मात्रा बच्चों की आयु के अनुसार कम्त 
करके प्रयोग करनी चाहिये | इसके अतिरिक्त भी जो ओषधियाँ केवल बच्चों 

के लिए बनायी जाती हैं, उन्हें इसी अध्याय में दिया जा रहा है । 
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बालकारत 
[ 39#&07076 ] 


ओऔषधि मिश्रण -- 

फास्फेट ऑफ आयरन [. >08778686 रण 7एण7 ] 

फास्फेट ऑफ केल्शियम (7॥0छ.%8 ० (४8]०ंणा ) 

माल्ट एक्सट्रक्ट | /॥०७6 ४,४४'80 ] 

फास्फेट ऑफ पोठाश [. 708//8/8 ०0 ए0६४7 | 

फास्फेट ऑफ सोडा [709/॥808 ० 500& | 

प्रयोग--यह बच्चों की हड्डी को पुष्ठ करता हुआ उन्हे शक्तिशाली बनाता 
है। बच्चों की कमजोरी, पीलापन और बाढ़ रुक जाने पर अच्छी दवा है। 
सुखण्डी [छां०८०४ |, रक्ताल्पता [0780779 ], वजन की कमी [088 ० 
फा०ं2# ), ताकत की कमी [ 7/088 ०0र[! 07629 | आदि की यह सुन्दर 
दवा है । 

मात्रा--१ से ६ वर्ष तक के बच्चों को झे से ३ चम्मच तक) ६ से १२ 
वर्ष तक 3 से १ चम्मच तक जल के साथ मिलाकर देना चाहिए। दिन मे 
२ से ३ बार तक दे सकते हैं । 


निर्माता--ए क्षेम्बिक लिमिटेड; बड़ौदा | 


केपिल रे 
न तथा केसिलन बी, . 

[ 0259490 87वें (#&]97 8, ५ ] 
औषधि-मिश्रण--यह दुग्ध की प्रोटीन [४ 7007] है । 
प्रयोग--रुग्णावस्था एवं उसके बाद दुबलता को अवस्था में उतच्तमः 

पोषण है। रक्वाल्पता [ 79077 ), जलने के बाद या हड्डी हटने आदि 
की अवस्था में इसे देना चाहिए,। रक्क॑ में प्रोटीन की कमी [ लि्9०एण॑७- 





ज्८६ एलोपैथिक पैठेण्ट मेडिसिन्स 


29७779 ] में अत्यन्त लाभकर है | बिटामिन बी१३ युक्त यह औषधि अधिक 
गुणयुक्त है । 

प्रयोग विधि--दूध, पानी अथवा किसी भी द्रव में धीरे-घीरे दिलाकर 
घोल ले और उसका इच्छानुसार सेवन कर । किसी भी खाद्य पदाथ के साथ 
इसका प्रयोग किया जा सकता है |. 

निर्माता--ग्लेक्सो लेबोरेटरीज [ 0]850 ॥,800/00768 ; 


432 अन%58 
कोसोम . 
[ (१०08077९] 
ओषधि-मिश्रण -इसमें. ि६०७०४०१णं) जठ,, ए७0जएञ॥त70फएं9 
पफनठ., - ॥ंवपांत कफकाछक परफजाा6,, 8706 (0॥]070०0"7 इत्यादि 
ओऔषधियाँ रहती हैं | 
प्रयोग-इसका प्रयोग ब्रांकियल एज्मा, जीण ब्रांकायटिस, कष्टदायक 
खाँसी, स्वस्यन्त्र शोथ [ 7+87'श78770 8], गलशोथ [ +&7"ए72708 ] तथा 
कुकुरखासी [ ४४॥०0ए97९2 (०९! |] में करते हैं । 
मात्रा--३ से १ चम्मच दिन में कई बार आवश्यकतानुसार । 
निर्माता-ई म्क कम्पनी [0. |(९ए०८ (0, (०७"४७ाएफ ] 
डे टिगन 
|] 7060209 |] 
प्रयोग-यह बच्चों की खाँसी के लिए बिन्दु [ 07078 ] है । 
मात्रा-बच्चों को ५ से १५४ बूंद दिन में रे-४ बार। शिशुओं को ५ 
जूंद दिन में ३-४ बार तथा बड़ों को २०-३० बूँद दिन में ३-४ बार । 
तिर्माता- बायर ( 989०7 )। 
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फेरेक्स 


( &2765 ) 
ओऔबषधि-मिश्वण-- 
कार्बोहाइड्रेट [ (००००ीएत/७४७ | 
प्रोटीन [ 7097 | 
वसा ( #&6 ) 
खनिज लवण [ (7७8) 588 | 
जलीयांश [ ४0ं&07७8 | 
लोह [ 7०7 ] / 
कैल्शियम ( (8)०ंप्रा7 ) 
फॉस्फोरस ( 709970700७ ) 
विटामिन डी. ( ५४०४7 72३ ) 


प्रयोग--बच्चों को दूध के स्थान पर पिछाने का उत्तम पेय है। माता 
के दूध के अतिरिक्त भी इसे दिया जा सकता है। शिशुओं के लिए आव- 
श्यक सभी तत्व इसमें हैं | बड़े बच्चों को ताकत के लिए, इसे दूध में मिलाकर 
दे सकते हैं | इसकी मात्रा घीरे-घीरे आवश्यकतानुसार बढ़ानी चाहिए । 

तिर्माता-->लेक्तो लेबोरेटरीज [ इण्डिया | प्राइवेट लि० ॥ 





क्‍ 


2» मम 
3 
ग्ल्क्सों 
| (>950 | 
औषधि-मिश्रण--- 
वसा [ #०४ ] 


प्रोटीन [ ?"00०ं॥ ] 
कार्बोहाइड्रेट ( 0&70०7३०/७॥७ ) 
खनिज लब॒ण [ (॥0:8) 58 | 








श्ध्य्द एलोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 


साइट्रट [ (70678॥68 | 
जलीयांश ( /४०ं8प्र'6 ) 
वियामिन डी [ ५४७7० 72 है 
लोह ( 707 ) 
प्रयोग-- यह बच्चों को दूध के स्थान पर पिलाया जाता है | पाउडर रूप 
में आता है तथा जल में घोल कर पिलाने के लिए तैयार किया जाता है | 
निमार्ता-ग्लक्सो लेबोरेटरीज [इन्डिया] प्राइवेट लि० । 
टिप्पणी-- बच्चों के लिए अन्य डिब्बे बन्द दूध ये हैं । 
१. ऑस्टर मिल्क ( (08/००77]. )]--ग्लेक्सो लेबोरेटरीज [ (850 
4,007'8/0768 | 
२. अमूल [ 47! ] 
३. ड्य मेक्स बेबी फूड [[2प765 88097 म'००१] 
४. लेक्टोडेक्स [ [,8000065 ] >रेष्टाकॉस । 
५. प्रोमोलन ( +0770&70 )--स्क्विब ( 500४७ )। 


च्य्थ्स्फ्ल्क् िप्पप+--3 


ग्राइप मिक्‍्श्चर 
( 0०७6 5६प्/6 ) 
ओषधि-मिश्वण-.. 
सोडा साइट्रास [ 8008 (॥088 ] 
सोडा बाइकार्ब [ 5008 |॥-08% ] 
लीकर कैल्सिस [ ॥/4., 0७028 ] 
एक्वा केरूईं [ 0478 (2६ ] 
5 जअनेथी डिल ( 00४७ 4॥7०07 [9] ) 
? जेनीसी डिल[ ,, 3#पांछं जा] ] 
» क्‍्लोरोफाम डिल [9 ा0ए'एणगकफा शं ] 
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सिरप सिम्प्तेक्स ( 0ञ97पए० शा7७9]65 ) 
9 - जिजर ( 59700 (08067 ) 
प्रयोग-- बच्चों को नीरोग रखने तथा पुष्ट बनानेवाली यह बहुमूल्य 
दवा है। बच्चों के अग्लत्व ( &००१४४ ), उद्राध्मान ( 786४एॉ०7०० ) 
तथा आंतरिक व पाकाशयिक विकारों, हिचकी ( प्ां८००ए९्टो) ), एंठन 
( (/०7९णेशं ०78 ), लगातार खाँखी, टंढ और बलगम, दाँत निकलने के 
समय के पतत्ते दस्त आने, के भादि में बढ़ी ही मुफीद दवा है । 
सात्रा--३ से २ चम्मच की मात्रा में नित्य दो बार थोड़े से दूध के साथ 
अथवा बिना दूध के ही सेवन करना चाहिये | 
08 8५. 


ग्रिपेरिन 

६९ (४७४॥७०४४४७ ) 
ओषधि-मिश्वण-. 
सोडाबाईकारब ( 8008-09ं-0&7४ ) 
सोडियम ब्रोमाइड ( 50007 90ण7706 ) 
एक्वा अनेथी कान ( प०७ 769 0०7 ) 
आयल केरवे ( (४] 0&7/8ए8४ ) 
टिंचर कामिनेटिव ( 77. (507ां7७प४७ ) 


प्रयोग--बचपन की अनेक प्रकार की व्याधियों के लिए लाभदायक है | 
इसका प्रयोग विशेषकर अजीर्ण रोग ( 7702९७४०॥ ), उदराध्मान 
( #]860ए)९7९७ ), अंन्रशूल ( 00॥09 एथं।॥ ), पाकाशय का अम्लत्व 
(3००१४ 0० ॥06 5007900) आदि में होता है। दाँत निकलने के समय 
के कष्ट में भी बढ़ा लाभ करता है । 

मात्रा-- १ माह से ६ माह तक के बच्चों को ७ से हे चम्मच की मात्रा 

३.५ -ब 
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में देना चाहिये तथा ६ माह से १ वष तक के बच्चों को और उससे भी 
अधिक उम्र वालों को $ से २ चम्मच की मात्रा में देना लाभप्रद है । 
. (तर्माता--एलेम्बिक केमिकल वक्‍त लि०, बढ़ोदा । 
ग्रिपोसाइड 
(७7705००८०४०6 ) 
ओषधि-मिश्रण--प्यूसीडेनम ग्रेवियोत्तेन्‍्त ( रि०प:७वैश्ञाप श पर/छए- 
80078 ) 
ए.जीयम ग्रेवियोलेन्स ( एप (>7'8ए80]678 ) 
केरम वल्बोकास्टेनम ( ("प्राण डठप्री0008४8०गप्रा7 ) 
फोइनीक्यूलम केपीलेसियम ( #0७7०प्रीपाश (४9एं]806प्रात्ठ ) 
कोरिएण्ड्रस सेटाइवम ( (४0707प्रा7 586 छपरा) ) 
सोडियम बाइकार्बोनेट ( 50007 छो68007908 ) 
सूक़ोज ( 50०08 ) आदि औषधियों के मेल से तैयार की जाती है । 
प्रयोग--यद्द बच्चों के दस्त, पेट की एंठन के लिए बड़ी ही उपयुक्त 
दवा है । 
मात्रा -पैदाइशी बच्चे को ३० बूँद की मात्रा में, १ से” ६ माह के 
बच्चे को ? चम्मच, ५ माह से १ वर्ष तक के बच्चे को २ चम्मच, १ वर्ष जे 
२ वष तक के बच्चे को २ से ३ चम्मच की मात्रा में नित्य ९ बार भोजन के 
उपरान्त देने चाहिये । इसे देने ते पहले शीशी खूब हिला लेनी चाहिये । 
निर्माता--नवरत्न फार्मास्युटिकल लेबोरेटरीज, कोचीन । 








गानिमाईसिन 
. (0प्रथ07777 ए०7७ ) 
क्षॉषधि-मिश्रण-- 
स्ट्रेप्टोमाइसिन ( 97०70 एएण०ंप ) 
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सल्फाग्वानिडीन ( 9७४७॥४९४प०7०४॥0७ ) 
'केओलीन ( &&0!]7 ) 
'प्रयोग--पाचन-संस्थान के संक्रमर्णो-बेसिकरी अतिसार ( छ50०]9-ए 
ल्‍0ए789706"9 ) आदि में शीघ्र लाभकर है | 
मसात्रा--१५ मि० लि० प्रति ३-४ घण्टे पर | 
निर्माता- ग्लेक्सो लेबोरेटरीज ( इण्डिया ) प्राइवेट लि० । 
टिप्पणी--ग्वानिमाइसिन फोर्ट ( 0प्रथगाधरजलं। पछा+४9७ ) इससे 
अधिक संकेन्द्रित ( (०7०७०४॥/४॥९०१ ) औषधि है । 
80८5 
- हेलीबोरेज्ज 
( 799/00798929७6 ) 
ओऔषधि-मिश्रण--यह विदामिन ए.०, डी०, ( कैल्सीफेराल ) तथा 
विद्वामिन सी का सनन्‍्तरे के शबंत में उत्तम योग है | 
प्रयोग--बच्चों के शरीर बिकास में कमी, दाँत का देर से जमना, 
रिकेट्स स्कर्वों तथा अन्य विटामिन की कमी वाल्ले रोगों में टॉँनिक रूप में 
प्रयोग करते हैं । 
सात्रा--ई-१ उम्मच दिन में हे बार । 
निर्माता-ग्लेक्सो त्ेबोरेटरीज ( ७]850 ॥,800'800768 ) 





इनक्रिमिन ड्राप 
( 70070777 7070७ ) 
ओषधि-मिश्रण-- 
एल लाइसिन मोनोहाइड्रोक्‍्लोर ( ॥,-],एञ॥6 १(0700४000- 
७॥0706 ) 
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वियामिन बी जा ( 'जवछ्याशांंत 3 39 ) 

वियामिन बीव4 ( भशांधठ्फणांत0 8. ) 

बिटामिन बी८ ( भाछाणशा।) 3& ) 

सॉबिटॉल सोल्यूशन ( 5070700] 80]प४07 ) 

प्रोपिकपेराबेन ( +70०99)7997'8/0७7 ) 

मैथिलपैराबिन ( )(७(॥५]9७&7/७0067 ) 

-प्रयोग--यह उन बच्चों और शिक्षुओं के लिए लाभप्रद है, जिन्हें भुस्क 
कम लगती है और जो दुबंल हैं तथा जिनका समुचित विकास नहीं हो रहा 
है। बृद्धों को भी यह लाभप्रद है | 

सात्रा--- शिशुओं . पाए ) को १० से २० बूँद प्रतिदिन दूघ, 
फर्लो के रस अथवा अन्य पेयों के साथ | २ वर्ष से बड़े बच्चों .को २० बूँद 
प्रतिदिन । द 
ओषधि-प्रयोग कीं अन्तिम तिथि ( 7%एं780४0०7 70809 )--निर्माण 
की तिथि से १३ वर्ष तक । 
निर्माता--ल्ञेडरली ( 4.,60७706 ) 
टिप्पणी-- छोह युक्त इन्क्रेमिन विद आयरन सिरप ( 76% लागत 
जात) ॥707 59779 ) भी मिलती है । 
707, का 
इण्टेस्टोपान 
( 70686860[097 ) 
ओषधि-मिश्रण--इसमें २०० प्रि० ग्रा० ब्रोक्सी क्विनोलीन ( 370ह छ« 
गा ) ओर ४० मिग्रा० ब्रोवेज्जोक्सेलिडीन (70ए०72059]070) 
रहता है | 


ध्रयोग--ओपसर्गिक अतिसार, बच्चों को हरा दस्त, समर डायरिया, 
बेसिलरी अतिसार, जियारडिएसिस, एमेबिक डिसेण्ट्री, गेस्ट्रोइण्टेयटिल, 
इण्टेरायटिस, मोनीलिएसिस इत्यादि रोगों में प्रयोग करते हैं । 
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आत्रा--३-१ गोली बच्चों को | 


१०२ , युवक को दिन में २ बार देते हैँ | 
िर्माता--सैण्डोज ( 597005 ) 


केओपेक्ट 
।. (&605००8 ) 

ओऔषधि-मिश्रण-- 

लाइटकेओलिन ( 7/806 ।780)7 ) 

पैक्टिन ( ९०४7 ) 

प्रयोग---यह औषधि विशेष रूप से बच्चों के लिए बनी है, परन्तु बड़ों 
मैं भी प्रयोग में छायी जा सकती है। अविशिष्ट प्रवाहिका ( ए०7-80९०ंिं० 
छांधाए"70०० ), आमाशय ओर आन्त्र शोथ (७७8॥7०न678), बृह दान्त्र 
शोथ ( ००॥४8 ), भाफारा युक्क अपचन (+७प7७780४98 0ए9790०72ं9), 
समर डायरिया ( 5प्रशाश्च७' तां॥४)॥069 ) में लाभदायक है | 

सात्रा--१-२ चाय का चम्मच दिन में चार बार । 

निर्माता-कोप्रेन केमिकल ( रिंएण870 (ए७गांटछ ) 

टिप्पणी--यह सल्फ़राग्वानीडीन ( 5णएे०7०९पथ7ांता॥6 ) युक्त भी 
मिलता है जिसका नाम सल्फो केओपेक्ट ( 570 8807९०॥ ) है । 


लेक्टोडेक्स 
(7,80600 65% ) 
ओषधि-मिश्र ण--इसमें ए॥70० 'शार तथा जिताणाए०0 'थीए 
00709", माल्टोडेक्सट्रीन ( )(७)॥006507॥06 ), पायरीडोक्सीन हायड़रो- 
क्छोराइड ( ?एजं0१0ञ5ा706 0, ) विटामिन सी० » विटामिन ए० तथा 
कैल्सिफेराल ( (8)० ०००) ) होता है । 
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प्रयोग--जिन माताओं को दूध नहीं होता अथवा विक्ृत दूघ होता है 
उनके बच्चों में इसका व्यवहार करते हैं। 
निर्माता--रेष्टाकोस कम्पनी ( +४०७०/७.८०४ (200. ) 


ला: आन 
मेजोरल टेबलेट्स 
( 0/2]०४७/ 7970668 ) 


ओऔषधि---यह एसिड एसिटिल सैलिसिलास ( 20१ 80००४] 8७0- 
०9788 ) की टिकिया है। प्रत्येक टिकिया में १०० मिग्रा० औषधि रहती 


है। यह विशेष प्रकार की बनाई गई टिकिया बच्चों के लिए विशेषः 


उपयोगी है । 
/  प्रयोग--प्रत्येक्ष प्रकार की पीड़ा, फ्लू आदि में लछाभप्रद है | 
मात्रा--बच्चों को आयु के अनुसार | 


“+- भौँहँ ७>>>+ 


परटूसोल “जी! 
( 2670प056] ५5?) . 

ओऔषधि-मिश्रण-. 
के ल्सियम हाइपोफास ( (६/०ंपरा7 स्ए70०797098 )] 
सोडियम बेज्जोएट ( 900, 8७7209॥9 ) 
एक्सट्रक्ट वासक ( ॥7, ५७४०):७ ) 

9 ग्लिसराइजा ( ,, 07ए०आ777296 ) 

9 उठसी (9 >पाशं ) 

5 एफिड्रा (,, 7/908078 ) 

» अररिया (,, एबं ) 

9? सोलानम ,(;, 50'्ाप्रा7 ) 
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पोटेशियम गुएकोल सल्फोनेट ( +०« (0ए०४४५००) 5प्रीए80798/8 ) 

टर्पीन हाइड्रेट ( 7७०7७ स्ि7१/9॥8 ) 

यूकेलिप्टल ( [प००७)ए७॥०) ) 

ग्लिसरीन मेन्थाल एट थाइमोलिस. ( 09०७0 7स्‍शाप्रऐं 6 
गुफ्ज्ा7078 ) 

प्रयोग--कुकुरखाँसी तथा हर प्रकार के कफ, वायुनली प्रदाह ( -00- 
०7४४8 ) तथा गले के घाव ( 50/9 (77086 ) आदि में लाभदायक है । 

निर्माता- नवरत्न फार्मस्युटिकल ल्ेबोरेटरीज, कोचीन | 


._. मामा “अआनम«मअ»क+्ाआका» २+++रममामकारामााक 


पिपठल-पिडियेट्रिक 
( ?902 ?९१४६८८ ) 
ओषधि-मिश्रण-- 
एसीटामिनोफेन ( /५०७७॥४॥००१श! ) 
फीनोबार्बीयल ( [770०७70087४४69७) ) 
पाइपैनोलेट मेथिल ब्रोमायड ( एए9&70०8॥० १0४0४] 97077086 ) 
प्रयोग-- बच्चों के पेट दद, अन्य प्रकार के दद तथा ज्वर को कम 
करने की औषधि है। बच्चों के रोने-चिहलाने को कम कर नींद लाती है! 
मात्रा--५ से १५ बूंद । 
निर्माता-कीमो फार्मालेबोरेटरीज लि० । 
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प्रोमोलान 
( 070700]49 3) 


ओषधि-मिश्रण---यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ( 7707, (/0फ०॥ए- 


07०9७ ) की पर्याप्त मात्रा से युक्त दूध पाउडर है । 


प्रयोग--जिन माताओं को विकृृत दूध या दूब का अप्राव रहता है । 


उनके बच्चों में इसका प्रयोग करते हैं । 





तिर्माता--स्किवब ( 80४७७ ) 


३-०. मम रकम “अमान 


सायोजायड सिरप 
( 902६6 8ए#ए७ ) 
ओषधि-मिश्रण--- 


- सीटिल पाइरिडिनियप् इलोराइड ( (४७४ए] एपंततांपर'7 (/7]0770७ ) 


टर्पीन हाइड्रेट ( एछफ्०१० पछ>त/8/७ ) 
सोडियम साइट्रेट ( 800प्रा0 (४४७६७ ) 
साहट्रिक एसिड ( (0० ७००१ ) 
ग्लिसरीन ( 0]ए०७776 ) 

आई० एन० एच० ([. (ए. प्र. 5 


:-> विटामिन बी ( एं६7)0 3 20) 


विगम्निन सी ( एं।छातांत (0 ) 


- प्रयोग--यह कुक्कुर खाँसी में छाभ करती है । 


आत्रा--३ चम्मच दिन में २ से ३ बार तक अव स्थानुसार | 
निर्माता--एलबर्ट डेविड छि० ।; 
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सिरप परट्साल 


( 9ए77ए[9 ?&€४४घष४०| ) 

ओऔषधि-मिश्रण--- 

यूरेरिया लेगेपापोयड्स ( 7809७ ॥4+988900 08 ) 

सोलानम इण्डिकम ( 587 7एतां८प्रा7 ) 

प्रेमना स्पिनोसा ( "७7778 5977088 ) 

एफ्रेड्रा वल्गेरिस ( /ए॥668 एप्रौन्‍्ठ0ं७ ) 

सिरप अजवायन( 5श70ए 2[०ज़का ) 

सिरप वासक ( 59ए7प70 ५४०४६४७६८७ ) 

प्रयोग--यह कुक्कुर खाँसी ( ४४४00/7४ (70८९) ) को श्रेष्ठ दवा है | 
जये तथा पुराने वायुनछी-प्रदाह ( 3707०|0#9 ) में छाभदायक है । 

मात्रा--१ से २ ड्राम की मात्रा में बराबर मात्रा के जल के साथ दिन 
आ ३-४ बार । 

निर्माता--नव रत्न फार्यास्युटिकल लेबोरेटरीज, कोचीन । 


सटे प्टोगुइन 
( 507696002ए79४७ ) 

ओऔषधि-मिश्रण-- 

स्ट्र प्टोमाइसिन ( 57शए/णाइण्ा] ) 

सल्फाग्वानीडीन ( 50908&2पथ7॥7ं 06 ) 

सकक्‍्सीनिलसल्फाथिजाजॉल ( 50००ं79(8प07०7%&07ं9850) ) 

केओलिन ( #००॥॥ ) 

प्रयोग--अतिसार में लाभदायक है | यह शीशी में चूण रूप में आता 
है| इसमें उबला हुआ ठण्डा जल मिलाकर घोल: बना लिया जाता है | शीशी 
को गरदन तक द्रव भरना चाहिये । 
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मात्रा--२ बड़े चम्मचभर प्रति ४ घण्टे पर; बच्चों को १-२ चाय 


चम्मच भर । 
. निर्माता-डेज मेडिकल स्टोस [ 72०9?8 2/680&) 5600768 ] 


००-००» हैँ) «बम०_ः 


सिरप परटू्सिस 
(ि 5ए7एए७ 7767४(0७8578 |] 
ओऔषधि-मिश्रण--- 
क्‍ द एक्छट्रक्ट वेलीरियनडियोडोराइज्ड [ डा, "०)७४०॥ स्‍260067260 |] 
/. क्‍लोरल हाइड्रेट [ (७078! सिएत7७॥6 | 
पोटेशियम ब्रोमाइड [ 706889ंपा7 3707706 ] 
एमोन कारबोनेट [ 4५777707 (2&7४9०79॥6 _] 
एमीनोफाइलीन | &77॥07/9]॥76 | 
निकेयेमाइड [ ४7७४॥97706 | 
सिरप ओरण्टी [ ठपञ्एप० पक्ष | 
प्रयोग--यह कुक्कुर खाँसी [ ४४॥००एंग्ड 0०प९॥ ] की अच्छी 
दवा है। 
मात्रा--5 महीने से १ व के बच्चों को २ चम्मच [ छोटा ] सिरप 
थोड़े से जल के साथ मिलाकर हर ३ घण्टे पर देना चाहिए । २ वर्ष से ४ 
वर्ष के बच्चों को यह लिर॒प २ चम्मच की मात्रा में सुबह, दोपहर और शाम 
को देना चाहिए । ४ वर्ष से १२ वर्ष के बच्चों को १ चम्मच [बढ़ा] सुबह, 
दोपहर और रात में देना चाहिए । 
निर्माता-दी एंग्लोफ्रॉंच ड्रग कं०, बम्बई । 














ाध्यय्य 6 


आँख, कान, नाक की ओऑषधियाँ 


इस प्रकार की औषधियों का स्थानीयु प्रभाव होता है। आँख आने 
[ 0०एंंण7०४ंशां॥४5 | तथा रोहुआ ['७००७०779 ]: के लिए आँख में तथा 
कान की पीड़ा और कान बहने के लिए कान में दवा छोड़ी जाती है। नाक. 
मैं प्राथः सर्दो-जुकाम में तथा तज्जन्य सिर के भारीपन को दूर करने के लिए 
दवा छोड़ी जाती है जो साधारणतः थोड़े समय के लिए. आराम पहुँचाती' 
है। नाक में छोड़ने की दवाओं में इफेड्रीन व एड्रीनेलीन प्रायः रहती हैं 
जिनका प्रधान कार्य कंजेशन [ (7०78४०४४०7 | को दूर कर कर ख्ाव सुखाना 
तथा श्वास-मार्ग के अवरोध को दूर करना है। इसमें कलोरब्युटॉल [(0]0- 
9७॥0! ] आदि जो पीड़ा का शमन करती, कुछ सुगन्धित एवं एण्टिसेप्टिकः 
द्रव्य [ (००४४० आदि ] तथा नाक को एकदम शुष्क होने से बचाने के: 
लिए लिक्विड पैरफीन [_ पंत ए&'७77॥ ] जेपे द्रव्य रहते हैं । परन्तु 
कान तथा आँख की औषधियों में आधुनिक जीवाणु विरोधी तथा कॉटिजोन 
श्रेणी की औषधियों ने क्रांति उत्पन्न कर दी है। तथापि अब भी आँख में 
कुछ पुरानी औषधियों का प्रयोग होता आ रहा है; अतः उनमें से कुछ को. 
यहाँ भी दिया जायगा... 
कॉर्टिजोन श्रेणी की औषधियाँ [ कार्टिजोन,; हाइड्रोकॉटिजोन, प्रेडनिः 
जोन, प्रेडनिजोलोन) डेक्सामीथाजोन, बीटामीथाजोन आदि ] शोथ को 
शीघ्र कम कर पीड़ा को दूर करती हैं। इनके प्रयोग के कारण उुल्ली पढ़ना: 
कम हो गया है। जीवाशु विरोधी औषधियाँ | सल्फोनेमाइड, पेनिसिलीन; 
क्तोरोमाइसिटीन तथा टेट्रासाइक्लीन | शीघ्रता से जीवाणुओं को समाप्त कर 
रोग शान्त कर देती हैं। इनसे कोई प्रतिक्रिया अथवा पीड़ा भी नहीं होतीं $ 














आदि में ३०८ शक्ति का प्रयोग करना चाहिए | 
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कान के लिए सल्फोनेमाइड, क्लोरोमाइसिटीन एवं टेट्रासाइक्लीन का विशेष 


थ्रयोग होता है। इन सभी औषधियों का स्वरूप बूँद अथवा मलहम का 
होता है । 


७2 0809 
एलबूसिड आइ ड्राप्स 
( 3502८78 289ए&6 707098 ) 
आषधि जा यह सल्फासीटामाइड ( 5पस्‍07900॥७॥77068 के ५ ०५५ र्‌ ०५ 
और ३०५ दूँद हैं । 
प्रयोग--तीत्र नेत्रकछाशोथ ( 80प/०७ 60[प्राठएजांधं5 ), कॉनियल 
अल्सर ( (४/07768) प]०७" ), नवजात का चन्षुशोथ ( 07.४0४४॥एजछ 
३76078/67पर7 ), रोह्या ( 778०॥०778 ), ब्रणी पद्मशोथ ( 0]०७७४४४७७ 
9]998708 ), डक्रोसिस्टाइटिस ( /080"0079७४४8 ), तथा बिलनी 
(६ 3099 ) में छाभकर है। शक्त्रकर्म के पूर्व तथा पश्चात्‌ तथा चक्षु की 
चोटों में भी प्रयोग में छाते हैं । 
प्रयोग--१-२ बूंद दिन में ४ बार डाले । 
निर्माता--इण्डियन शेरिंग लि० ( 7697 3०672 ॥77॥०० ) 
आरपिमाइड 
(23 76][90546 ) 
ओऔषधि-मिश्रण--यह सल्फासीटामाइड ( 5प9#9800॥9/#06 
विलयन है | १०८८, २०५४ तथा ३०: शक्ति का आता है । 
प्रयोग--आँख आना ( (४०7[पए7०/ंशं(9 ) पश्ष्म शोथ ( 3]09॥9- 
2788 ) व आँख, कान के बाह्य संक्रमर्णों में लाभ करती है। कान, 


) का 


नाक 


प्रयोग-विधि--२-३ बू द दिन में २-४ बार । 
निर्माता--आरपी केमिकल इण्डस्ट्रीज, कासगंज ( उ० प्र० ) 


ष्प्य्स्स्ज्ज्ज ९ । ब्य्य््येन्न- 
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आऑरिनॉल 
ओऔषधि-मिश्रण-- 
बेज्जोकेन ( -307205&४76 ) 
फीनाजोन ( ?)॥09782076 ) 
क्‍्लोरब्युटाँड ( (]00प्रा०! ) 
पॉट हाइड्राक्सीकवीनोलीन सल्‍्फ ( 70 संएकरडएवब॒णंगणी06 
50777 ) 
ग्लिसरीन ( (४पए०७४॥ ) े 
प्रयोग--कान के दर्द की. अच्छी दवा है। एण्टिसेप्टिक, पीड़ाहर तथा 
सफाई कराने वाली औषधि है । 
मात्रा--३-४ बूंद दिन में ऐे-४ बार । 
निर्माता-ममार्टिन एण्ड हैरिस ( प्राइवेट लि० ) | 


बोना-फेड्ििन 
( 8609-6608775 ) 

ओऔषधि-मिश्रेण-- 

बिनैड्रिल ( 39780) ) 

इफेड्रिन हाइड्रोक्लोरायड ( //0॥60 08 प्॒०, ) 

कक्‍्लोरब्युटॉल ( (2000707०| ) 

मेन्थॉल ( )(०॥[00! ) 

डेक्सट्रोज ( ॥06567086 ) 

प्रयोग--नासा शोथ ( शिंएंएं3 ) आदि में नाक के शोफ ( नाक 
बन्द होने ) और साँस लेने में कठिनाई होने पर नाक में २-४ बू द छोड़ने 
पर लाभ होता है । 

विर्माता--पार्क डेविस ( ९6 ॥22एा8 ) 
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बेटनीसाल एवं बेटनीसॉल-एन आई-ईयर ड्राप्स 

( 3७६४8७४०] & 83668988686| नि 8ए2-४०० ॥70709७& ) 

ओऔषधि--यह बीटामीथाजोन ( -30607766088076 ) का बिन्दु है । 
एन (४ ) में नियोमाइसिन भी मिली होती है । 

प्रयोग--आँख में चोट के कारण ( ॥गगा700 (08प5७१ ४ 
87778 ), जीवारु से अथवा दाहक पदार्था के कारण शोथ तथा कान के 
ज्लोथ व पाक में लामप्रद है | 

मात्ना-- १-२ बूंद प्रति २-३ घण्टे पर डालना चाहिए । 

इसे ठण्डे और सूखे स्थान पर. रखना चाहिए। ३० अंश से नीचे के 

_ त्ापक्रम पर यह १८ मास तक नहीं बिगड़ती है । 


निर्माता-ग्लेक्सो लेबोरेटरीज ( ()&520 4,8000":860768 ) 
टिप्पणी १--डपयुक्त नाम से इसका मलहम भी मिलता है। बेटनीसाल 


-(१8०07०80 ) नाम के बिन्दु ( )7888/ ॥27078 ) अलग मिलते हैं । 
इन्जेक्शन देने के लिए बेटनीसाल इन्जेक्शन ( 3607680] [76- 
8007 ) । 
... मौखिक प्रयोग ( 7०" 09 एं४8० ) के छिये बेटनीसाल टिकिया 
-( 3607680! 7806 ) मिलती है । 
टिप्पणी २--कार्टिजोन श्रेणी की औषधियों से युक्त आँख, कान के 
. -मलहम तथा बूद निम्नलिखित नार्मों से मिलते हैं :-- 
१, काध्जोीन सीबा ( 0070४8076 (098 )-- सीबा ( ९७७ )। 
आँख का मलहम इसमें कार्िनोन एसीठेट रहता है। कोई एण्टिबायोटिक 
-नहीं रहता | 
२. केनलांग-एस. आप्ैल्मिक आयण्टमेप्ट  (हाबा०ए-छ... 
._ (#शश्ाएं० एप्प )--स्विवेव (54५७० )। इसमें ट्रायमसि- 
! नोलोन एसिटोनाइड ( 77770070]076 /०००0706 ), तियोमाइसित 
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( ए7०0४9ण०ं7 ) तथा ग्रेमिसिडिन ( 5/थगांणंधांग ) मिला है। आँख में 
लगाने के लिए है । 

३. पलोरिनेफ एस आप्थेल्मिक आयण्टमेण्ट. ( श]0०णं्र्0-5 
()00#08॥70 (97॥77०7 )--स्क्विब (54००० ) । इसमें फ्लड़ो 
कार्टिजोन एसिटेट. ( #प्रत-000४स्‍85076 .3००७6808 ); नियोमाइसिन 
( [7९०7४०ं॥ ) और ग्रेमिसिडिन ( (+7ध77ं०ंवां) ) है । आँख में छगाने । 
के लिए आता है | 

४. कैस्बिसव आइ आयण्टमेण्ट . ( 09धों8ण +ए७ ()ंग्रा- 
276 )--मैं प्रेडनिजोलोन ( ?९०075४0076 ) के साथ नियोमाइसिन 
( ७०एणज्तथांत) ) ओर सरफेन ( 507र्ण०7 ) मिला होता है । 

निर्माता-हेक्स्ट ( ति०6ण8 ) 





सोटाकार्ट आईं ईयर डॉप्स 
( (९७६४७००९६ &9ए6-४०97 72070[05 ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- 
प्रेडनिजोलोन एसीटेट ( 7?00807780)076 &0०७(७/॥6 ) 
सोडियम सल्फासीटामाइड ( 00प77 5प्रीए7808७ागंते6 ) 
प्रयोग--आँख' कान के संक्रमण में छामदायक है। आँख' में १-१ 
बूँद तथा कान में १-३ बूँद प्रति २-३ घण्टे पर टपकाना चाहिये । छाभ होने 
यर अधिक समय पर टपकार्व । द 
निर्माता--डेज मेडिकल सर्टोस ( /009?8 6008) 5007/88 ) 
केटाजॉल 
((2६2८207 ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- 
फेनिल्लेफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड ( 770०709ए१99077706 पछरत०को0706 ) 
नेफाजोलीन नाइट्रेट ( )००॥820०॥6 ७6 ) 
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क्लोरब्युटॉल ( (.07प्रा०0! ) 
प्रयोग--सद्दी, जुकाम, इन्फ्लुएज्जा आदि में नाक बहने पर प्रयोग 
करते हैं । नाक में कुछ बूँद दिन में अनेक बार डालते हैं । 


ः  यन््ंइ इयर: * लिप 


क्लोरोमाइसेटिन-हाइड्रोकाठिजोन आफ्थैल्मिक  आयन्टमेन्ट 
( (567079ए९७६४७ एछजएत70००४७६४5079७ (0७97960997777 ७ 
(079670679६ ) 
ओषधि-मिश्रण-- 
क्लोरोमाइसेटिन ( (.]07007776०४॥ ) 
हाइड्रोकॉटिजोन ( मिए00०0+%807७ ) 
प्रयोग--आँख आने में छाम करता है तथा फुल्ली पड़ने से बचाता है | 
मात्रा--रोग कै अनुसार दिन में दो से ८-१० बार तक | 
निर्माता-पार्क डेविस ( इण्डिया ) लि० । 
टिप्पणी--क्लोरोमाइसेटिन आपफ्थैल्मिक आयण्टमेण्ट ( (४॥0- 
70779९७४॥ (290079]फॉ7ं० (977७7 ) बिना हाइड्रोकाटिजोन के भी 
मिलता है । | 





वलोरोमाइसेटिन' ईयर ड्राप्स 


( (080707ए८९७६४७ ४४ 07098 ) 
। ._ शौषषि-मिश्रण-- 

क्लोरोमाइसेटिन ( (/]07"077ए९७(॥४७ ) 

बेज्जोकेन ( 3072008/6 ) 

प्रोपिलीन "ऋण शा ( +०9ए776 (+90०0! ) 

ध्रयोग--कान बहना मध्यकर्णपाक आदि में छांम करता है। 

“त्रा--कान साफ कर २-४ बूँद दिन में ३-४ बार | 
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निर्माता--पाक डेविस ( इण्डिया ) लि० । 
केम्फेड़ीन 
( (870[07760786796 ) 

ओषधि-मिश्रण-- 

मेन्थाल ( १7070] ) 

केम्फर ( (४७777007 ) 

यूकेलिप्टॉल विथ इफेड्रीन ( 0५०४ए४७॥0] शा ॥0॥6046 ) 

प्रयोग--सरदो से तुरन्त बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है | 
इसके प्रयोग से शीत का प्रकोप बढ़ने नहीं पाता और क्रमशः रोग फुरसत 
पाने लगता है | दमा [ 290/#97778 ), हे फीवर ( स्ि&ए४-699ए8/" ), श्वसनी 
शोथ ( 3'"०07०८४ां78 ) आदि रोगों में भी लाभप्रद है ! 

मात्रा--४ से ६ बूँद नाक में ड्रापर से छोड़ना चाहिए | इस समय 
रोगी का सिर पीछे कीं ओर ऊ्कुका रहना चाहिए ताकि दवा नाक के छिढ्र 
द्वारा भीतर चली जाय । इस प्रकार हर तीन घण्टे पर करना चाहिए । 

निर्माता ग्लकोनेट लिमिटेड, कलकत्ता | 

केराकसॉल 
( (979080| ) 
ओषधि-मिश्रण-- 
सोडियम आयोडाइड ( 50007 70006 ) 

मोनोबेसिक केल्सियम फास्फेद ( '(०क्‍ा०क७छ० 080ंप्रण [॥08- 

9]866 ) 
हे हुए मोतियाबिन्द को आगे बनने से रोकता है और कभी 

कभी ठीक भी कर देता है। 

२० 
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सात्रा-१-१ बूँद दिन में ३-४ बार आँख में डाले। प्रयोग अवधि 
डे से ६ माह )! 

सावधानो --जआँखों में किसी प्रकार के शोथ ( 777%6#0०07 ) की 
अवस्था में प्रयोग न करें। 

निर्माता --डेज मेडिकछ स्टोस ( ॥089?8 )(०००७) 95॥0768 ) 


न) ै 


केटाजोल सी 
( (०६2४0 ५ ) 

थौषधि-मिश्रण -- 

क्लोरबुटाल ( (४॥०७०४४०)! ) 

कैम्कर ( (४9770॥07 ) 

यूकेलिप्टोल ( £प०७)४ए७०] ) 

मेन्थाल ( १(67070] ) 

आयल सिनेमन 

लिक्विड पैराफोन ( /0., ?&/४०रगि) ) 

प्रयोग--सलिर को पीछे को ओर क्रुहाकर दोनों नाक में २ बूद दवा 
छोड़नी चाहिए | इसके प्रयोग से नाप्ा प्रदाह (४४४४8), माथे को सर्दी 
( (077०७ ); नाक की सर्दी ( ३७७) ५७४४""॥ ) आदि रोग दूर हो 
जाते हैं ! 

मात्र।--२-२ बूंद दोनों नाता छिद्रों में दिन में २-४ बार । 
“>> तिर्माता--बंगाल केमिकठ, कलकत्त। । 

सीबाजॉल आईं आयण्टमेण्ट 
((:994%20]| 59७ (079६77678 ) 

ओऔषधि-मिश्रण--यह सिबराजाड (20920) से ही तेयार की जाती है । 
: प्रयोग--नये तथा पुराने हर प्रकार के चक्नु रोगों में लाभप्रद है | घूजाक 
के कारण भो यदि नेत्रों में कोई खराबी आ गयी हो तो इससे अवश्य छाभ 
होगा | आपरेशन के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है । 
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मात्रा--थोड़ी-सी मात्रा में आँख में इसको दिन भर में १ यार बार 


प्रयोग में लाना चाहिये। चोट, घाव आदि पर छगाने के लिए भी इसका 
मलहम प्रथक आता है । 


निर्माता--सींबा फार्मा लिमिटेड, बम्बई | 


कोलिरियम 
( (07]एशॉपशथत ) 
ओऔषधि-सिश्रण-.- 
बोरिक एसिड ( 3070 80०0 ) 
बोरेक्स (30785 ) 
एण्टीपायरिन ( &707997४76 ) 
प्रयोग--नेत्रों की खुजली को दूर करती है। नेत्र-विकारों की अच्छी 


दवा है | ै 
मात्रा--आँख' में छोड़ने वाली छोटी रंगीन प्याली ले लीजिए ॥ 


उसमें आधी प्याली दवा भरकर आँखा में एकदम सटाकर उड़ेल दीजिए | 
ध्यान रहे कि उस सभय सिर पीछ की ओर क्ुुका रहना चाहिए ताकि दवा 
आँख में चली जाय, बाहर न गिरे, प्याली छगी रहने दीजिए और आँख 
खोलकर उसी में ध्यान से देखने की कोशिश करिये | ऐसा करने से लोशन 
से आँख एकदम भींग जायगी | इसके बाद इस लोशन के अतिरिक्त इस 
दवा की ( 796 07008 ) दो तीन बूदें ड्रापर से आँख में छोड़िए । बहुत 
सुन्दर कार्य करेगी | 
निर्माता-जॉन वीथ एण्ड ब्रदर्स लिमिटेड, बम्बई । 
सिलोप्रीन 
( (7709779056 ) 

ओषधि-मिश्रण--यह डाइ एमीनो-डाइ फीनायछ सल्फोन. सोडियम 

साल्ट ( श-277॥70-09/#०00ए] 8007076 850ताप्रा) 89] ) तथा छन- 
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, एन डाइइाईड्रोक्सी मेथाइल कार्बमाइड ( जि. तातजताठए प्राण 
28/0277706 ) के सेल से तंयार की गई है । 
द प्रयोग -- यह कर्ण रोग की महोषधि है | 
निर्माता--सिलांग लिमिटेड, स्विट्जरलेंड । 
कार्टोला 
( (078079 ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- 
सल्फासीटामाइड सोडियम ( 577780७/&7706 50007 ) 
हाइड्रोकायिजोन ( रए07/0९0"78076 ) 
प्रयोग--आँख आना ( 0070०7०४ंशं083 ) आदि आँख के रोगों; 
नासा शोथ एवं एलजी (8०/29) से उत्पन्न नाक के रोगों और चिरकारी 
कर्ण-खावों में लाभदायक है। आँख में १०५ सल्फासीटामाइड सोडियम 
वाले बिन्दु या मल॒हम का प्रयोग होता है तथा कान ओर नाक में २०% वाले 
बिन्दुओं का प्रयोग होता है । 
.. निर्माता--ईस्ट इण्डिया फार्माध्युटिकल वक्‍स ( #887-709 ४&0- 
778087758)] एा078 ) 


इफकालिंत नियोमाइसिन आई ईयर 
श्रायण्टमेण्ट 
- (7#267777 -७०77ए८79 5ए6-०:४४ 07708, ) 
ओषधि-मिश्रण-- क्‍ 
- हाइड्रोकॉटिजोन एसीटेट ( मिजएव00०0+78076 ८6(७॥8 ) | 
नियोमाइसिन ( '6०४एण०ं7 ) 
सो | आना ( ७०7[०॥०एंशं॥ए8 ), आँख के ब्रण ( एण7- 
68/ 088 ), पलकों का जलना अथवा शोथ (8670७7॥9),आपरेशन' 
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के पश्चात्‌ स्कार बनने से बचाने के लिए. इसका प्रयोग होता है। कान बहने 
में लाभ करता तथा शोथजन्य पीड़ा दूर करता है । 
यह मलहम तथा बूँद के रूप में कान तथा आँख के लिए मिलता है | 
मात्रा--१-१ बूँद प्रति घण्टे अथवा दो घण्टे पर | मलहम प्रति तीन- 
चार घण्टे पर । ढ 
निर्माता--ग्लेक्सो लेबोरेटरीज ( इण्डिया ) प्राइवेट लि० । 
टिप्पणी--नाक मेँ डालने के बूँद इफकार्लिन नेजल ड्राप ( जिठ07ी7 
छः [07098 ) तथा बिना नियोमाइसिन के भी आँख और त्वचा के 
अलहम ( (भरता ७78 ) मिलते हैँ | 


एण्ड्रीन 


4 


( &05वैं४7986 ) 


ओऔषधि-मिश्रण--इ फेड्रीन ( //0060ण0॥6 ) 
मेन्थाल ( +(907/0! ) 

केम्फर ( (४०7००॥70० ) 

युकेलिप्टाँल ( 0708।9900! ) 

ओलियम रिसिनी ( 8पष्ठ +6७॥ ) 

लिक्विड पैराफीन ( स्‍44एं0 एिक्षार्रगण ) 

प्रयोग-सिर दर्द ( मि०8080॥8 ), नासा प्रदाह ( शिशापधः ), 
नली का घाव ( आंगपणां5 ), हे-फीवर ( पि8४-# ०४०" ) आदि रोगों में 
मुफीद है | 

मात्रा--४ से ६ बूँद की मात्रा में नाक मैं छोड़ना चाहिये । 

तिर्माता--जान बेथ एण्ड ब्रदस, बम्बई । 











ड8० ..._ एलोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 
ईण्टेरोमाईसेटिन भोटिक सॉल्यूशन 


| ( 9066870777९७६४४० 0६४8० 80]06809 ) 
ओऔषधि-मिश्रण--- 

क्लोरेम्फेनिकॉल ( (:४]0877])!6700! ) 

प्रीपीलीन ग्लाइकॉल ( ?70799०7० 8]9८०0] ) 

बेञज्जोकेन ( -307200७/6 ) 

प्रयोग--कान के संक्रमर्णों में प्रयोग किया जाता है | कान को <ई से 


पॉछुकर १-३ बूंद ओऔषधि टपका देनी च हिये। कपड़े की बत्ती बनाकर और 
, ओषधि में भिंगाकर भी कान के अन्दर रख सकते हैं । 


निर्माता-- डेज मेडिकल स्टोर्स ( 7909?8 ॥(60स्‍08] 8(0768 ) 
ईयरलिना 
( &977092 ) 

ओषधि-मिश्रण-- 

बोरिक एसिड ( 2070 0०० ) 

सल्फासीयामाइड ( 50]9॥908(&॥7006 ) 

प्रोकेन हाइड्रोक्‍्लोराइड ( 00७४ 49070070706 ) 

रिसोसिन ( 0650०ं। ) 

ग्लिसिरीन ( 0)9067॥ ) - 

ध्रयोग--चिरकारी एवं तीत्र कर्णपाक ( (पराणाांठ 70 ६0५७ 0008 
+( 8798 0०" (0077:68 ) तथा कान की पीड़ा एवं स्वाव युक्त अन्य 
अवस्थाएं | 


तात्रा--कान को साफ कर २-३ बूँद दिन में दो बार डालें और रुई से 
कान बन्द कर दें। 


निर्माता--ज्ञुपिटर केमिकल वकक्‍्स ( गंप्रणञॉक्षा' 00०७7०६8) ए0%55 ) 
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आइमाइड सिल्वर 
( &ए७००7१6७ 8/ए96४ ) 

ओऔषधि-मिश्रण---सल्फानिलेमाइड ( 5पएएफ७7॥7]8॥7४0७ ) 

सिल्वर प्रोटीनेट ( जिंब्रशः ॥27000॥9868 ) 

प्रयोग--नेत्र रोगों की सुन्दर दवा है | सुजाकी चक्षु-प्रदाह ( (४णा०ण7« 
॥068)] (097079078 ), .ब्लेफराइटिस ( .8]07087708 ) तथा अज्जनी 
(50968 ) में बहुत ही गुणकारी है। आइमाइडस ( ४एशा-९68 ) कई 
प्रकार के हैं जो रोगानुसार प्रयोग में लाये जाते हैं | यथा--आइमाइड ड्राप्स 
( +ए9०07०४ं०१6 4/7078 ), आइमाइड एट्रोपीन ( +एश7/॥०९० 4(7०ए706 ) 
आइमाइड क्विनाइन ( +०४०7708७ (0एंगां76 ), आइमाइड यलो ( 09७०- 
7706 ए०॥०एफ ), आइमाइड रिजालसेण्ट आयण्टवेण्ट ( #ज०७४४09 
[680]ए९76॥ (ंप्राए&ग॥ ), आइमाइड जीरोफास ( #ए९7)/06 २070< 
60077 ) आदि । 


गा 


जेण्टिसिन एच सी आइ-ईयर ड्राप्स 
((०९७०६४४०४७ (५ ४&ए७/४७०४ 7070]05$ ) 

ओषधि-मिश्रण-- 

जेण्टामाइसिन सलल्‍्फेट ( ७७7/धाएएणं)॥ 509॥&68 ) 

हाइड्रोकॉटिजोन एसीटेट ( .निए070008076 80008/6 ) 

बेज्जाल्कोनियम कलोराइड ( 30७729))707ंप7 (000006 ) 

प्रयोग--चिर कारी चत्षुककाशोथ ( (7070 0०॥एए०ांशंए8 ), 
एलजिक चन्तुकलाशोथ ( 0)]6/९2/0 ००7][पघ7०एशं78 ), फ्लेक्टिनुलर चक्षु- 
कलाशोथ ( ए०एं॥्पो्ए ९०0ंणए0०ांक्षं8 ), वसन्‍्त प्रदाह ( 5907॥8 
0७०7 ), स्क्‍वैमस पक्ष्मशोथ ( 5008॥7008 ४0:॥9 7४४8 ), केराटाइ- 


टिस ( ७8008 ), आँख में यांत्रिक या रासायनिक क्षति (४९णाका४ं०) 
07" (/07708] ॥7[07ए 40 6५७), प्रकाश चक्षुशोथ (7॥0079॥08॥779) 
तथा आँख पर श्न-कम के बाद प्रयोग में लाते हैं । 


बन 











श्श्र ए्लोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 


बहिःकर्ण शोथ ( (0४४3 +४509"73 ), मध्य ऋृर्ण शोथ (()४0ं8 (6७०9) 
ध्वत तथा शज्ल्रक्म के पूर्व अथवा पश्चात्‌ प्रतिषेषा्थ प्रयोग करते हैं । 
सात्रा--१ से ४ बूँद दिन में ३-४ बार डार्लें। कान में डालने के पूर्व 
उसकी सफाई कर लें ओर बाद में रुई से बन्द कर दें। 
निर्माता--इण्डियन शेरिंग लिमिटेड ( 0 5067९ /77660) 


ह। 
७७ ७०७ री 


लॉक्यूला 
( 7,0९ए9 ) 

ओषधि-सिश्रण--यह सल्फासीटामाइड का विलयन है। १००८, २०: 
तथा ३०४८ शक्ति का आता है । 

प्रयोग--आँख और कान के बाह्य संक्रमर्णों में छाभकर है। ३०% का 
प्रयोग कान में होता है । 

सात्रा--२-३ बू द दिन में ३-४ बार । 

निर्माता--ईसूट इण्डिया फार्मास्युटिकल वर्क्स । 


त्तेरीजाल 
( ४०४०४७४० ) 

औषधि-मिश्रण-- 

इफेड्रीन ( 70॥80५॥6 ) 

क्लोरबूटोल ( (.0फ%४०] ) 

थाइम आयल ( 770॥छए76 ० ) 

मेन्धाल ( .(९७॥00] ) 

केग्फर ( 08779॥0/ ) 

लिक्विड पैराफीन ( ॥/0७ं१ ए७/छगं। ) 

प्रयोग--यह नाक में डालने की दवा है। नाक में रक्ताधिक्य ( 98७] 
(0078०४0॥ ), माथे की सर्दी ( (077५8 ), ठण्ड लगना ( 0008 ), 
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नया या पुराना नासा-प्रदाह ( 2+०परौ8 07 (29070:- +्ंताए5 ), दमा 
( /8807778 ), हे फोषर ( ति9/ #09ए67 ) स्व॒रभंग ( 908॥"8076893 ) 
स्वरनली प्रदाह ( /७'शग/&73 ), श्वास लेने में नाक से धूछ आदि का 
प्रवेश हो जाना आदि में यह मुफीद है । 

. मात्रा-नाक को खूब साफ कर लेने के पश्चात्‌ सिर को पीछे की ओर 
आकाना चाहिये | तत्रश्चात्‌ ४ से ६ बूँद नाक के प्रत्येक छोद में डालना 
चाहिए । इस प्रकार दिन में ३ बार किया ज्ञा सकता है | 

निर्माता-शल्ेम्बिक, बड़ोदा | 


>-+->-«+->»«»«»«»« 28 5 क्तलत्> 


नेसेप्टिन 
( '१०७७९७६४७ ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- 
क्लोरहेक्पिडीन हाइड्रोक्लोराइड ( एगठ्याल्शंवाप9 #प्ल्‍व/09॥0: 
3५06 ) 
' नीयोमाइसिन सल्फेट ( /7०७७०)ए०ं7० ७एौ/ए॥8/68 ) 
जल विलेय आधघार में ( [7 फ़/०' 7080०0)6 ४७88 ) 


प्रयोग -- बार-बार होने वाले फोड़े-फुन्स्िियों में इसका प्रयोग होता है । 
इ्टेफिलोकोक्कस ( 508[00ए)0000008 ) नाक में घर जमाए रहता है जहाँ 
से संक्रमण अन्य स्थानों पर फेठता है। अतः इसकी एक रत्ती बराबर मात्र 
उगली पर लेकर नाक. के अन्दर लगा दी जाती है ओर दोनों ओर अन्द्र 
तक लगाकर नाक दबा कर सर्वत्र फेला दी जाती है। यह सलहम ट्यूबों 
( ५७७७ ) में मिलती है | १० दिन तक लगातार प्रयोग करना चाहिए । 


निर्माता--आई० सी० आई० (7, ०. . ). 
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चर 
नसाल 
( १४५०7 ) 
ओऔषधि-मिश्रण--ए ड्रीनेलीन ( 207९79)706 ) 
५ इफे ड्रीन ( +07607॥6 ) 
| . कलोरियन एक्वा ( (श]0/007 १८७ ) 
एसेन्शियठ आयल ( <,556709] (»] ) 
प्रयोग--यह दवा नाक में छोड़ी जाती है | हे फीवर, ठण्ड लगना, 
दमा को अवस्थाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। 
मात्रा-- आवश्यकतानुसार होती है । 
निर्माता- यूनीकेम लैबोरेटरीज, बम्बई । 


आंत मत 


नीबापरफ 
( १७००७ए) 
ओषधि-मिश्रण -- 
नियोमाइसिन ( /४6079०ा7 ) 
बेसिट्रेसिन ( .39807॥6780॥ ) 
सल्फानिलामाइड ( 80/87]8700७ ) 


प्रयोग-- यह आँख आने तथा कान बहने में लाभदायक है | इनके लिए 
एक शीशी में दस मि०लि० आखू,त जल आता है तथा दूसरी में पाउडर 
आता है । उपयोग के पूव दोनों को मिला लेते हैं । मिला लेने के बाद एक 
सप्ताह के अन्दर इसे काम में ले आना चाहिये । 

मात्रा--१-२ बूँद दिन में कई बार आवश्यकतानुसार | 

तिर्माता--फाईजर प्राइवेट लि० । 
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नियोस्पोरिन आई ड्ाप्स 
( र2059007 776 70709 ) 

ओषधि-मिश्रण-.- 

पोलिमिक्सिन बी सल्फेट ( 70० शांत) छ 87ए9786७ ), नियोमाइ- 
सिन सल्फेट. ( ए९णाणश्था। ४5ण978७ ), ग्रैमिसेडिन एन एफ: 
( ७7 ठग) पर क' ) । 

प्रयोग--आँख के बेक्टीरियाजन्य बाह्य संक्रमणों ( एऐडा०पानं 
9820७7४9) 7760007 0 4#06 69७ ) में लाभदायक है । 


मात्रा--१-२ बूँद दिन में २-४ बार आँख में डालें । 
निर्माता-- बरोज वेलकम ( उप्राए0प४)5 ५४००७०४:७ ) | 





नियोस्पोरिन एच इयर ड्राप्स 
( 6७०5[00779 मत ४87 70४09 ) 

ओऔषधि-मिश्रण-- 

पोलिमिक्सिन बी सल्फेट ( 70०आशाणंजांत। 8 8पए86७ ), नियोमाइ- 
सिन सल्फेट ( प७०४ए०ं। 509॥806 ), हाइड्रोकार्टिन ( तिएता०- 
00777 ) | 

प्रयोग--बेैक्टीरिया के संक्रमण से होने वाले बाह्य क्णशोथ ( (00॥8 
०5४9778 दैप6 $40 7800979) 76070॥ ) तथा अलर्जी (+)|०७'४ए ), 
तांत्रिकातन्त्र जन्य ( प्र०४7०९४्ट७आं० ) या सीबोरिक त्वकृशोथ में छामकर 
है। कान के लिए कर्णशोथ आदि में भी प्रयोग कर सकते हैं । 

मात्रा--कान साफ करके रे बू द दिन में २-४ बार डाले । 

विर्माता--बरोज वेलकम ( छप्रा7०परष्टाघ8 फ्र७॥००॥७ ) 





हर 
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आप्टासिह 
( 095६9८ांघव ) 

ओषधि--यह सल्फासीटामाइड ( 5प90800/87०700७ ) का घोल है। 
३०५५५ २०८ और ३०५ शक्ति का अलग-अलग मिलता है । 

प्रयोग--आँख, कान और नाक में सल्‍्फा औषधियों से ठीक होनेवाले ' 
'संक्रमर्णों में लाभ करता है। सामान्यतः आँख में १० या २० प्रतिशत और 
'कान-कान में ३० प्रतिशत घोल का प्रयोग होता है । 

मात्रा--२-३ बू द दिन में कई बार ( ३-४ बार ) आवश्यकतानुसार । 

निर्माता"-डेजञ मेडिकल स्टोस ( 7089?8 (6008७) 5॥00789 )। 

आप्टाका 2 आई ड्राप्स 
( 095६9००७६ 8ए6 70709७5 ) 

ओऔषधि--यह १ प्रतिशत ह्वाइड्रोकाँटिजोन ( मि70700०07४8076 ) का 
बोल है । 

प्रयोग--पद्मशोथ ( 39ए9४75 ), आँख. आना ( 00ग्रंंपराठ- 
#ंशांए3 ), केराटाइटिस ( 56788 ), ताराशोथ ( 0४५ ) एवं आँख 
और पलकों के अन्य उपरितन शोथों में छाभदायक है | 

प्रयोग-विधि--१-२ बूद प्रति १-२ घण्टे पर आँख में टपकायें । 

तिर्माता-डेज मेडिकल ( 2०9१४ (७०४०७! 80076 )। 

आप्टिसाल 
( 07880 ) 





-औषधि-मिश्रण--- 
सोडियम सल्फासीटामाइड ( 500प्रा7 हप्री999809७॥706 )। 
सोडियम प्रोपियोनेट ( 500प्राए 970एॉ07&6७ ) 
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नार्मल सैलाइन ( ०५708) 88)]76 ) 

प्रयोग---आँख. आना ( ९ ०7एणण०एंक्षां75 ). पलकों का शोथ 
( 8]0790887४08 ), ट्रोकोमा ( 7'ए8००7७ ), आइराइटिस ( 7४5 ) 
कॉर्निया का ब्रण ( 00769) पएप०७" ), चक्षुशोथ ( (.ए॥गफां७ ऐ 
डेक्रोसिस्टाइटिस ( ॥280700फ४४0४8 ) आदि आँख में संक्रमर्णो में 
छाभदायक है । 

प्रयोग-विधि--१ से ४ बू द दिन में ३-४ बार आँख में डाल। 

निर्माता--छटेडमेड ( 3:507860 ) | 





ऑटिविन 
( 0४07० ) 
थोषधि--यह जाइलोमीटाजोलीन हाइड्रोक्लोर ( >>]07700820॥76- 
प्रर0००70० ) का घोल है | 
प्रयोग--सर्दी-जुकाम में नाक बन्द होने पर नाक में बूंद छोड़ी 
जाती हैं । 
मात्रा--१-२ बू द दिन में २-३ बार । 


निर्माता--सीबा । 
+-++- कह ०चतल>« 
प्रोभाईसिन 
ि ( ?708008९0 ) 
ओऔषधि-भिश्रण -- 


टाइरोथाइसिन ( 7'ए/00ऐ9०7 ) | 
प्रोपेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड ( 770०7807॥6 सिजता0णग0006 ) 
प्रयोग--जुकाम ( ००0 ), इनपलुएज्ञा ( 77ीप७०28 ) आदि नाक 
द होने या पानी बहने की स्थिति में जीवाणुष्न ( 70080०7४/ 
नासा बिन्दु ( /१७४७) ॥)7078 ) है । 
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सात्रा--१-२ बू द आवश्यकतानुसार नाक में डालें । 

निर्माता--एम० एस० डी० ( १४, 8 7), ) 
| टिप्पणी -- टाइरोथाइसिन ( 7"'ए7०परर्॑अंत ) की मुख और गले के 
-रोगों के लिए चूसने की टिकिया । 
१. टाइरोजेट्स ( ''श/0०2७४४ )--एम० एस० डी० ( ४, 8, 7), ) 
२. ट्रॉक्स ( 7705४ )--बी० डी० एच० (५५9७9: घ:/) 


54४, 


। 6 ( एप्रण76६ ) द 
ओषधि-मिश्रण- 
| यूकैलिप्टॉल ( शप्र८8]ए#0] ) 
' मेंथाल, ( )(७760॥0] ) 
| पिपरमिण्ट आयलछ ( 79790०ण्तां7 ण॑] ) 
'बोनिल एसीटेट ( ॥307ए] ७ ७०७॥७(७ ) 
सत्व लिकोरिस ( 05%, ]७६४घ०+०७७ ) 
प्रयोग--गत्ते की खराश (9078 6708/), सूखी खांसी (!)7ए 00प्रष्टॉ)), 
सर्दी ( ४०११ ), टांसिल्शोथ ( /0णष्ठञ0ं8 ), स्वरयन्त्र शोथ ( ,6/'ए7 
73 ) और ग्रसनी शोथ ( 7॥079ा808 ) में छामकर है। १-२ बंद 
नाक में छोड़ते हैं । गे 
निर्माता-- बंगाल केविकल ( 80789] 00708] ) 


“>+-ह४ -- 
पेनिपिलीन आफ्यैल्मिक आयण्टमेणट 
( ?6४४०[5 (0957699]77/८ (0779(96४६ ) 


ओषधि--यह पेनिसिलीन का आँख में लगाने का मलहम है । 
अयोग--आँख के पाह्य उपसर्गों में छाभ करता है । 


४ 
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विधि--व्यूब को दबाकर मलहम सीघे आँख में डालना चाहिए | दिन 


आम अनेक बार आवश्यकतानुधार । 
निर्माता -<लेक्सो तथा अन्य अनेक कम्पनियाँ । 


सुबाकॉर्ट आई आपण्टमेएट 
( >प593९07६ 8&ए& 079६75670६8 ) 
औषधि-मिश्रण--यह आँख का मलहम है जिसमें १० मिग्रा० टेट्राताइ- 
क्लीन हाहड्रोक्लोर ( 760780४०॥76 प्व०, ) ज़था १० मिग्राण्हाइड्रो- 
कार्टिजोन ( 79707000778076 ) रहता है । 
प्रयोग--आँख की पलकों का शोथ ( 307727088 ), आँख का आना 
(007रंए7काराएं3 ),.. हि०००ा४ंधड,. 506708,. परएंठ,. 70व079- 
0॥४5 तथा एलर्जिक कारणों से उत्तन्न अन्य शोथ युक्त रोगों में इसका 
#थ्रयोग करते हैं । 
माश्रा--हसका दिन में अनेझ बार आँख में लेप करते हैं । 
. तिर्माता-डेज मेडिकछ स्टोर्त ( 009१3:)9008) 5॥0768 ) 
सरफा थियाजोल एणएड मेटीकेन 
( $09(६793206 & ॥७६ए००70७ ) 
ओऔषधि-मिश्रण--- 
सल्फाथियाजोल ( 5प्रो॥७ध॥8८०)७ ) 
मेटीकेन ( (6॥0ए0७४॥७ ) 
प्रयोग-यह नेत्र के दर्द में बढ़ा हो सुद्दीद मछ॒हभ है । 
विर्माता--लछीली, अमेरिका | 
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टेरामाइसिन आफ्येल्मिक आयणटमेण्ट 
( ॥6४४877ए९॥9 (09॥#49]974९ 048६07९7६ ) 
ओषधि-मभिश्रण-- | 
टेरामाइसिन हाइड्रोबलोराइड ( ७7४70 ए छं। सरुत-८छ0४0७ ) 
पोलिमिक्सिन बी सल्फेट ( +?0]ञ7शांडांए 8 8906० ) 
प्रयोग--आँख के बाह्य संक्रमणों पर छाभकर है। कान के लिए, यही 
दवा बूंद के रूप में ( "७7878ए०४ 0०४०७ 80फ्रंगणा ) आती है | इसमें 
पीड़ाहर ओषधि बेड्जोकेन ( 9072009776 ) भी मिली रहती है । 
मात्रा--दिन में २ से ४ बार तक मलहम आँख में तथा बूँद कान में 
छोड़े जाते हैं । 
निर्माता--फाइजर प्राइवेट लि० | 
टेराकार्टिल आई अथवा ईयर आयणटमेण्ट 
( 40#08९८०7४२] छए९-२७४७ 09६07०88 ) 
ओषधि-मिश्रण-- 
टेरामाइसिन हाइड़रो क्लोराइड ( प छाए णं) सएकठ्का0 ) 
प्रयोग--आँख तथा कान के बाह्य उपसर्गों में लाभ करता है । 
विधि- व्यूब से निकाछा हुआ लगभग १ सेण्टीमीटर लम्बा मलहम नीचे 
पलक में रखना चाहिए । दिन में दो-तीन बार । कान में लगाने के लिए, इतना 


ही मलहम उंगली या रूई के फाहे में रखकर दिन के २-४ बार प्रयोग करें । 
तिर्माता--फाइजर प्राइवेट लि० | 


पिलनकतत १, ९ अ चल 
वेसीलॉक्स र्> 
( ए३७ए05% ) 


ओपधि--भीथोक्सामीन हाइड्रोक्लोराइड (१(७॥॥०5००४॥० पर 0/0-' 
०॥0700 ) का नासा बिन्दु है | 
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प्रयोग -- नाक बन्द होना ( ९888) (५078 85707 ), नाक से पानी 
बहना [दि में लाभदायक है। 

मात्रा--१-३ घू द २ से ४ बार प्रतिदिन । 

निर्माता--बरोज वेलकम ( िप्राए0एथट8 ५५४०१॥९०४४७ ) 


श्री बीना श ३ छ-> 


विसीन 
( ४१5796 ) 
ओऔषधि-भिश्रण-- 
टेट्राहाइड्रोजोलीन हाइड्रोक्लोराइड ( +0०एक्याए त'020॥79 सिए07०- 
०७॥)0700 ) ह, 
बेज्जाल्को नियम कलोराइड ( 9७728[&0प्रांणह ७7]0706 ) 
प्रयोग--आँखों में थकावट ( 9.99 #४४2४प७ ), अलूजी (2]0782 9) 
आँखों से पानी बहना आदि अवध्थाओं में छामण्द है । 
प्रयोग-विधि--१:२ बूँद दिन में दो या तीन बार प्रत्येक आँख 
में डाल । 
निर्माता- फाइजर ( 72067 ) 


२९ 











भाध्यय्य 2५९9 
बाद्य प्रयोग की ओषधियां 


इस अध्याय में मलहम, त्लेप, पुल्टिस, पट्टियाँ तथा एण्टिसेप्टिक 
ओऔषधियों का समावेश होगा । ये सभी बाह्योपचार में काम आती हैं | एण्टि- 
सेप्टिक औषधियाँ घाव साफ करने, शल्य-कम के पूर्व उसका स्थान, हाथ, 
ओजार आदि की साफ करने के काम आती हैं। मलहम कटे, जत्ते, घाव 
आदि तथा दाद, एक्जिमा, खुजली आदि में लगाने के प्रयोग में जाते हैं । 
पट्टियाँ और पुल्टिस पीड़ा दूर करते, नये होते हुए फोड़ों को बैठने तथा 
पाक युक्त फोड़ों फो शीघ्र पकाकर बहाने के काम आती हैं | कुछु मलहम तथा 
लेप पीड़ा भी दूर करते हैं । थे अनेक चमम रोगों में प्रयुक्त होते हैं । 


खुजली के अधिकांश लेप अथवा मलहमों में बज्जिल बेज्ञोएट (30॥5ड] 
887208/8 ) रहता है । यह खुजली की विशिष्ट औषधि है। दाद के 
मलइमों में सेलिसिलिक एसिड ( 59॥09]0० 8०0 ), क्राइसोफेनिक एसिड 
( (/०४80976706 ै४0ंत ), फीनॉछ ( 7970! ) आदि रहते हैं। अन्य 
चम रोगों के लिए. जिंक, बोरिक, रिसार्सिनॉल ( २०8०-70] ), सल्फर 
( 50००॥0४० ) आदि रहते हैं। शोथहर एवं पीड़ाहर मलहमों में आयोडीन 
तथा इम्त्रोकेशन आदि मैं तारपीन का तेल म्रुख्य होता है । कुछ ऐशे भी 
मलहम अथवा लेप हैं जो कण्ट्ट के लिए विशेषतः होते हैं । इनमें कैलामीन 
4५ मुख्य है | 


इस ज्षेत्र में भी एण्टिबायोटिक एवं कार्टिजोन श्रेणी की औषधियों ने 
क्रांति मचा दी है। उन्हें उसी अध्याय में देखना चाहिए | 


चव्किडपपस> कि जाओ 
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एनीथेन मलहम 
( 379९६४४०४४०७ (079६77608 ) 

ओषधि--यह एनीथेन हाइड्रोक्लोराइड ( /0ाशक्षं76 ऊमिरता०णा- 
0708 ) का मलहम है । 

प्रयोग--बवासीर ( ि8७7707070068 ), भगनन्‍्दर (279) 78808) 
जल जाना ( ४707 7ए"78 ), फुन्सी, ( -305 ))! कीटदंश ( 50788 ) 
एवं अन्य साधारण स्थानीय पीड़ाओं को दूर करता है।.. 

मात्रा--दिन में अनेक बार आवश्यकता पड़ने पर लगाते हैं । 

निर्माता--“्लैक्सो लेबो रेटरीज ( (0]७5० ॥,800786007068 ) । 


एण्टीफ्लेमिन 
( 37(0[49470777 ) 

ओऔषधि-मिश्रण---एल्यूमिनियम सिलिकेट (2]प्राधांगांपा7 जिं।09/8) 

बोरिक एसिड ( 3070 ४०0 ) 

सेलिसिलिक एसिड ( 59!0छए]0 80०0 ) 

एसेन्शियठ आयरू ( 88070) ()]8 ) 

ग्लिसरीन ( (४)9०७४॥6 ) 

उसंयुक्त ओषधियों के मेल से यह तैयार की गई है । इत्तका बाह्य प्रयोग 
होता है । क्‍ 

प्रयोग--न्यूमोनियाँ ( 00प77079 ), श्वसनीशोथ (97"०7०ागां॥9), 
प्लुरिसी ( ?]607४89 ), टांसिल प्रदाह ( 707थं।]098 ), सूजन ( ॥77]&- 
7777800॥ ), फोड़ाफुन्सी ( 3080658 & 808 ), मोच ( 590 ) 
आदि सेगों में छाभदायक है। इसे गर्म करके बाँधना चाहिए और ऊपर से 
कपड़े से ढाँक कर रखना चाहिए । 

निर्माता--बंगाल केमिकल, कलकत्ता । 
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एधेसिव प्लास्टर 
( 85070657ए8 ?9586£ ) 
आषधि -मसिश्वण-- 
यह जिंक आक्साइड ( 4४70 (05706 ) की पट्टी होती है । 
प्रयोग--एसेप्टिक छोट-मोटे घावों पर चिपकाने से उनको पकने नहीं 
देता तथा घाव ठीक हो जाने पर ही छूटता है । फु नन्‍्सर्यों पर लगाने से उन्हें 
बेठाता है। जहाँ पट्टी नहीं बाँधी जा सकती वहाँ ड्रेप्िंग को स्थिर रखने के 
काम आता है । जिस जोड़ की हलचल कप्र करना हो उसके चारों ओर 
चिपकाने से उसमें स्थिरता आ जाती है। डिसलोकेशन ( [99]008007 ) 
तथा फ्रेक्चर (#०४०७६०७) की ड्रधिंग में उपयोगी है । भिन्‍न-मिन्‍्न चौड़।ई 
की पट्टियाँ रील में चिपकी हुईं आती हैं । 
निर्माता--जॉन्सन एन्‍्ड जॉन्सन तथा अन्य कम्पनियाँ । 
4208 4 8६ 
एस्के'बयाल 
( 3509770] ) 
ओषधि--यह बेज्जिल बेज्जोएट ( 90759] 80720909 ) २५% 
निलम्बन ( हप्रो्ठ॑णा ) है। 
प्रयोग--खुजली रोग ( 50768 ) और जुबां ( 60006 ंं8 ) में 
प्रयुक्त होती है । 
प्रयोग-विधि--गरम पानी से स्नान के बाद शरीर सुखाकर उसे परे 
शरीर में ( सिवाय चेहरे ओर सिर के ) छगा देते हैं। सूख लाने पर स्वच्छ 
वस्त्र घारण कराते हैं | एक-दो दिन में रोग' शान्त हो जाता है । 
जुओं के लिए इसको लगाकर २४ घण्टे बाद गरम पानी और साबुन से 
धो देते हैं । 
निर्माता--एम० बी० ( (४, 8. ) 
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बेडियोनल-जेल 
( 389097099/ ]७ ) 

यह बेडियोनल की जेली है । 

औषधि--मभिश्रण 

प्रयोग--घाव ( ५४००7००७ ), जलने (809!05), एक्स-रे के दुष्परिणाम 
( >-छ७प् जिगर) ०४०४० ), उकवत ( ॥7020779 ), पायोडर्मा 
( ?7०१७१7७ ) आदि अनेक चम रोगों में इसको छगाया जाता है । 

माञा- आवश्यकतानुसार दिन में * बार अथवा अधिक दिन पर एक 
बार लगाया जाता है । 

निर्माता- बायर ( 399०7 ) | 


बेलाडोना प्लास्टर 
- ( 86[[98609799 7295£67 ) 

औषधि-मिश्रण--एक मोटे कपड़े पर बेलाडोना फेलाया रहता है। 
इसकी स्टिक भी मिलती है जिसे गरम कर स्पेचुला से किसी भी मोटे कपड़े 
पर फेलाया जा सकता है। 

प्रयोग-यह पीड़ा-शामक तथा शोथहर है। फोड़े फुन्सियों पर लगाने : 
से प्रायः उन्हें बैठा देता है अन्यथा पीड़ा कम करके शीघ्र पका कर फोड़ देता 
है | मोच, बन्द चोट, किसी प्रकार की सूजन तथा आमवातिक सन्धिशोथ में 
लाभ करता है। इसे गशम करके लगाया जाता है। जितने स्थान पर शोथ 
दो उससे कुछ बड़ी पट्टी बनाकर चिपका देते हैं। 

निर्माता-जॉनसन एण्ड जॉनसन तथा अन्य अनेक कम्पनियों । 


बिनेडिल क्रीम 
( 8670807ए (76४77 ) 
ओऔषधि-मिश्रण -यह दो प्रतिशत बिनेड्रिल का जल विल्षेय मलहम है । 
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प्रयोग--एलर्जोजन्य त्वक्‌ रोग तथा कण्ट्टू में लाभदायक है | 
 सात्ञा -दिन में ३-४ बार पतला लेप लगाना चाहिए । 
निर्माता--पाक डेविस ( इण्डिया ) लि० । 
बेटनोवेट 
तथा 
वेटनोवेट-एन स्किन आयरस्टमेए 
( 860(009966 ) 
20वें 
( 86॥9809४98९-थ४ ७8६9 (0790687998608 ) 
ओषधि-- यह १४८ बीटामीथाजोन १७--वेलीरेट (30॥9फ90785076 
| /-५०)९०7/४(७) का मलहम है। वेट्नोवेट-एन में नियोमाइसिन ( १७०- 
7709० ) भी मिला है । 
गुण-- एक्जिमा ( 7/0०८७779 ), सोरियेसिस ( 9?80779»8 ), न्यूरो- 
डार्माटोसिस ( ००7०१७७०७(०४8 ), अनूजता ( 2॥972768 ), सीबोरिक 
डर्माटाइटिंस ( 500077000 ॥067798/0708 ), लाइकैन प्लेनस (॥/0॥- 
७) 7]&॥७४ ), घमोरी ( 7?70८)ए ॥68॥ ), इण्टटिगों ( ०/॥2०0 ) 
आदि में प्रयुक्त होता है | 
प्रयोग--दिन में २-३१ बार आवश्यकतानसार लगाना चाहिये | 
निर्माता- ग्लक्सो लेबोरेटरीज ( इण्डिया ) लि० । 
बविस्पृढम 
( 8579 0फ-न)267४9 ) 
ओवषधि-मिश्रण--बिस्मथ सबगेलेट ( आंधापा। 5प088)809 ) और 
बोरिक एसिड ( 3070 ४०4 ) के मेल से तेयार हुआ है | 
प्रयोग--छोटे ढंग के ( (धं70" ) आपरेशनों मैं यह पाउडर उपयोगी 
है | कट, जले, घाव ओर शेयाक्षत के रोगियों के लिए उपयोगी है | अपरस, 
उकवत तथा अन्य चम रोगों में भी लाभदायक है । 
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निर्माता--ठेडिंगटन केमिकल फेक्टरी लिमिटेड, बम्बई । 
बेनजोपेड 
( 86959>09606 ) 
ओऔषधि-मिश्रण --- 
बेझ्ञायल बेज्जोएट ( (307५9ए] 8690708/6 ) 
बेज्जोकेन ( -3972008४76 ) 
डी० डी० टी० ( 79000 ठ9॥#0०79ए0-#70४]070७४४॥७ ) 
प्रयोग--चमरोगों की अचुक औषधि है। इसका केवल बाह्य प्रयोग 
होता है | गाज स्पंज के साथ तद्रुप किसी वस्तु द्वारा इसका प्रयोग चमड़े 
पर करना चाहिए | यह ब्रश आदि से भी लगाया जा सकता है। लगाने 
के पश्चात्‌ सम्पूर्ण चमड़े को कपड़े से ढँक देना चाहिए और इसे कम से कम 
दो तीन दिनों तक इस स्थिति में रखा रहना चाहिए । नित्य इसका प्रयोग 
करना वर्जित है | 
मात्रा-पूरी उम्रवार्लों के लिये करीब २ ओंत पर्याप्त होगा | 
निर्माता--इली लीली एण्ड कम्पनी, बम्बई । 
४५४ कं 
बिवरेकस 
( 878(6765 ) 
ओषधि-मिश्रण- 
कोलाइड सल्‍्फर ( (०)०ं९ 580790ए० ) 
कोलाइड केल्शियम ( (०॥०ं०१ (&!०ंप्रा। ) 
टापसिनी ( 70०ए०ंगां ) 
एलोज सोकोरिना ( 2068 50007798 ) 
एक्सट्रेक्ट जेन्शियन ( शरि5६. (+शाएरक्षा) ) 
एक्सट्र कट हेमीडिसमस ( + िछाणांतांशा08 ) 
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प्रयोग--यह हर प्रकार के चमरोगों की अच्छी दवा है । 
साजञ्ा--दिन भर में तीन बार २ से हे चम्मच की मात्रा में सेवन 
करना चाहिये ॥ 


निर्माता-स्टेण्डड मेडिकल रिसर्च इन्स्टीट्यू 2 लिमिटेड, कलकत्ता । 
:2६ )महोल 
ब्रडेक्स वायोफाम 
/ ( छिए9465% ४४000#छ ) 
ओबषधि-भिश्रण -- 
डोमीफेन ब्रोमाइड ( 72997ए॥00 8760 छां0७ ) 
क्वीनियोडोक्लोर ( (२०॥7०००९८४।०४ ) 
ट्राइपीलीनामीन ( 7४9०]७॥&076 ) 
प्रयोग- यह स्थानीय प्रयोग के लिए एण्टी साइकोटिक ( #707फज- 
००४० ) जीवाम़ु विरोधी ( 300098०७+8] ) तथा कण्ड्रहर ( &॥00- 
0७४४०) मलहम है। डर्मंटोफाइटोसिस ( 007779॥00॥ » 08 ), ड्म- 
टाइटिस ( 72९0708४#08 ), उकवत ( 7702009 ), सोरियेसिस ( ?807- 
- 888 ) आदि में छाभकर है। अर्थात्‌ फंगसजन्य, जीवाणु जनन्‍्य तथा अनेक 
प्रकार के चम रोगों में छाभ पहुँचाता है | फ 
साशा>रुग्ण स्थान पर दिन में दो बार लगाते हैं और ऊपर से हलका 
वन्धन लगाते हैं । 
तिर्माता--सीबा ( 00७७ ) 
जालेणिडन क्रोम 
( &0०9ावाए (#७व४7 ) 
ओषधि-- 
फेनिलब्यूटाजोन ( ?079]09प॥2076 ) 
थिमेरोसल ( 77776/088] ) 
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प्धोग--कंडराओं के तनाव ( 7760 070075 ३ कण्ट्यूसन 
( (०॥४ण्ञ्ए० ), मोच ( 5797/थं॥ ), सन्घिब्युति ( ॥29]0086#078 ), 
उपरितन शिराओं के शोथ ( 50ए76ील॑ं७ प्रशा०प8 रीक्षाआ7%&#07 ) 
तथा अपस्फीत शिराओं के परिणाम जन्य शोथ ([)8॥77&60"ए 860 ८९७ 
रु ए६१००58 तछा78 ) में जहाँ त्वचा घाव रहित हो इसका भ्रयोग किया 
जाता है। आमवात जन्य पेशी शोय ( जि6प्रात&॥0 खंगीणाग्कं०ण] ० 
77प80088 ) तथा कटिपीड़ा आदि में भी लामदायक है। कण्डराओं तथा 
कण्डरावर्णों के शोथ ( णीक्वाशपा&त0ा एण छ७ावणा3 धात्ते (87007- 
36% ), वर्सा ( 3प'5७6 ) आदि के पाक रहित शोर्थों में मी लाभ- 
दायक है | 

प्रयोग विधि-रुग्ण स्थान पर क्रीम को दिन में दो तोन बार लगाते 
हैं। जहाँ गहराई में प्रभाव डालना हो वहाँ जोरदार मालिश भी कर 
देनी चाहिए | 

निर्माता--सुहृदू गेगी ट्रेडिंग लि० (5५70 00०89 7५७07ष्ट 7/0.) 





सीटाव्लेक्स क्रीम 
( (९६४४४6५5 (78277 ) 

औषधि -मिश्रण--यह सीटाब्लॉन ( ०४०४७ए०॥ ) की ०४४८ जलविल्लेय 
( ५४४॥७० 7780७)७ ), क्रीम है । 

प्रयोग--यह जीवाणुनाशक क्रीम है। घावों ( 00778 ), जल्ले हुए 
स्थानों ( 30०४8 ), चमरोग आदि में-लाभदायक है । 

प्रयोग विधि - क्रीम को लिण्ट या रूई पर लगा कर घाव एवं. उसके 
चारों ओर हलके हाथ से लगा देते हैं । उस पर पट्टी बाँघने के पूव पुनः एक 
जार लगा देना चाहिए, । चर्म रोग में दिन में दो बार छगावे । 

निर्माता-आई० सी० आई" (7. 0. 7. ) | 





. ३३० एल मे विकी पेटेंट मे डिलिन्स 


सीटाव्लॉन 
( (.€६०४0७ ) 

ओऔषधि--यह सीट्रिमाइड ( (0७6४770७6 ) का चूण है | 

प्रयोग-- इसका "१ से १ प्रतिशत तक घोल प्रयोग में छाया जाता है | 
निम्नलिखित अवस्थाओं में प्रयोग होता है । 

. घाव और जलने में--०"५ से १ प्रतिशत घोल से घावों को धोने से 

उनका संक्रमण दूर होता है । 
. त्वचा का विशोधच-शख्त्रकर्म करने के पूर्व १ प्रतिशत घोल से हार्थों 
को साफ करना चाहिए.। रोगी के शज्जकर्म के स्थान को जीवाशु रहित 
( 587॥26 ) करने के लिए ७० प्रतिशत एलकोहल ( &0०॥०! 02०. 
प्रतिशत का घोल काम में लाया जाता है | ( 

चमरोग--त्वक शोथ ( ॥2077790775 ) और एक्जिमा ( शि०८००६ ) 
आदि रोगों में १ प्रतिशत घोल का प्रयोग करते हैं । 

 शेम्पू--१ से ३ प्रतिशत घोल काम में लाते हैं । 

इनकें अतिरिक्त अस्पताल के पात्र, बच्चों के मल्प्ृत्र से भींगे कपड़े ४वं 
: शर्त्रों की स्वच्छुता के लिए भी इसका प्रयोग करते हं। 

निर्माता--आई० सी० आई० (7, 0, 7. )। 

कोलोसाल केलेमीन लोशन 
( (.08080] (87097796 7,0६#09 ) 

आऑओषधि यह कोलायडल केल्लेमीन ( (४०0॥008! (9)]&॥77706 )से 
तेयार की गई है! द 

प्रयोग--चर्म रोगों की यह औषधि है | 

मात्रा--आवश्यकतानुसार । 

निर्माता--ऋ्क्स लिमिटेड, बम्प्ई । 





है 
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क्रोटोरेक्स-एचसी क्रोम 
( ( 70६072०>४5-न579५ €,7७७०० ) 
ओऔषधि-मिश्रण--- 
क्रोगटामियान ( (४0४77707 ) 
हाइड्रोकॉटिजोन ( ति707000778076 ) 
प्रयोग-- एक्जीमा ( /7०८2०7१०७ ), सीबोरिक त्वक्शोथ ( 890007700ं० 
0७7887778 ), कान्टैक्ट त्वकशोथ ( ((एॉ४० 0७7० 87४8 ), डिसहाइ- 
ड्रोटिक एकक्‍्जीमा (+ उधा:006 6९श६ा७ ), बेरिकोज एक्जीमा 
( ए&70086 €९०६779 ) मल्द्वार प्रजननांग एक्जीमा ( 2300श०7 7 
6९2९7क्‍09 ), लाइकेन प्लेनसन (॥/0॥श) 708708 ), सामान्य हर्षीज 
( स॒७ाए9९8 जिंप्र 7'€5 ), न्यूरोडमॉटाइटिस. ( 6प7/०08एप्रधवा8 ); 
हरपॉण जोस्टर ( सिश[ 68 20867 ) शीतप्त्ति ( ए।४०८४7४७ ), गुद- 
प्रजननांगी कण्ड्ू ( 870 8९शांधों शिण्पाप8 ), बृद्धावस्था की कण्द्ढ 
( 8877]6 77ए५।४४ ), चयापचय से सम्बन्धी कृण्ड्र ( 7/प्ँ008 8000- 
77747ज78 7 0६00०)॥० 0ं80706/8 ) 
प्रयोग बिधि- प्रभावित रथान पर दिन में दो तीन बार अल्प 
मात्रा में लगाव । 
निर्माता--सुद्दद्‌ गेगी ( 5िपोएंत (०859 ) 
टिप्पणी--बिना हाइड्रोकॉर्टिजोन के केवल क्रोटोरेक्स क्रीम ( "7००७६ 
(7८४) ) भी मिल्ती है। इसका विशेष रूप से किसी भी प्रकार को कण्ड्ट 
( 7/7प्रा7॥08 ) में होता है । 


क्रिस्टल वायोलेट- एवलॉन' ब्रांड 
( 0७ए४६४/! ए06६- >ए007? 87954 ) 
ओऔषधि--यह हेक्सामेथिल्पैरारोसैनिलीन का हाइड्रोक्लोराइड ( जन 


0०070 ० ॥029770009]9&7080॥7॥76 ) है। 
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प्रयोग--बह पूतिहर ( 3702०9/0 ). औषधि है | इसका प्रभाव आम 
पॉजिटिव ( (४077 908/0#9४8 ) जीवाणुओं पर पड़ता है। घाव ( ए०प- 
ग्रतं8 ) जले हुए ( 7िप्रा78 ) त्वचा के माइकोटिक रोगों ( ](ए८००४ं० 
$5४7 &756007075 )> एवं चिरकारी त्रणों ( (४7070 प्रो०७०७ ) पर लाभ 
करता है । | 

प्रयोग विधि---१ प्रतिशत जलीयघोल का प्रयोग किया जाता है। क्रीम 
के रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है । जले हुए पर प्रोफ्लेवीन हेमिसल्क्रेट (?70- 
]8,.97]8 ७7757 ]9॥8(७ ) मिलाकर भी प्रयोग किया जा खकता है । 

निर्माता--आई ० सी० आई० (4, 0. ]. )। 


2 3333७---+ स्‍तहकन्‍नि कं इक्‍ननन न विना।न.तनत यम 


क्रिस्टापेन आयण्मेंट 
( (7ए7809969 (05६799605६ . 
ओषधि--यह क्रिस्टछाइन पेनित्तिलिन ( 077४॥76 70पंग।। ) 
का मलहम है। 
प्रयोग--त्वचागत . उपसगों ( 5पछछी०ं०! शिता। ता5०७६७ )पो 
पेनिसिलिन से नष्ट होनेवात्ते जीवाणुओं से होते हैं तथा ऐसे हो जीवागुओं 


से उत्पन्न कर्ण पाक, दाढ़ी पकना, एक्जिमा आदि के पकने पर लाभ करता 
है । घावों पर लगाया जा सकता हैं] 


मात्रा-दिन में अनेक वार आवश्यकतानुसार । 

निर्माता--ग्लेक्सो लेबोरेटरीज ( (+]850 १,6008॥0768 ) 

टिप्पणो--इसकी अधिक शक्ति का मल॒हम भी मिलती है जिसे क्रिस्टा- 
पेत्त आयण्टमेंट हाइ पोदेन्सी ( 0/ए४39७0 ()7प्राशा[ जीश) 
£0०7०9 ) कहते हैं। इसे आँख में भी प्रयोग कर सकते हैं । क्रिस्टापेन के 
इन्जेक्शन ( 77[80007 ) तथा टैबलेट ( 780]०8 ) भी मिलते हैं । 


<+-०_-___० ै)) ०«--न्‍वण 
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कैलेड्िल क्रीम तथ लोशन 
( 0.४98079ए] (7७87० 97009 7,00769 ) 

आऔषधि-मिश्रण-- 

कैलेमीन ( (8)&7)6 ) 

बिनैड्रील ( 3072079)] ) 

कैम्फर ( (७॥7007 ) द 

प्रयोग -- अम्हौरी, तापदग्घ, कृमि दंश ( शीतपित्त युक्त )-तथा त्वचागत 
अन्य एलर्जी के लक्षणों में शीघ्र लाभकर है। इसे फफोलों तथा घाव; चोट 
आदि पर नहीं लगाना चाहिए | यह क्रीम तथा लोशन के रूप में मिलता है | 

निर्माता -पाक डेविस ( इण्डिया ) लि० । 


केन्बिसन' 
( (9४7000व507 ) 
ओऔषधि-मिश्रण - यह एक ऐण्टबैक्टीरियल प्रेडनिसोलोन का मलहमझ 
है जिसका रासायनिक संगठन «5 ]॥७१ए)----.७॥/४॥0०पणं॥०३५) 
6-- (8०97707/00॥]07008 है । 
प्रयोग--इसके अन्दर उत्तम एण्टीबैक्टीरियल तथा एण्टी इन्पलेमेटरी 
गुण होने के कारण इसका प्रयोग स्थानिक रूप से तीघ्र तथा जीण त्वकशोथ 


. (3०४७ & (0॥7070 0077808 ); एलनतिंक एक्जिमा ( >0/26 


02७09 ), शेशवीय एक्जिमा ( !एव्य॥)69 ॥/0४७॥78 ) तथा अनेक- 
प्रकार के क्रण्डुओं में उत्तम है । ' 

४५५ ७४०७ स्थान पर इसको एक प तली पत॑ दिन में २ या रे बार 
लगाए, । 

इसका नेत्र मलहम भी आता है। जिनका अनेक नेत्र रोगों में प्रयोग 
करने से लाम होता है । 

निर्माता -हेक्स्ट । ---++-+ 


७ शीकी. 23 &%%:23. 2: 
3 3 ७ 3 भीकम नमी नी लीरकी नमकीन शी निकिसी शी मीन की न किक शशि शिक सीद 
री नमन». न मआअिकीा₹०/#”..7₹ ७.३०, जता" (8: एड 


१७ 
ही 
०९्‌ 
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डर्मोक्विनॉल 


( 067०6 वुणां86] ) 

ओदबषधि-यह क्वीनिओडोक्लोर ( (२४०००१००७॥०० ) का ४ और ८ 
अतिशत का मल्हम है । द 

भयोग--पघीवोरिक त्वक शौथ ( 500077700 . 06५7%&/#8 ), 
रूसी ( 728747पर ), हजामत बनाने से होने वाली फुन्सियाँ ( 57९09 
9970086 ), एथेलीट पाद ( .8000७06१ 000 ) इम्पेटिगो (78080) 
शेशवीय एक्जिमा ( श्यिात]09. 6७०६ ) विटिरियेसिस वेसिक्रोलार 
( प्रण॑ं&98 ए०शआं००]07: », इपिड्मोफाइटोसिस (॥087/7770979709ं8) 
आदि त्वचा के रोगों में छाभदायक है। 

भ्रयोग-विधि--दिन में २-३ बार लगायें | 


निर्माता--ई० आई० परी० डब्ल ( 79, [, ?. एफ. ) 





डीरोबीन 
( 72670 79790 ) 


ओऔषधि--बह डाइथनॉल ( फ870] ) का पाउडर है |.. 


प्रयोग--त्वचा के रोगों तथा सोरियेधित्त ( 785798]8 ), फंगस 
के संक्रमण ( #'धव8प8 49900075 ) आदि में महरूम बनाकर प्रयुक्त 
डीता है । & है 


नाता २५ से ३: तक का मलहम प्रयुक्त होता है, परन्तु आवश्य 
कतानुसार ५:८८ तक शक्ति का प्रथोग में छाया जा सकता है। साधारणतया 
१५ का ही प्रयुक्त होता है | दिन में एक बार छगाना पर्याप्त है। 
निर्माता--तलैक्तो लेबोरेटरीज ( ७]85० 449]00/'986 0489 ) 
: टिप्पणो १--इसका बना बनाया मंलहम डीरोविन आयपण्टमेण्ट 
( 420"079070 (0769 ७॥7/ ) कोलतार (00०8) ४ ) एवं सैलिसिलिक 
एसिड ( 9970झ/970 8००१ ) युक्त मिलता है | फ [9/]% 
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प्रयोग-विधि--मलहम लगाये हुए रुग्ण भाग को गॉज से ढक देते हैं 
तथा उसके चारों ओर कोई मलहम लगाकर पट्टी बाँत देते हैं । 

टिप्पणी-- डोरोविन विद हाइड्रोकाटिजोन आयण्टसेण्ट ( ॥0070- 

छा7 ज्रए जिए0"000%80706 (0)70४70677 ) में हाइड्रोकॉटिजोन भी 
मिला होता है । इससे शोथ ( 77 /॥णा7०8४07 ), कण्ड्ट ( 7"ए०ण॥०७ ) 
एवं एलर्जी ( 5!]0'29 ) का भी शीघ्र शमन होता है । 


एम्ब्रोकेशंन 
( 8&४7097४009607079 ) 
ओऔषधि-मभिश्वण -- 
कैम्फर ( (०७/॥,7707 ) 
मंथाल ( 2४670॥0] ) 
टरपेण्टाइन ( +००"७७॥776 ) 
बलोरोफास ( (0॥07ण00०"४ ) 
आयलछ रोजमरी ( 0४] &080७79/7/ए ) 
आयल युकेलिप्टस ( ()] #४०४)ए७(७५७ ) 
आयल 'ेवेग्डर ( ()] ,8ए0०7तैे&/" ) 
आयल केम्फर ( 0 0४॥ए॥07 ) 
आयल विण्टरग्रोन ( 0) ५४४ल्‍ाकषष्टा'.०७ ) 
टिंचर ओपियाई ( १7. 0४ ) 
टिचर एकोनाइट ( 7#. &००४७ ) 
एक्सट्रेक्ट बेलाडोना ( 7॥॥४५, 4390800779 ) 
एमोनिया ( &णा7०गां७ ) आदि दवाओं के मेल से तेयार की 
गई है | 
. प्रयोग--इस दबा का बाह्य प्रयोग किया जाता है। किसी भी स्थान के 
दद में मुफीद हे । प्लुरिती ( 7]6पा०४७ए ), न्युमोनिया ( शित0प्रशणां9 ), 
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स्नायुशूछ_ ( '्न्‍र७००० ४०७ ), कटिवात (,प्रण्088० ) रभ्नतीवात 
( 50900०0० ), मोच ( 5एथांग ), गठियाबात का मांसपेशियों में द्द्‌ 
( जि0छप्रत/800 'शंप्रछठप्रौए. ए७ांग्र ) आदि में इसका प्रयोग लाभप्रद्‌ 
होता है । 

. निर्माता--एल्लेम्बिक लिमिटेड, यड़ोदा | 


22 ०3 
एक्जामॉइण्ट-.. १ 
( &९2७४००47६--- ) 
ओषधि-मिश्रण-- यह कैलेमीन ( (8०)०7४॥76 ) तथा कोल्टार ( 00. 
4/697 ) के मिश्रण से तैयार की गई है । 
: ध्योग--यह पानी देनेवाली ( ए७ ०० ए४००एंण४ ) एक्जिमा 
( +,०2070& ) में प्रयुक्त होती है | 
मात्रा--रोग के अनुसार थोड़ा या अधिक मलहम रोग स्थान के ऊप 
लगाना चाहिए। 
निर्माता--एल्ेम्बिक लिमिटेड बड़ौदा । 
एक्जीमॉइण्ट-. २ 
( &0९267707796--2 ) 
ओऔषधि-मिश्रण- 
रिसासिनॉल ( +१०४०/७॥०! ) 
सैलिसिलिक एसिड ( 6७॥09॥0 ७०५० ) 
बीटानेफ्थाल (308709॥/7॥0!) 
केलेमीन ( 08]877)॥6 ) 
सल्फर ( 5009॥0० ) क्‍ 
. भ्रयोग-यह सूखे एक्जिमा (99 ]॥०४७॥& ) मेंप्रयुक्त की जाती 
है। अन्य चमम रोगों में लाभप्रद है । 


33 अत ्प्पयद्पककणयफ्रवरक्ररड्रडबवरड्ररर्थथटडडड पफ्यध:क कद 
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सात्रा--थोड़े से मलहम को एक अँगुली से धीरे-धीरे रोगाक्रान्त स्थान 
पर रगड़ना चाहिए । 
तिर्माता--ए लेम्बिक लिमिटेड, बड़ौदा । 





यूरैक्स 
( छ&ए#2ड ) 

ओषधि-मिश्रण--कॉटोनिल-एन-इथिल-ओ-टोलुआयोडाइड _[ 00+0- 
79]-0-6७४४]-०-0प्रं०00७8 |] 

प्रयोग--प्रत्येक प्रकार की कण्ड्ू मैं यथा गुदकण्ड्ू [ ?परणंप छाया ] 
भगकण्द्ू | 7एप्गॉप एप्रौर०७० ], त्वाचागत एलर्जी [ 5तप। 808708 ||, 
बृद्धां की कण्ड्ड | 5७76 ॥?"प्राभाप8 ], एक्जिमा [ #02९7778 ], न्यूरोडर- 
मेटोसिस [ प९७प्रा0097778/09ं9 ] तथा सोरियेसिस [ ०0885 ] 

मात्रा-दिन में दो-तीन बार लगाना चाहिए । 

तिर्माता--सुहृद्‌ रोगी । ि 

टिप्पणी-- यह हाइड्रोकॉर्टिजोन युक्त [ शिए्र'६5 जाति सिजा0०0०नप- 
8076 | भी मिलती है । 


७-७० ापाओ॥ “नमक. थ+ममाए-- 


यूथेरिया 
.( &ए68७8४79 ) 
ओषधि-मिश्रण-- 
यूकैलिप्टाँल [ ॥7प08) ए960! ु 
मेन्थाल [ (७४॥४0! ] 
गालयथेरिया [ (४8प्र॥6+9& ] 
कैम्फर [ (७४0]0॥0/ ] 
5 
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प्रयोग--मोच (89/७४78), मांसपेशियों में दर्द ()४५०पौ७7 रक्षा8), 
कटिवात ( 7»णाग०980 ), गुश्सीवात ( 59900७ ) गठिया के जोड़ों में 
दर्द ( 2००६ एद्वांग5 0 (० & छि।०प्र7४४ंछ7 ) आदि में प्रयुक्त 


- होती है । 


सात्रा--अवश्यकतानुसार आक्रांत स्थान पर रगढ़ना चाहिए । 
निर्माता--दंगाल केमिकल, कलकत्ता । 


डप,,€ःद”> अचबचच 





+पिन्ताल 
( &ए097907 ) 

ओऔषधि-मिश्रण--यह एक क्छोरोफिनॉल कम्पाउण्ड ( 00॥००ए७॥०- 
700] (/0770प70 ) है जो विभिन्‍न प्रकार के एण्टिसेप्टिक एरोमेटिक्स 
५ ४099000 /७7०7090/08 ) के मिश्रग से तैयार किया गया है | 

प्रयोग--यह चमड़े की सफाई, रोगी के कमरे की सफाई, उनके वस्नों 
की सफाई, चौरफाड़ के औजारों तथा सजन के हार्थों की सफाई के काम 
में आती है | यह कृमिनाशक ( (36१77008 |! सड़ने गलने से रोकने 
वाली ( 370887#0० ) तथा संक्रमण को रोकने वाली ( [)9ं97730%7; ) 


ओषधि है । 
सात्रा--आवश्यकतानुसार होनी चाहिए | 
निर्मात--बंगाल केमिकल, कलकत्ता | 
फिब 
(४॥0 ) 
- शओऔषधि-मिश्रण-- 
बिस्मथ सब आयोडाइड ( छिं87700 छ5प्रॉ/०१,06 ) 
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बिस्मथ सबगेंलेट ( संछा)पणं। 5प्रःष्ट॥/8/9 ) 

जिंक सल्फोकार्बोनेट ( 2४70 8प9॥#0 (४०४४७०7७/७ ) 

एलम ( .6|पा7 ) । 

बोरिक एसिड ( 3070 24०० ) 

यूकेलिप्टॉल ( +४7८७।ए७0! ) 

थाइमल आयोडाइड ( 7४णछ770! 700[0७ ) जाएं 

प्रयोग--यह एण्टिसेप्टिक डस्टिंग पाउडर है। कटेन्‍फटे घाव, चोट 
आदि पर इसका प्रयोग किया जाता है । 

मात्रा--आक्रान्त स्थान पर इसे पर्यात मात्रा में छिड़क देना चाहिए । 


ताकि स्थान ढक जाय । 

निर्माता-ग्लुकोनेट लिमियेड कलकत्ता । 

ग्लिसिरोथाइमॉल 
( (.9ए०९७४०६४७ ७०१०7 ) 

ओऔषधि-मिश्रण-- 

थाइमॉल ( .॥9ए9770] ) 

बोरोग्लिसरीन ( 30/०९29८७7४४० ) 

मेन्थॉल ( "(०७॥॥0)! ) 

गालयेरिया ( (809०१ ) 

यूकेलिप्टॉल( ४५०७५ ७०! ) 

सोडी बेज्नोएट ( 500 50720868 ) 

प्रयोग--यह कृमिनाशक ओषधि है। कुंल्ली वगरह करने के लिए 
इसका प्रयोग करना लाभदाघक है | 

मात्रा- थोड़ी सी दवा र३े-४ गुने पानी में डालकर कुल्ली करनो 
चाहिए | 

निर्माता-ग्लुकोनेट लिमियेड, कलकत्ता । 


अमर... क्रय. क्री 
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ग्लाइमॉल 
( (७ए770' ) 
ओऔषधघि-मिश्रण-- 
थाइमॉल [. /9770] | 
यूकेलिप्टॉल [ #,7०७)४७0०0! | 
मेन्थाल [ शक्षाणाए |. 

बेज्लोइक एसिड [ उा720०ं० #०१ |] 
बोरिक एसिड | 3070५ &0०० |] 
प्रयोग--पायरिया [ 7००॥००७७ $ दाँतों में कीड़े लग जाना 
. [ 76७7७) ८६४०४ |], टान्सिक प्रदाह | +०ाग४थं।॥08 |, नासा प्रदाह 
[ ए॥४7४8 ], गल्ले का घाब [ 5078 ]70७ | आदि में मुफीदा है । 

मान्ना--थोड़ा-सा लेकर कुल्ली करना अथवा आवश्यकतानुसार सू घना 
चाहिए । 

विर्माता--बंगाल केमिकल कलकत्ता | 


आयोडिल 
[ 70697 |] 
ओऔषधि-मिश्रण -- यह यायोडीन तथा मिथिल सैलिसिलेट का बाह्य 
प्रयोगार्थ उत्तम योग है । 
प्रयोग--सन्धि एवं अन्य प्रकार के दर्द एवं शोथ जेसे न्यूरेल्जिया, 
सायटिका [ 5080 0७ |, मायेल्जिया | )(४ए७)४79 |, आमवात [ शि6- 
ध्रा778087) |, कटिशूल [ 7पा7]0920 |, ग्रन्थिशोथ | 800७7॥7098 ] तथा 
अन्य शोथयुक्क विकार में यह आशातीत लाभ करता है। 
प्रयोग विधि--इसको रुग्ण स्थान पर शनेशनेः मालिश तब तक करते 
हैं जब तक उसका रंग जज्ब न हो जाय | 
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निर्माता--स्टेण्डड्ड फार्मास्युटिकल्स | 95॥870घ5/7"0 ॥67४808प्रा- 
5७8 ] 

१--इसी प्रकार 2]०77४० (०. द्वारा निर्मित एल्कोटिन [ 3]00- 
४थं। | है। 

२--इसी ग्रकार जी० डी० फार्मास्युयिकल्स [ ७. 2. 7॥80709- 
28प४०७)४ ] का पेनोरब | ०७7०"८० | है । 


प्क्ल्न्क्क्सि अर जज 


आइ-कल 
[ ॥«७९ |] 
ओऔषधि-मिश्रण-- 
आयोडीन [. 70076 |] 
क्लोरीन [. (7]0776 ] 
प्रयोग--यह कमि-रोग नाशक पाउडर है। मझुँह साफ करने, घावों को 
साफ करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं । 
मात्रा--७ से १२ बूँद तक इ गिलास गम पानी में डालकर घुं ह साफ करना 
चाहिए तथा १ हिस्सा दवा ४ हिस्सा पानी में मिलाकर घाव घोना चाहिए । 
जालमार 
37597 
ओषधि-मिश्रण-- पु 
डैनिक एसिड जेली [ 7७770 &0०॑ंते 7०॥४ | 
एक्रीफ्लेविन [ ०0०9एश 76 | 
काड लीवर आयल [ 0०१ /४०/ ()) | 
प्रयोग--हर प्रकार के जले | डिप्राप्रा8 $ कटे घाव ७0९8)098 & छोगाए 
8 0728ं०॥78 ] में फायदा करती है | इसका बाहरी प्रयोग किया जाता है । 
विर्माता--सिप्ला, बम्बई । ज++++- 
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जोडोल 
[ ॥०907 ] 

ओऔषधि---यह मलहम आयोडीन से तेयार की गई है। 

प्रयोग - इसका प्रयोग गिल्टियों के बढ़ने [ क7वेप्रोक्षा' फयोदवा 
8०77७78 |; गठिया वात [ छ6प्राण&४ं5७7 ], जोड़ों की शिकायत 
[ 3०४४ 4)95628९8 |, सूजन की अवस्थाओं [ ीक्ाशाशक्वणज् 007- 
0४०78 ) मोच [ 5797कवा78 ॥$ कटा-फटा [ 37368 3) चम रोग 
[ 807 4)8688685 | आदि शिकायतों में करते हैं । 

. मात्रा--इसकी मात्रा आवश्यकतानुसार होगी। धीरे-घीरे इसे तब तक 
रगढ़ना चाहिए. जब तक कि इसका रंग गायब न हो जाय । जहाँ पर चमड़! 
कटा हो वहाँ पर घीरे-घीरे लगाकर बेण्डेज कर देना चाहिए । 

निर्माता--हिन्द केमिकल, कानपुर | 


आय नामक + 
पत-० अ->>>«>म_>_म>>>म-+-ं>नभ+मञ>>->«>ऋभऋकम तन सम ««म>म अमर 


४०००० ०-०० 

कार्पिन लोशन 
[ &279770 7,009079 ] 
क्‍ १--सोड० थायोसल्फ० [ 500 १]7080]90 ] 
क्‍ सोड० हाइड्रॉक्स० [ 500, प्नजर्क65. ] 

सोड० बेज्ज [| 500. ७7%, ] 

जल [ 800० |] 
२---एसिड टा2 [ &०॑ते पान ] 

फीनोल [ +070] ] 

जल | 2307७ | 
प्रयोग--पिटिरियेसिस | 0॥977888 ] एवं अनेक चर्मरोगों में छाभ- 
दायक है | 

 »ग-विधिं--रुग्ण स्थान पर नं० १ का घोछ रूई के फाहे से लगा 














बाह्य प्रयोग ३४३ 


देते हैं । दो मिनट बाद उसी पर नं० २ का घोल ढगाते हैं । दिन में दो 
बार लगाना चाहिये। १०-१२ दिन लगावें। 
निर्माता-- डेज मेडिकल स्टोस [ 426978 '४6त०ांट&) 80788 | 
00, 
केनाकाम्ब 
( &6709९०777० ) 
शोषधि-मिश्रण-- 
ट्राएमसिनोलोन ( 7४६॥॥)०॥0076 ) 
नियोमाइसिन ( ००णएजं) ) ' 
ग्रेमिसिडिन ( (+/छां0णं0ांत ) 
निस्टेटिन ( िएछछंा) ) 
प्रयोग-- अलर्जी जन्य त्वक्‌ रोग ( 3]]60/'श7० 00४॥7&/0868 ) तथा 
मोनो लिया के संक्रमणों ( /(007॥8] ॥7९८४४८॥४ ) में छामकर है । 
मात्रा--दिन में ,२-३ बार लगावें । द 
निर्माता--रिक्वब ( 50ण०ां४७ ) 
2 
केनाड्र्मा आयण्टमेंट 
.. ( छूुक99७४ए०७ (079607678 ) 
ओषधि-मिश्रण-- 
हैलक्विनॉल ( 0५४४०) ) 
ट्राएमसिनोलोन ( .778770070]078 ) 
प्रयोग--सोथ्युक्त त्वचा के रोगों में लाभदायक है | शेशवी एक्जिमा 
( एरशषि।]0 €०४९॥7७ )) एटोपिक एक्जिमा ( 30.00 €९९०20778 > 
नपकिन एक्जिमा ( 80 टा। ००४०७ ), सीबोरिक डमोटाइटिस 
( 5000"700०ं० 00१॥74॥08 ), वैरीकोज  एक्जिमा ( भेश700809- 
९०४०७॥१७ ), काण्टेक्ट डर्माटाइटिस ( (०8० पेशाग&008 ), इण्ट- 
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टिंगो ( 067४80० ), गुदा एवं योनि कण्डू ( 3002०7४७] 727५७ ) 
फॉलिकुलाइटिस ( /"0#0प्र४ं5 ), साहकोसिस बार्बी ( 59ए069छ8 ४87- 
०89-इजामत बनाने से उत्पन्न त्वक्रोग ), पैरोनीकिया ( २ि8/07ए८०ाां ) 
। लाइकेन प्लेनस ( 7॥08०0  ]97प्5 » लाइकेन सिम्प्लेक्पत ( [/0॥67 
>779]65 ) आदि में लाभदायक है | 
प्रयोग-विधि--एक स्थान पर दिन में २-४ बार लगायें । 
हक तिर्माता--स्क्विब ( 50णां।४ ) 
किलेक्स 
क्‍ ( ॥8[6४5 ) 
ओषधि--यह डी० डी० टी० पाउडर है जो एक कण्टेनर में रख जाता 
है ओर वह कण्टेनर पम्प का काम करता है। 
प्रयोग--बह बहुत ही सुन्दर कृम्रिनाशक औषधि है | मच्छुर, खटमल, 
|. अक्‍खी, चीटा, चपढ़ा आदि मारने के काम में लायी जानी चाहिए। इसके 
पम्प करने से कृमि का नाश हो जाता है । 
॥ निर्माता--एल्लेम्बिक केमिकल बड़ौदा । 
७०-०० 
लेक्टो कैलेमीन 
( 78९६० (४2977776 ) 

शभोषधि--केलेमिन ( (/8)&॥४76 ), 
प्रयोग--यह छोशन में तैयार की गई है। मुँहासा, ( ७०१० ) बर्रा 
' जुलपित्तो ( ए्ातरांटक्ांं४ )) उकबत ( 7002७778 ), शीतला ( चेचक ) 

(27062-705, ॥(०७४]७४ आदि चर्म रोगों में बहुत लाम पहुँचाती है । 

सात्रा--आवश्यकतानुसार इसकी मात्रा छगानी चाहिये। यह दवा 
क्रीम तथा टलकम पाउडर के रूप में भी प्राप्त है । 

निर्माता--दी क॒क्स क्ेबोरेटरीज लिमिटेड | 
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लिवोडम 
( 7.ए०86४४7 ) 
ओषधि-मिश्रण-.- । 

यकृत सत्व ( 7#ए97 ४6806 ) 

मेथिल पैराबेन ( (७00४ए) ॥?87'80897 ) 

प्रोपिल पेराबेन ( ?/07जए] ?&/४७७॥ ) 

लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोर ० ( +/800७ं7 प्ज००॥॥07006 ) 

प्रयोग--घाव, चोट, त्वचा के त्रण, जलना, शेया त्रण (360 80768); 
फिश्चुला, कार्बज्लुल, एक्नी; हार्पीज तथा एक्जिमा आदि में छाभकर है | 

मात्रा--घाव को साफ कर मलहम को गॉज (५७८८०) पर फछाकर घाव 
पर कस कर बाँघ दें | आवश्यकतानुसार प्रतिदिन अथवा एक दिन छोड़कर 
पट्टी बदल । 

निर्माता--टी० सी० एफ० । 


लोरेक्सेन 
( 3,0720७5976 ) 

ओऔषधि--इसमें १ प्रतिशत गामा बेजीन देक्साक्लोराइड ( 0०॥४॥09 
090772076 ॥6580।0706 ) रहता है । 

प्रयोग--सिर, शरीर और जघन ( 7एं० ) प्रदेश के जू के लिए 
प्रयोग किया जाता है। 

प्रयोग-विधि--प्रयोग के पर्व औषधि को तिगुने पानी में मिला लेना 
चाहिए । इस घोल का प्रयोग २४ घण्टे के अन्दर हो जाना चाहिये । 

सिर के जुओं-( 7600प्रो088 0०9078 ) में एक चाय का चम्मच 
भर औषधि सामान्य सिर के लिए पर्याप्त होती है। तिगुने पानी में घोलकर 
पिपेट के सहारे परे सिर में टपकाना चाहिये और ऊंगलियों से अच्छी तरह 
फैला देना चाहिए | एक बार में ही सब जुब मर जाती हैं । 
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शरीर एवं जघन के जुवो ( 76000098 ०0०90 75 धात एपछं5 ) 


मैं पानी में मिला हुआ घोल ढ्गा देते हैं। रगढ़ना नहीं चादिए बल्कि सूख 
जाने दें । 


कपड़ों पर जुवों के लिए. इसका छिड़काव ( 9[7'9फ-रप्रे ) करन 
चाहिये ।; 


निर्माता--आई० सी० आई० (, 0... ) 


मरसाजेल 
( 0॥675926 ) 
ओषधि-मिश्रण-- यह फेनिल मकक्‍युरिक एसिटेट ( +॥07ए] 77670पए० 
70० ४९७४७ ) की जल में घुलनशील जेली है | 
प्रयोग--ए थेलीट फुट ( 40000?8 4006 ) धोबी इच ( 2॥008- 
॥८॥ ), दाद (7शि89077 ), पिटिसियिेसिस वर्सॉकलर ( 7774७ 
छशं00077), रूसी (७7077) आदि में छगाने की जेली (मलहम) है ! 
मात्रा--अल्प मात्रा में लगाना चाहिये | दिन में कई बार | 
'निर्माता-रलेक्सो लेबोरेटरीज के लि० । 


_ ल्‍न्‍मााककम-ममक ५9  वलत--+ननमानदरााकऊ,. 


मिलिकॉर्टन वायोफाम 
( ॥7]0070860 ४(0680/४80 ) 
: ओऔषधि-मिश्रण «- 
डेक्सामीथाजोन ( 7267977600880706 ) 
क्विनिभोडोक्लोर ( (१णंग्रां00000]07 ) 
प्रयोग--णीवाग॒ु जन्य ( .380067098) ), पफ दजन्य. ( )(ए८०४० ) एड 
ल र्जीजन्य ( .0680 ) त्वक रोगों में उत्तम छाभकर मलहम है । 

मात्रा--दिन में अनेक बार हलका ल्लेप लगावें । 
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टिप्पणी-- १-बिना मिलिकॉर्टिन के केवल वायोफार्म क्रीम:( ५0007 
(7७०॥7) ) भी मिलती है । 

वायोजॉल---२-( ५३०८०) ) में वायोफार्म ( ५३र्णण४7 ) के साथ 
सल्फाथियाजॉल ( 5प्रोए७07820०)० ) भी मिला रहता है तथा- योनि 
( ए७९779 ) के रोगों में छगाने के काम आता है । 


मीन ल्‍<अऑना-+ ऑन नीयत -+ 


माइकोजॉल आयन्टठमेंट ओर लिक्विड 
( ॥ए2०2० 09६४07608 37व ॥/व॒ुणव ) 

ओऔषधि-मिश्रण--लिक्विड में :-- 

क्लोरब्यु टॉल ( (07000)] ) 

सैलिसिलिक एसिड ( 5270फ%१0 ४०० ) 

बेज्जोइक एसिड ( -3७7%0ं0 ै० ) 

मंलेकाइट ग्रीन ( ४७]907706 (:799॥ ) 

मेथीलेटेड स्पिरिट ( 2/009]&060 89776 ) 

आयण्टमैंट में प्रथथ दो औषधियों और मक्‍यू रिक सैलिसिल्लेटः 
( (००पए० 59॥09]&06 ) रहता है । 

प्रयोग--त्वचा के विभिन्‍न रोगों में लाभदायक है| जिनको इपिडर्मो 

> माइकोसिस ( 70080770790०0७8 ) कहते हैँ । 
विर्माता--पार्क एण्ड डेविश्च ( 7०77 & 28ए 5 ) 


मिश्गिल 
( ४४६8४ ) 
ओषधि--यह गन्धक से निर्मित तेल ( ()] ) तथा मलहम ( (_)« 
70०॥0 ) है । 
प्रयोग--खुजली ( 80800०8 ), इम्पेटिगो ( 77080 ), डर्मटो- 
मायकीसिस ( 2877&0077900808 ), दाद ( 770800078 ), जु. 
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( 7?600709ं8 ) आदि में लाभ होता है। तेल को लगाने की अन्य औष- 
'घियों में मिलाया जा सकता है । 
सात्रा---१४० मि० लि० तीन दिन में समस्त शरीर पर मला जाता है । 
तिर्माता--बायर ( 39967" ) 
टिप्पणी--मिटिगल. मलहम (70४83. (07छ०7४ ) भी 
मिलती है । 
७-० 
मिस्टप्टॉन 
( 075६769६659 ) 
आबषधि-मिश्रण- 
क्रिस्टेलाइन पेनिसिलिन जी ( 07४४४ 967 ंथंधं) (५ ) 
डाहहाइड्रोस्ट्रो प्टोमाइसिन सल्फ ० (॥ज॥90708000790ण-09ण०ं7 5090) 
प्रयोग--पुराने घाव, मिश्रित उपसर्ग, सोपसर्ग त्वचा शोथ, खुजली रोग 
औ लाभदायक है | 
मात्ञा--आवश्यकतानुसार २-२ घण्टे अथवा देर से । 
टिप्पणी--इसका हाइड्रोकॉरटिजोन युक्त मलहम भी मिलता है। जिसे 
मिस्ट्रेप्टात बिद हाइड्रोकॉटिजोन आयण्टमेंट ( (ए8७%४णा जात 
4त्ए07000708076 ()707067 ) कहते हैं | 
निर्माता- ग्लैक्सो लेबोरेटरीज ( इण्डिया ) प्र० लि० । 


मायबेसिन आयणटमेंट 
( १ए7099877 (079६87767६ ) 
ओबषधि-मिश्रण-- 
नियोमाइसिन ( ४००४एणं। ) 
बेसिट्रेसिन ( 380780०॥ ) 
मूदु पैराफिन बेस में ( [॥ 8070 ??8/४7॥ 3986 ) 


। 


बाह्य प्रयोग इडह 


प्योग--अनेक ग्राम निगेटिव ( 0780॥7-768 4४७ ) तथा ग्राम पॉजिर 


टिव (>7धा०-२?06श्ं४४०) पूथ जनक जीवाणुर्ओं के उपसग में लाभदायक है | 


माजा--दिन में २-४ बार लगावें । 
घिर्माता--ग्लैक्सो लेबोरेटरीज ( इण्डिया ) प्राइवेट लि० | 
“मै 
टेनाफेक्स 
( "'ह02शिर ) 
ओऔषधि--यह टेनिक एसिड ( 777४० ४००१ ) की जेली है। 
प्रयोग--यह जल जाने पर प्रयुक्त होती है । 


सात्रा--आवश्यकतानुसार अनेक बार लगाव । 
निर्माता--बरोल वेलकम ( उप्रा0पष्टी)9 ४४०|॥९०0776 )ै 


टीनियाफेक्स 
( 79825 ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- 
जिंक अण्डीसाइलीनेट ( 2४770 पा0609]0॥७/०७ ) 
जिंक नेप्थीनेट ( 2070 ०0 ग0889 ) 
टरपीनियॉल ( 0"9॥60) ) 
मीसल्फन ( 'रप॒ञ्8परणाथा ) 
मेथिल सेलिसित्लेट ( (9७009) 598॥0ए)9/७ ) 
प्रयोग--टीनिया पीडिस ( /09 ४९08 ), दीनिया क्ररिस ( 7798: 


(ऋ'णां8 ) एवं अन्य फफूद ( 7पा३४ ) जन्य त्वचा के रोगों को ठीक- 
करता है । 


प्रयोग-विधि--रात्रि में और प्रातःकाल मलहम लगाना चाहिए |. 
टिप्पणी--इसका पाउडर ( 7०फ0087 ) भी मिलता है । 
तिर्माता--बरोज वेलकम ( उध्ा7०पह्ठी)8 ४४७)००॥७ ) 
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- ( ए7978९950778 ) 
ओऔषधि-सिश्रण-- आर बेज्जीन हेक्साक्लोराइड ( ४. 30७72076 


पम&ड50०70706 ) 
एमीनो एक्रीडीन हाइड्रोक्लोराइड ( 470 8०"ंक्रा।० स्जत/0- 


-0॥]0906 ) 
प्रयोग--यह चर्म रोगों की दवा है। खाज में विशेष गुण- 


नकारी है । 
मात्रा--आवश्यकतानुसार होनी चाहिये । 
_निर्माता-यूनिकेम लेबोरेटरीज, बम्बई । 


७७७७४ आकलन 


५० 


निक्‍्सोडम 
$ ( राए़046४४7 ) 
आषधि-मिश्रण-- 
'एसिड बेञज्जोइक ( 00०१ छ6750ं6 ): . 
एसिड सैलिसिलिक ( 80०0 82॥0०एछ7॥0० ) 
टिटेनियम डाइआक्साइड ( 76थ॥7रंप्रा) 7)0506 ) 
केओलीन ( 48०॥॥ ) 
सल्फर ( 5प्रोण्टापरा' ) 
पैराफिन ( ?&/४ग] ) 
लिक्विड पैट्रोलेटम ( 4/ंधृपरांत [७000)80।पर४ ) 
स्‍नो ह्वाइट पेट्रोलेटम ( 90ए9 ४४४४० 7?०४०0०७४प७७ ) 
मेन्थाल ( )(७॥॥0] ) ह 
प्रयोग--यह चर्म रोगों में प्रयुक्त होनेवाला सुन्दर मलहम है | नीम 
साबुन भोर गर्म पानी से आक्रान्त स्थान को खूब साफ कीजिये। उसके 
बाद मलहम छगाइये | मलहम रात्रि में तथा प्रातःकाल छगाना चाहिये। 
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भात्रा अंघिक न होनी चाहिए.। धीरे-घीरे मलहम लगाकर रगढ़ना 
उचित है | 5 

निर्माता--दी नाक्प कम्पनी; अमेरिका । 

नीबाकार्टिल आयन्टमेंट-चर्म॑ 

| ( ज&6/59९००७६7०॥! 0/0६9७४6 ७५७ ६7॥7 ) 

ओऔषधि-सिश्वण --- 

नियोमाइसिन ( '४०७णाएएणा! ) 

बेसिट्रेसिन ( 3380 079०॥ ) 

“हाइड्रोकार्टिजोन ( जिप्चू0700007#4079 ) 

पेट्रो लियम बेस में ( [08 ?०४00॥पछ 3958 ) 

प्रयोग--बह एलजी विरोधी (8708 ]980 ), शोथ विरोधी (07- 


पृप्ा]७777&/0०"४ ) तथा जीवाणु विरोधी (.70-980७09)) मलहम है।। 


शोथ) कण्ड्ू, पूयजनक उपसर्ग, एक्जिमा; गुद-कण्ड्ू आदि त्वचा के बाह्य 


- शेर्गों में लाभदायक है । 


सात्रा--दिन में २-३ बार या अधिक इसका पतला लेप लगाना चाहिए | 
तिर्माता--फाइजर प्राइवेट लि० । 
98४६४: 
नीको सोप 
( 0 58099 ) 
औषधि-मभिश्रण--साबुन के साथ एक प्रतिशत मकयू रिह्र आयोडाइड 
( (6/०प्रा१० ॥0006 ) तथा फीनॉल । 
प्रयोग--यह जीवाणुष्न साबुन है ! हाथ, आपरेशन का स्थान, शल्य 
पात्र दा स्वच्छ फरने का उत्तम साधत है। अनेक त्वक्‌ रोगों में छाम 
'क्रता 


निर्माता--पा्फ डेविस ( इण्डिया ) लि० । 
्््ः बम 
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न्यूपरकेनल 
मै ( िपए९४८०७४7००/ ) 
ओषधि---सिनकोकेन हाइड्रोक्‍्लोराइड ( (ज्राएआव068॥० फेज त0- 
0०0]07900686 ) का १४ मलहम है । 
प्रयोग--यह वेदनाइर मलहम है तथा कण्ड्ट ( खुजलाने की इच्छा ) 


को भी शान्त करता है। त्वचा (0807 ) जहाँ पर त्वचा और श्लै- 
ष्प्रिक कला का मेल होता है ( !ैपठ00परॉं॥९००७ गेंप्रःणगंणा8 ), गुद- 


विदार ( 3878] 557७ ), अश ( घछर8९7707770०७७ ), सूर्यदग्घ 
( 5प7007४ ), त्वचा में खर्रोच ( छ07 #&97/8४०१४ ), फंफोले एवं 
स्ताव से युक्त एक्जिमा ( ५6980प 87 870 : 6डप्रत80ए6 770070778 न 
शेया त्रण ( 360 80769 ), कक्षा ( ति७'9९४ 086० ), शीतदग्घ 
( (/70।878 ) चुचुकविदार ( (/४०८९० 7णप979]68 ), घाव ( ए]०७- 
7६४४०॥8 ) आदि पीड़ायुक्त अवस्थाओं में लाभकर है | 

मात्रा--द्िन में तीन बार छगावें । 

विर्माता--सीबा ( (४७७ ) 


००-०० है ००० ०-० 


प्रोपेमिडीन 
( 0/099777076 ) 

ओऔषधि-मिश्रण--यह डाइएमिडिनोड!हफिन।क्सीप्रोपैन ( 4गंच्वागां कप - 

04779०7059797074706 ) है । । 
प्रयोग--बावों तथा जल जाने पर इसका बढ़ा ही लाभदायक प्रयोग 
होता है, किन्ठ॒ यदि प्रयोग करने का ढंग गलत हुआ तो असफलता रहेगी । 
पहले घाव को नामल सेलाइन के सोल्यूशन से खूब मजे में धो डालना 
चाहिए । तदुपरान्त स्पेच्ुुला से चमड़े की सतह के बराबर प्रोपेमिडीन जेली 
का प्छास्टर लगाना चाहिए। अगढ-बगल के चमड़े पर यह मलहम न 
लगाना चाहिये | छगे हुए मछहम के ऊपर गाज लगाकर, उसके ऊपर रूई 
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रखकर बेण्डेज कर देना चाहिए । प्रत्येक तीसरे दिन ड्रेलिंग करनी चाहिये । 


अंगर मवाद अधिक जाती हो तो नित्य ड्रेलिंग शुरू में कर सकते हैं | रिप्लिण्ट 
अगर लगाया गया हो तो दो दिन अथवा इससे अधिक पर भी ड्रेंसिंग कद 
जा सकती है । हर एक बार सेलाइन सोल्यूशन से घाव को साफ कर देना 
चाहिए तथा नयी जेली लगानो चाहिये। ताजा जल्ले हुए स्थान में यदि 
इसका प्रयोग करना हो तो पहल्ले जले हुए चमड़े को उस स्थान से हटा देना 
चाहिये तदुपरान्त प्रोपेमिडीन क्रीम का उस आक्रान्त स्थान पर स्पेचुला के 
द्वारा मोटा लेप करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ गाज रखकर बेण्डेज करना चाहिये ! 
यदि जले हुए स्थान पर इसे छगाने में इससे तकलीफ हो तो किसी लिनेन 
या गाज पर लगाकर तब उस आतक्रान्त स्थान में उसे लगाना चाहिये। इस 
ड्रसिंग को *८ घण्टे तक एकदम न छूना चाहिये । इसके बाद खोलकर 
सेलाइन से घोकर आवश्यकतानुसार पुनः ५युक्त करना चाहिये । प्रोपेमिडीन 
का आफ्थेलमिक सोल्यूशन भी आता है जो नेत्र रोग में छामदायक है ) 

मात्रा--आबश्यकतानुसार होगी । 

निर्माता->मे एण्ड बेकर लिमिटेड । 


रिलेक्सिल ऑयएणटमेंट 
( 0७]85ए] (70६757678 ) 
औषधि-मिश्रण-- 
मीफेनेसिन ( ४७0॥676»ं॥ ) 
मीथाइल निकोटिनेट ( ॥(00ए9-४००४॥७/७ ) 
केप्सिसन ( (&0शं0णा! ) 
ग्रीज रहित आधार ( ०) 28/6889 7886 ) 
प्रयोग--कटिपीड़ा ( .प५०८॥४४९० ), पीठ में जकड़न ( ७/77688 | 
॥08 79००८ ), तनाव ( 50/2॥॥8 ) में मालिश के लिए, । 
१्ड्े 
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: प्रयोग विधि--पीढ़ा के स्थान पर दिन में अनेक बार मालिश करें। । 
निर्माता--फ्रेंको-इण्डियन मेन्युफेक्चरस लि० ( एफ्था00-एतांधा- 
(७०र्णा&ठाॉप्रएछ/8 760, ) 


धाम ३ मन 


रिंगबर्मोल 
( हि 9ए70४770] ) 

ओऔषधि-मिश्रण--बेज्जोइक एसिड ( छिा2०ं० 4०१ ) 

सेलिखिलिक एसिड ( 508009॥० 8०० ) 

मकरी ( ४867०प्राह ) 

प्रयोग-- यह चम रोगों के लिये अच्छा मलहम हे । विशेषकर दाद के 
लिए उत्तम हे | 

सात्रा - आक्रान्त स्थान को कार्बोलिक साबुन तथा पानी से घो डालना 
चाहिये और सूल जाने पर इस मलहम को छगाना चाहिये। कपड़ा बचाना 
चाहिये नहीं तो दाग लग जाने पर न छुटेगा । 

निर्मात।- एल्लेम्बिक लिमिटेड, बढ़ोदा | 


आओ 09 न 


सेवलॉन 
( 38०]070 ) 





ओऔषधि-मिश्रण-- 
हिबिटेन ( 06876 ) 
सीटाब्लॉन ( ७७४07 ).... द ऐ। 
प्रयोग--यह हाथ, शल्य कर्म के श्र, बतरन, फर्श आदि धोने, कुल्ला 
करने, ट्ूस के लिये, घाव आदि धोने के काम आनेवाछा एण्टिसेप्टिक 





बाह्य प्रयोग श्प्प्‌ 


हे | इसे जल में घोलकर काम में छाते हैं। इसका मलहम) पाउडर, चूसने 
की टिकिया आदि भी आती है। 


निर्माता-आई० सी० आई० । 


स्केब्री ज्मा 
( 9०९४7762706 ) 
ओऔषधि-सिश्र ण--बेज्जायल बेज्जोएट ( 30759) छशा208॥० ) 
सल्फर ( ०णोणापा' ) 
कैम्फर ( (०७॥४॥0'7 ) 


कार्बोलिक एसिड ( 0७7००॥४० &0०ंत ) 

सेलिसिलिक एसिड ( 59009॥0 20०0 ) 

पेट्रोलियम ( +907006प% ) 

प्रयोग--यह चभे॑ रोग की अच्छी दवा है। खुजली या उकवत में 
इसका बाह्य प्रयोग विशेष गुणकारी होता है। इस दवा को सुई भी आती 
है। जो विशेष लाभ पहुँचाती है | 

मात्रा-आवश्यकतानुतार. | 

निर्माता--इण्डस्ट्रियल एण्ड रिसर्च इन्ह्टीट्यूट लि०, बम्बई । 

शोतल 
( ७/69/ ) 

ओऔषधि-मिश्रण - के म्फर ( (8770॥0/ ) 

मेन्थाल ( 2७770] ) 

आयल यू कैलिप्ट्स ( ()] 0 ॥प०8)9७#0७ ) 

आयलछ केजुपुदी ( 0 ० 0०४[८७०प४ ) 

प्रयोग--यह बाह्य प्रयोग का बाम है। शरीर के किसो भी हिस्से के 
दर्द में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। स्नायुशूल 
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( ]7७ए००९ ० ) शरीर के दर्द ( 3..0ए-7?०7०७ ), मोच, ( 99/&ं78 », 
गठिया वात ( स्ि6प्राओ8778770 ) दाँत दद (7007४०2०७०); ठण्ड लगकर 
दर्द (0०0०0 ), सिरदर्द ( त्रि००००००७ ) आदि में छाभ पहुँ- 
चाती है । 

सात्रा--आवश्यकतानुसार लेकर रगढ़ना चाहिए । 

निर्माता- एल्लेम्बिक लिमिटेड, बढ़ोदा। 


क्जच्ज- न ५3 कतिता- 


सल्फालेप 
( 50077969 ) 
ओऔषधि--यह  सल्मोनेमाइड ( 50.!07०7706 ) से तेयार की 
गई है । 
प्रयोग-- अल्सर, काबड्डुल तथा अन्य चर्म 'रोगों में इसका बाह्य प्रयोग 
होता है । ' 
मात्रा--आवश्यकतानुसार मात्रा होनी चाहिये। आक्रान्त स्थान पर 


इसे लगाना चाहिए । 
निर्माता--बंगार केमिकल), कलकत्ता । 


बिन नककर-त ५3 च्च्कचच््ज्य 





सस्‍्केबआयपण्ट 
(90970707788 ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- 
मकरो ( १(०७०प्राए ) 
कोलटार ( (००४१७/ ) 


सल्फर ( 5०ए॥०० ) 
कंम्फर ( (/०77]0" ) 


बाह्य प्रयोग | ३५४७ 


प्रयोग--चर्म रोगों के लिए अच्छा मलहम है-। दाद,खाज में विशेष 
गुणकारी है । 

मात्रा--आक्रान्त स्थान को गर्म पानी तथा साबुन से खूब साफ कर 
लेना चाहिये। तत्पश्चात्‌ उन स्थानों पर मलहम लगाना चाहिये । गन्दे कपड़े 


पहनना नुकसानदेह है । 
निर्माता--एलेम्बिक लिमिटेड, बड़ोदा | 


का । अविना८ मन 


स्केब्रल 
( 56997 ) 

ओऔषधि--यह बेज्जायल बेज्जोएट ( उ0ा०घ्च) 307508/78 ) से तैयार 
की गई है । ह 

प्रयोग--यह दाद, खुजली का अच्छा मलहम है | 

मात्रा-गर्म पानी तथा साबुन से आक्रान्त स्थान को साफ करके सुखा 
ज्ञेना चाहिये | तत्पश्चात्‌ मलहम लगाना चाहिये | 

निर्माता-एलेम्बिक लिमिटेड, बड़ोदा | 


ाााणााआऋांओं 053 ाआआाआआछइाओ 


पफोकन 


( 5ए0779५९9०7706 ) 
औषधि-मिश्रण-- मेथाइलपिपेर डीनो-प्रोपाइल-पैरासाइक्लो हेकक्‍्सीलाक्सी 
बेज्जोएट सल्फेट ()०09]एं7७70॥0-77099]-9%78०प००॥०5४।०5५ 
9७707208(9 90०७॥४/७ ) 
प्रयोग-- यह चर्म रोगों के लिए अच्छा मलहम है । 
मात्रा--आवश्यकतानुसार होगी । 
निर्माता- लीली, अमेरिका । 


६८००० भैहूँ वतन 
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टारसोलॉन 
( [9४४50]695 ) 

ओषधि-मिश्रण--- 

प्रेडनिजोलोन एसीटेड ( 7780780]006 8०७(६(७ ) 

ट्यूमेनॉल अमोनियम ( 7'पा7070]-.47770फ7/ प्र ) 

प्रयोग--एक्जिमा ( ॥002७779 ), अछर्जों जन्य. रोग ( 3]67९70 
0562568 ), कण्ड्वू ( "प्रा७प८७ ), एक्‍नी रोजेशिया ( ७०१७ 70580९8 ) 
आदि त्वचा के रोगों में लाभदायक है । 

प्रयोग-विधि--दिन में १ से ९ बार लगावें | 

निर्माता-हेक्ध्ट ( त्ि०6८४७॥ ) 


जाम ७ कम 


टेरामाइसिन टोपिकल आंयएटमेंट 
६ 467९877ए29 7'0909॥ 0[7878695६ ) 

ओपषधि-मिश्रण-.- 

टेरामाइसिन हाइड्रोक्लोर ( 7७7७7799ए०0 सिरक००मा0406 ) 

पोलिमिक्सिन बी ( ?०॒ज्ांत्यंत 8. ) 

पेट्रोलियम बेस में ( 47 ॥?60०#प7 8988 ) 

प्रयोग--त्वचागत संक्रमणों में छाभकर | पूययुक्त त्वचा शोथ ( ?प&ए- 
[07 ॥2077780 88 ), घाव, फोड़े फुन्सी, एक्नी, कटना, जलना आदि में 
प्रयुक्त होता है । 

भात्रा--दिन में २-३ बार लगाना चाहिये । 

निर्माता--फाइजर प्राइवेट छि० | 
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ठाइमालोन 
(7 'छुछा0698७ ) 

ओऔषधि-सिश्रणफ--यह थाइसछ आयोडाइड ( 7'छए77०! 7080७ ) द्वारा 
तैयार ओषधघि है । 

प्रयोग--यह ऐण्टिसेप्टिक मलहम है | कटे, जत्ते, घाव, मोच आदि पर 
इसका. प्रयोग होता है | उकवत में भी लाभप्रद है | 

मात्रा--इसे आवश्यकतानुसार २, ३ बार दो दिन तक लगाना चाहिये ! 
लगाने के पूव आक्रान्त स्थान को खूब साफ कर लेना चाहिए | 

निर्माता--टी ० सी० एफ० लिमिटेड, बम्बई | 


हल की लक 
ठायरोडम 
( ॥'एः₹0०986775 ) 
ओषधि--यह टायरोश्राइसिन ( 7'ए/णऐ_्तापंणं) ) का मलहम है | 
प्रयोग--घाव आदि में लगाने का लामदायक मलहम है | 
प्राशा-दिन में १२ बार आवश्यकतानुसार । 
निर्माता --एम० एस० डी०। 


चक्कर के. ५9 5-53 ्क.- 


टेसीफाल 
( 4९८०! ) 
ओषधि-मिश्रण- 
एक्सट्रेक्ट विचह्ेजल ( 50, शा।हा३5० ) * 
एडो पेट्रोलेटम ( ४6)]0ज़ 70७004/प्रा0 ) 
लेनोढिन ऐनहाइड्रस ( [,070॥ - 0॥]ए0/0प8 ) 


| 
! 
! 
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लिक्विड पेराफिन ( +५ण0०ंव ॥?287/७#7 ) 

बेञज्जोकेन ( 3750५ थां।6 ) 
. विस्मथ सबगेलेट ( सिंछाछपाए 5प्रोः/8&०))७॥8 ) 

कैम्फर ( (/०»7)०707 ) 

मेन्थाल ( १॥97670] ) 

प्रयोग मलद्वार का उकवत ( 77020०779 ० 706 »708 ), दद भरो 


. और खुजली युक्त खूनी बवासीर (एिक्ं7्रणि &0077९8 ॥89७7707770ं60७) 


अण्डकोष का उकवत ( *५०४७7)8 ० 7786 80०'0प्रा5 ) तथा हर प्रकार के 
दर्द भरे घावों में छाभदायक है | 


मसात्रा--आवश्यकतानुसार इस मलहम का प्रयोग करना चाहिये । 
निर्माता--टी ० सी० एफ०; बम्बई । 


मा 


जाइलोकेन मलहम 
( 2४ए]009770 (00706870678 ) 

ओऔषधि - यह ५ प्रतिशत ज।इलोकेन ( 2४१0००४7॥ ) का मलहम है । 

प्रयोग--इसके प्रयोग से पीड़ा ( ?०॥ ), खुजली ( 7/07॥॥8 ) और 
जलन ( 7णाणांएड ) समाप्त हो जाती है| घावों ( ४४००००४ ), चुचुक 
( 006 ) एक्जिमा ( 7062079 )) कीटदंश ( 860 /॥68 | अशे 
( ति&७77077४0ं08 ), गरुद विदर (378 8878 ) में प्रयुक्त 
होता है। शीघ्र पतन ( +70श79/पा७ शुं&०प७&४०7 ) में भी लाभ 
करता है | 


तिर्माता--गेगी ( 0०४४ ) 





तअ्रध्याय २३ 
रक्त-स्राव रोकनेवाली औषधियाँ 


( छौ४७००छ००5६867८8 ) 

रक्त-साव शरीर पर चोट लगने, कटने आदि से हो सकता है अथवा 
शरीर के अन्दर से क्रिसी रोग के कारण मल के साथ, मुख से वमन 
( घ्ञ७७१7780०॥०95 ), खाँसी ( ००००7 घ्रशं७ ) या मसूढ़ों आदि से 
हो सकता है | कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जिनमें थोड़ा भी कटने या चोट 
लगने से रक्क-साव होने लगता है और जल्दी बन्द नहीं होता । ऐसे रोगों 
में अप्रत्यक्ष रक्त खाव जैसे त्वचा के नीचे या उदर गुद्दा के अवयर्वों में भी 
रक्त खाव हो सकता है। रक्तलाव रोधक ओषधियाँ इस भ्रंणी के रोगों में 
उनके मूल कारण को लक्षर्णों सहित दूर कर देती हैं, परन्तु अन्य रोगों में 
केवल रक्त-खाव को रोकने में सहायक मात्र हैं; रोग के मूठ कारण की 
चिकित्सा भी परे जोर शोर से करनी चाहिये। यहाँ पर सब प्रकार से होने“ 
वाले रक्त-सावों को रोकने की औषधियाँ संकलित की गई हैं । 

र्क-साव रोधक औषधियों का मूल सिद्धान्त रक्त में जमने को शक्ति बढ़ाना 
है। इस काय में विदामिन सी और के तथा अल्शियम विशेष सहायक होते हैं। 
उनके सम्बन्ध में विटामिन का अध्याय अवश्य देखे । अन्य मोषधियाँ जिनमें 
से अनेक में विटामिन तथा कैल्शियम भी मिले हुए हैं यहाँ द। जाती हैं । 


'ाणाार्ड 5 चित 


क्लाओडेन दिकिया 


( (9०७७० 793706६8 ) 
ओषधि-मिश्रणं-- 


फुफ्फुस के तन्तुओं से निकाला गया कोएगुलेण्ट (0088पोका॥ 808080 
4707) ।ए7९ ४४७७७ ) कैल्शियम लेक्टेट ( 0७00ंपरा॥ ,80908 ) । 


घिपर३. ७«ण०-2ेझअफआ--० पाओिथये पथ्-नस 





सी, .00960077079॥/08076 तथा के 
00786 ) रहता है । 
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प्रयोग--यह रक्क में जमने की शक्ति को बढ़ाती है। अतः रजःखसाव 
अथवा रक्त लाव को सम्भावना में प्रयोग की जाती है । 
सात्रा--१-ह३ टिकिया प्रतिदिन भोजन के साथ । 
निर्माता-ल्युइय्पोल्ड-रेक म्यूनिख | 
हीमोलिन 
( 9७४7० [5 ) 
आओषधि-मिश्रण -- 
टेकार्डिया लेका ( 480०१७००४ ,800६ ) 
वासक ( ५७875 ) 
एज्रोमा अगस्टा ( 8970778 8 प&प्७8 ) 
अयापान ( 39७0879 ) 
टेरोकापस सैण्येलिनस ( +$87/"00879प्र8 58॥798!7प5 ) 
सिम्प्लोकॉत रेसीमोसा ( 589777]0005 [२००९३०४७ ) 
अगलेया राक्सबर्षियाना ( 38]28 रिक7७प०8)॥78 ) 
प्रयोग--फुफ्फुस, आन्च्र, आमाशय, च्क्क, मूत्राशय तथा अन्य रक्क- 


खावों को रोकता है | विशेष रूप से आमाशय और आमन्त्र से रक्तलाव में 
लाभकर है। 


सात्रा--आवश्यकतानुसार १ से ६ एम्प्यूल प्रतिदिन जल, दुग्ब अथवा 
शर्बंत के साथ मुख द्वारा । 


निर्माता--एडको लिमिटेड | 
हीमोस्टिक 
( ६6770566 ) 


आधषिधि-मिश्रण--हसको प्रत्येक गोली में रूटोन ( धिध॥॥ ), विटामिन 
ल्शियम ग्लुकोनेट ( (8]०ंपा 0]0- 








रक्तसाव रेद् दे 


प्रयोग--इसका प्रयोग 2९8श7॥०/४४४७० . ए886प्रौ&0.. 9)98९886, 
एलजिक विकार, ओपसगिक ज्वर की अवस्था, यकृत तथा क्‍्लोम विकार; 
(उ8870--ग्रा6्श्ाएल तं8९88९, +ैेघ्शालर्शां० ॥78ए70०/2०7०79, रकह्त- 
स्ताव जन्य रोग ( स्ि७7:07 78270 7)868858 ) इत्यादि अवस्थारओं में 
करते हैं । | 

मान्ना--१-२ गोढी दिन सें आवश्यकतानुसार अनेक बार । 

तिर्माता--एल्लेम्बिक ( ]७770ं० ) 


स्पञ्जोस्टन 
( 59[90980582970 ) 
ओऔषधि-मिश्रण--इसमें » 6०७० 50607]6 2०)&४708 57008 अरूग 
अलग रखा हुआ मिलता है जो कि 6४६४ 8689/60 730०॥07॥7 ४७9९2 रे 
बन्द आता है। 
प्रयोग--किसी भी कारण से उत्पन्न बाह्य रक्तखाव को तत्काल रोकने के 
काम में आता है | 
प्रयोग विधि--इसको विशुद्ध सेलाइन में तश्तरी में रखकर भिंगो- 
कर रखते हैं और तत्काल उसमे से निक,लकर सेलाइन निचोड़कर रक्तखावी 
स्थान पर २ मिनट तक रखते हैं जब तक पूर्ण रूप से उस स्थान पर चिपक 
न जाय । 
स्टिप्टोबियोन 
। ( 980909६079768 ) 
ओऔषधि-मिश्रण- इसकी प्रत्येक गोली में बिटामिन सी०, 9प्रांप- 
7660 जाए #& /, 2--)/७४9४]-] 4--१०७/४॥०४ए '50एॉ॥- 
076 09002/ए4866 500ंए07, टन ( रिपवा। ) इत्यादि ओषधियाँ 
होती हैं । 
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प्रयोग--इसका प्रयोग सब प्रकार के बाह्य एवं आन्तरिक रक्तकलाव की 
अवम्थाओं में करते हैं । इसके अतिरिक्र मासिक जन्य अत्यात्त॑व इत्यादि में 
ओऔ॥ी प्रयोग करते हैं। 

सात्रा-- १-२ गोली दिन में ३ बार । 

निर्माता--ई मक कम्पनी जमनी ( 7. (७००७८ 00. ७७एशाध्यज् ) 


( 5099६0४7६ ) 
ऑपषधि-सिश्नण-- 


एड्रेनोक्रोम मोनोसेमीकाबाजोन ( 307070ण॥70776  श०ा08४०४ंयां- 
0&/"००20706 ) 


मोनोडियोन सोडियम बाई-सल्फाइट ( /०७790076 300ंप्रए एाॉं- 
8प79!7686 ) 


एस्कारबिक एसिड ( 38000 20०0 ) 
रूटिन ( शिष्य ) 
केल्शियम ग्लुकोनेट ( (8)0ंपा7 (४)प70079/8 ) 
केल्सीफेरॉल ( 08०००! ) द 
प्रयोग-हर प्रकार के रक्तक्लाव में लाभदायक है | 
मात्रा--१ से २ टिकिया ०तिदिन | 
निर्माता--डोल्फिन लेबोरेटरीज प्राइवेट लि० । 
स्ट्ड्न 
( 9(90767 ) 
ओऔषधि - यह कार्बाजोक्रोम सैलिसिल्लेट ( 0&8709820070776 89 - 
509]5866 ) की टिकिया; सुई ओर सिरप है । 
प्रयोग--किसी भी रक्तख्ताव में लाभकर है । 
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मात्रा-टिकिया दिन में ३-४ बार बच्चों को सिरप अवस्था के अनुसार । 
सुई एक एम्प्यूल मांसपेशी में, प्रतिदिन एक या दो बार आवश्यकतानुसार । 
निर्माता- मिलनेक्स लेबोरेटरीज । 


साहा. 6 ोसिममफ। 


टिविटा 
( ॥7४७7६9 ) 
ओऔषधि--यह कार्बाजोक्रोम सैलिसिलेट ( एथऐोेो४४००ा७०ट्टा8 छि- 
०ए]०७४७ ) की टिक्रिया है । 
प्रयोग--सभी प्रकार के रक्तल्लावों में छामदायक । 


मात्रा- १ टिकिया दिन में तीन बार । 
निर्माता--ल्लेबोरेटरीज ऑगासिन । 


सं उ०-_न्‍-र. (९ जया 





<धध्याय ?9 


जीवाशु विरोधी औषधियाँ 
( 37068070६/0९७ ) 

टेट्रालाहक्छित, पेनि्सि न, स्ट्रेप्टोमाइसिन और सल्फ श्रेणी की तथा 

कुछ अन्य औषधियों की गणना जोवागुरोधी (230:87[08:800) औषधियों 

में होतो है । इनमें से पेनिसिलिन तो जोवाणशुनाशक ( 3359ंलं०१७) ) भी 

है | इस श्रंणो की ओबधिथों ने चिकित्सा जगत में क्रान्ति मचा दी है। अतः 

इनका एथक्‌-ए्यक्‌ रोगों में वर्णन न कर एक ही स्थान पर कुछ विस्तार से 
जर्णन किया जायगा । 

टेट्रासाइक्लीन 
( ॥6६४४०४९०ए८९।[768 ) 

इनमें से टेट्रासाइक्छीन श्रणी की औषधियाँ नवीनतम्न तथा सर्वाधिक 

अभावशालो हैं । ये सेकड़ों प्रकार के जीवाणुओं से (एक साथ अथवा अलग- 

: अछग )» उत्पन्न रोगों में प्रभावशाली हैं । इनमें विधालता भी नहीं होती | 

इनका प्रयोग प्रधानतः बेक्टीरियल ( 3&3/6/&]! ), रिक्रेट्शियल ([030|76(- 

89 ), स्पाइरोकीटछ ( 5/70०7०॥७] ) और कुड्ठ सूक्ष्मदर्शकातीत विषागु 

$ ४770७ ) तथा प्रोटोजोन (?/०:02097) श्रेणी के रोगोत्रादक जीवागुओं 

के विनाश के लिए होता है। यह तीत्र तथा जीर्ण दोनों प्रकार के रोगों में 

समभाव से छाभकारी होता है | न्यूमोनिया ( 7090777०7७ ) सेगों में बहुत 

ही गुणकारी है। श्वसन संस्थान के रोगों में विशेष्ववया तीत्र प्रकार की 

खाँसी, फेफड़े के उपतर्ग ( ?077079"ए [7099#0॥8 ), कुकुर खाँधी 
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( १7४००एंण्ड 0०ण९७४ ), इन्फ्लुएंजा ( 7)फए०77७ ) आदि रोगों में भी 
इसका सफलतापूर्वक प्रयोग करते हैं । 

इनमें तथा अन्य सभी जीवारु विरोधी ओऔषधियों में एक ही सबसे बड़ा 
डुगुण है कि ये आन्जस्थ उन जीवाणुओं को भी नष्ट कर देती हैं जो शरीर 
के लिए हितकर हैं तथा जो विटामिन बी कम्प्लेक्स के अनेक तत्वों का शरीर 
के भीतर ही निर्माण करते हैं। आन्त्रस्थ कुछ ऐसे मी जीवाणु हैं जो 
सामान्यतः रोगोत्पादक नहीं होते । अन्य जीवाणुओं की उपस्थिति में ये एक 
निश्चित परिसाण से अधिक नहीं बढ़ते, परन्तु जीवाणु-विरोडी औषधियों के 
सेवन के पश्चात्‌ अनेक जीवाणुओं के समाप्त हो जाने पर ये अन्धाधुन्ध बढ़ते 
हैं तथा रोग उत्तनन कर देते हैं । अतः इनके सेवन की अवृधि में उपद्रव न 
हो पाये तथा बिटामिनों की पूर्ति होती रहे इसका ध्यान रखना चाहिए. | इसी 
बात को ध्यान में रख कर अनेक कम्पनियों ने विटामिन युक्त टेट्रासाइक्लीन 
की केम्स्यूल तथा कुछ ने निस्टेटिन युक्त कैप्स्यूल बनाये हैं । 

भिन्न स्थानों पर तथा विभिन्‍न रोगों पर प्रयोग के लिए अनेक स्वरूपों 
में इसका निर्माण किया जाता है यथा कैप्स्यूठ, एम्प्युठ, बायल, मलहम, 
काटिजोन युक्त मलहम, अन्य जीवाणुरोधी औषधियों के साथ मिले हुए 
मलहम, आँख, कान) नाक के लिए बूंद, एलिक्जर, बच्चों के लिए पीडिये 
ट्रिक ड्राप, ट्राची आदि । आँख, कान, नाक के रोगों तथा त्वचा के मलहमाँ 
का उन प्रकरणों में भी उज्लेख हो चुका है। यहाँ पर संक्षेप में कुछ पेटेण्ट 
टेट्रासाइक्लीनो का उल्लेख किया जाता है। ये सभी टेट्राखाइक्लीनों के लवण 
हैं यथा क्लोरटेट्रासाइक्लीन ((॥॥07-0९४८३०४०॥॥०), आक्सी टेट्रासाइक्लीन 
( ०:५४-॥७४७0०४०७॥॥6 ), ठेट्रासाइक्लीन हाइड्रोक्लो० ( ""७।४७०ए८,॥०७ 
प्रशफ०था07 ) आदि । ये सभी न्यूनाघिक रूप में समान गुणयुक्ष हैं । 

माधा--इसकी साधारण मात्रा छ से ई ग्राम प्रति ४-६ घण्टे पर देने 
की है । २४ घण्टे में साधारणतः १ से २ प्राम की प्रचलित मात्रा है। छोटे 
बच्चों में उनकी उम्र, भार या वजन ओर रोग की तीब्रता के अनुसार मात्रा 
का निश्चय करना चाहि३ । 
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टरामाइसिन 
( ॥6४7०7००ए ८9 ) 

स्वरूप ( ॥7/88678707 )--- 

टेरामाइसिन केप्स्यूल ( +छापध्ा0एणं) (ए००४प७ )-- १५० मि० 
ग्रा० प्रति कैप्स्यूल | 

टेशमाइसिन एस० एफ» केँप्स्यूल ( पाछा8एएणाव 5.9, (89« 
506 )- इसमें विटामिन बी कम्प्तेक्स तथा सी मिला हुआ है| 

टेरामाइसिन सिरप ( '७7०७०४पज्र थं। 597०9 )--बच्चों तथा कैप्स्यूल 
निगलने में असमर्थ रोगियों के लिए | 

टेरामाइसिन प्रीमिक्स्ड पीडियेट्रिकः ड्राप ( एछफ्था7एणजं। 78 
ए560 72९१४०४#४० 7)70ए8 )- शिशुरों के लिए बू द । 

टेरामाइसिन इण्ट्रावेनसस ( ॥0पय7ज०णं) प7738ए०7०८४ )--शिरा 


द्वारा देने के लिए एम्प्यूल, इसे डेक्स्ट्रोज के विलयन के साथ मिलाकर धीरे 
घीरे दिया जाता है । 


टेरामाइसिन-इण्ट्रामस्कुलर ( ७7७7 ३०7 वक7प55प्रोछ७ )--. 


पेशी में देने के लिए एप्स्यूछ तथा वायल । 
टेरामाइसिन आपफ्थल्मिक आयन्टमेंट ( एछ७7छा7एणञं) 070009]- 
700 (भंग्रप्ाशा  ) आँख, कान; नाक का प्रकरण देखें । 
टेरामाइसिन टोॉपिकल आउन्टमेंट (७7७7एणं) 0्रांट्थ] 
()7॥67976 )--बाह्य प्रयोग की औषधियाँ देखें । 
टेरामाइसिन ट्राची ( [७7७एण॥ 770००४९४ )--मुख; जिह्ा, गल्े 
आदि के रोगों के लिप । 
टेरामाइसिन ओटिक सोल्युशन (7७५४7ए०ं) (000 50प॥0ण7)- 
आख, कान, नाक का ०करण देखें | 
टेराम।|इसिन सोल्यूबल टेबलेट ( 7७ए७॥79०॥ 8090७ १७७- 
]08 )--बच्चों के लिए | किसी पेय में घालकर देना चाहिए | 
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टेरामाइसिन डंण्टल पेस्ट ( [७7७77ए०7 ॥)009708) 7288७ ) - दाँत 
उखाड़ने के बाद तथा मुख की शल्यक्रिया के बाद पाक से बचाव के लिए | 

टेरामाइसिन वैजायनल टैबलेट ( पछफछागएलजं) ए8छएदो 
]७७०)०७४७ )--योनि रोग में रखने के लिए | 

टेट्रासिन केप्स्यूछ ( 7७४780०97 0875प9 )--ठेरामाइसिन कैप्स्यूल 
के समान । 

टेट्रासिन इन्ट्रामस्कुलर ([00780ञ97 777७/०प४०प्रौ7)--टवेट्रसिन 
की पेशी में देने की एम्प्यूल । 

सिनरमाइस्वित कंप्स्युल ( 0ञ7677907 (७7०४प्र७ )--यह ठेरा- 
माइसिन तथा ओलियेण्डोमाइसिन ( (0)७४7००7१०ां॥ ) की संयुक्त केप्स्यूल 
है। मात्रा टेरामाइसिन के समान अथवा अधिक । 

सिनरमाइसप्िन इन्ट्रामस्कुलर (9प्7रशताएलं) फछप्50प/87)--- 
पेशी में देने योग्य सिनरमाइसिन । 

टेराकादिल ( ए७४४००%ण४ं] 0एाफहणांठ & 7कांट्छ 0ं॥- 
77070 )--आँख तथा त्वचा का मलहम । 

निर्माता--उपयुक्त सभी औषधियों के निर्माता फाइजर प्राइवेट छि० | 

एक्रोमाइसिन 
(36९॥४0४ए0ए ८४७ ) 

यहभी टेरामाइसिन के समान केप्स्यूल, विदामिन युक्त कैप्स्यूल, एउप्यूल 
मलहम आदि के रूप में आती है 

मात्रा तथा प्रयोग--टेरामाइसिन के समान । 

निर्माता--ल्लेडरी ( 7,00676 ) 

टिप्पणी--१. एक्रोमाइसिन वी ( &०आणाएजञं) ४) केप्स्यूल में 
सोडियम मंठ।फॉस्फेट ( 800 पाए (७४७०॥098707909 ) मिला रहता है । 


जिससे इसका शीघ्र शोषण होता है। 
२४ 
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टिप्पणी २--इसका एक्रोमाइसिन इंन्ट्रामस्कुलर ( 3०ाएणाएलं। 
[7%&77056प्रौ&' ) इस्जेक्शन. एक्रोमाइसिन इण्ट्रावेनस (8०वा०णएज- 
छंतप 7778&४०7०८४ ) इन्जेक्शन, एक्रोमाइसिन इयर सोल्यूशत 
( &०४87०7ए४०॥ 7५87 80प्रांणा ) कान मैं डालने के लिए, एक्रोमाइ- 
सिन पोडियेट्रिक ड्राप्पत एवंयरुअस ( 8०काण7जएणंत] 7606७ ॥2#70098 
3प५७०४ ) बच्चों के लिए; एक्रोकाइसिन मलहम  ( 3का०0णप़- 
७ं० (भंप्रए7७४४ ) त्वचा एवं घावों के लिए एक्रोमाइसिन आप्थैल्मिक 
आयन्टमेंट. ( &(ाणागएणजंत ()00॥78!770 ()979४7७४ ) आँख के 
छिए. मलहम, एक्रोमाइसिन आप्थेल्मिक आँयल सस्पेंशन ( 4०५0॥70- 
पराप्र छ0 (7985५ (0) 8प59७7907 ) आँख के लिए तेलीय बूद, 
एक्रोमाइसित सोल्युबल टेबलेट्स ( 30०॥707ज०णं।.._ ४०पर09 
80]69 ) पेय द्रव्थों में घोल. बनाकर पीने के लिए. प्रत्येक टिकिया ३० 
मि० ग्रा० की ) एक्रोमाइप्तिन स्प रसाँयडस ( &०आा०ए7एणञं) 879७५ 
80065 ) घोलकर पीने के लिए पाउडर एक्रोमाइसिन ट्रोचेज ( &०॥०- 
7779074 4700768 ) मुख में रखने के लिए भी मिलते हें । 


. सुबामाइसिन 
( 59प59४ए०9० ) 
मात्रा तथा प्रयोग--टेरामाइसिन के समान । 
निर्माता--डेज मेडिकल स्टोर प्राइवेट लि० । 
 टिप्पणी--सुबामाइसिन सी (500७एश्थां। 0) केप्स्यूल में १२५ 
मरिग्रा० औषधि रहती है | बच्चों के लिए है । 
इसकी हिर्स्पासबल टिकिया ( 4287972086 $9]0]0(5 3 पीडिया- 
ट्रिक ड्राप्स ( 76०४८७० 70798 ) पीडियादिक सिरप ( 7608० 
59779 ), आफ्थैल्मिक आयन्टमेंट ( 070० 0॥#ए8०7/ हो! 
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सुबाकाट स्किन आयन्टमेंट. ( 80००0  छीता।. 076४ए७7/ 2 
सुबामाइसिन आई/ईयर सर्स्पशन ( 8प्७7एआं। फए७ ॥७-७प908- 
श»0०० ) आदि भी मिलते हैं । 





एलसाइक्लिन 
( 3९ए०॥४७ ) 
कैप्स्यूल, पीडियाट्रिक ड्ाप ( 76698 07५०0 0098 ), आँख का मलहम 
( ४;ए७ ०४४०7 ) रूप में आती है । 
मात्रा तथा प्रयोग--टेरामाइसिन के समान । 
निर्माता--एल्लेम्बिक केमिकल, वकसे लि० । 


नाच चपसजओओ-प नापतसययालण, 


होस्टासाइक्लीन 
( 08६9०9०[४४७७ ) 


केप्ध्यूल ( (४४757७ ), सिरप ( 5970० ) और द्राप्प ( 07008 ) के 
रूप में आती है | | 

मात्रा तथा प्रयोग--ठेरामाइसिन के समान । 

निर्माता--हेक्‍्सस्‍्ट । 


औरियोमाइसिन 

( 0प7070ए८ॉ9 ) 
केप्श्यूल सस्पंशन, आँख का मलहम पीडियेट्रिक ड्राप आदि | 
मात्रा तथा प्रयोग--ठेरामाइसिन के समान | 
'निर्माता-ल्लेडरली लेबोरेटरीज । 


जार आओ नी 
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लेडरमाइसिन केप्स्यूल एवं डाप 
( 7,७86४००ए ०४० (995ए685 &< 7070[95 ) 

ओऔषधि-मिश्रण--यह कम मात्रा में अधिक समय तक कार्य करने वाला 
टेट्रासाइक्लीन है । 

प्रयोग --टेरामाइसिन के समान । 

सात्रा-- १५० मि० आम की २ केप्स्यूठ अथवा ३०० मि० आम की एक 
केप्स्यूल दिन में दो बार | बच्चों को १ से २बूद प्रति कि० आम शरीर 
भार के अनुसार दिन में दो बार । 

निर्माता--क्लेडरली ( १,०१७76 ) 

मस्टेक्लिन वी 
( ॥०5६७०॥४७ ९७ ) 

इसमें टेट्रासाइक्लीन के साथ निस्टेटिन भी है | केफ्यूल ( (2808प68 ) 
और बच्चों के लिए पीडियाट्रिक ड्राप ( ?०0&077० 07078 ) मिलते हैं । 

मात्रा--४ केप्ध्यूल प्रतिदिन । बर्च्चो को ड्राप अवस्था के अनुसार । 

निर्माता--रिक्‍्विब । 

टिप्पणी--केवल मिस्टेक्लिन १००-१०० ( (9४७७४ 400-00 ) 
के नाम से टेट्रासाइक्लीन ( ''०(०४७०ए)॥॥४० ) और निस्टेटिन (ए४४७४४॥) 
की केप्स्यूल आती है जिसमें दोनों १०००-१० म्रिग्रा० रहते हैं । 





७ 


अन्य पेन्टेट टेटासाइलीन 
( 0086४ ?९#00776097ए 7७६४7०४०ए०!६७७७ ) 
१. एफडिसाइक्लीन ( 80०9)7० )--ए० एफक० डी० (&.7,0.) 
टेट्रासाइक्लीन हाइड्रोक्लोराइड  ( 70780फण)॥6 ्ै॒07000॥0706 ) 
४०० मिग्रा० की केप्स्यूल है । 


श्रश् 
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२९, कोपासाइक्लीन ( (09००ए०॥०७ )-कोप्रन केमिकल ( ि0एक्षा 
(008७77८०७] ) | बच्चों के लिए. बूंद और सिरप ( +060&070 ताः0फ़ड 
270 5ए/प्ए ) । 

३, ईस्टीसाइक्लीन पीडियाट्रिक ड्राप्स ( ४8ए०ए०॥७ 6वॉंधा- 
7५७ 07008 )-- टेबलेट्स प्राइवेट लिमिटेड ( 80]608 रिप्र॑रक्कां8 4/त. ) 
बच्चों के लिए बूँद । 


पेनिसिलित 
( ए&07०74॥79 ) 

यह अनेक जीवाणुओं से उत्पन्न रोगों में लाभ करती है । 

प्रयोग--इसका प्रयोग विभिन्‍न रोगों में बड़ी सफलछतापूवक किया जाता 
है जेसे मेनिद्ञाइटिस ( ४७7 02708 ] न्यूमोनिया ( िाह0प्रा7078 ), 
कार्बड्रुल ( (ंक्षा'0प700 ), गर्मी ( 599779 ', सूजाक ( "॥णा00४॥06& ), 
पैरीयोनाइटिस ( 7७१॥०7४ं४५3 ), इण्डोकाडीहटिस ( +7000&70ें ४8 ), 
गठिया बात ( 47४08 ), डिफ्थीरिया ( ॥)97007679 ) तथा हर प्रकार 
के चर्मरोग आदि | इसका प्रयोग आजकल लगभग सभी वेक्टीरियल रोगों में 
किया जा रहा है | 

मात्रा--आवश्यकतानुसार होगी | 


७७७७७रारी ०७७०७ डाक 


पेनिसिलिन के प्रकार 


१--क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन कि! या “जी? ( (/प8७)।॥6 ए0ए॥ंएं- 
ंए हू ०० ७ )-यह जल में शीघ्र घुलनशील है । इसकी सूई ३-६ घण्टे 
पर २५ से ५० हजार यूनिट तक पेशी में दी जातो है। इसे नामल सेलाइन 
या आखुत जल में घोलते हैं । आँख के रोगों में इसके बूंद प्रति घण्टे अथवा 
दो घण्ट पर आँख में डाले जाते हैं । यह रक्त में जाकर शीघ्र नष्ट हो जाती 


ट 
! 
! 
ढ । 
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है। अतः इसे शिरा द्वारा देना हो तो बू“द की विधि ( 7009 77०७700 ॥ 
से दिया जाता है। पेनिसिलिन सें विषाक्तता बिल्कुल नहीं है, अतः इसे 
अधिक मात्रा में दिया जा सकता है। किसी-किसी को इसकी असद्यता होती 
है। ऐसे व्यक्ति को देते ही घोर उपद्रव होता है तथा ५ मिनट के अन्दर द्दी 
प्राणान्त हो सकता है | इसका - घोल प्लरा, पेरियोनेयम तथा सुघुम्ना में भी 
सुई दारा भरा जा सकता है । 

निर्माता--ड्य मेक्स, ग्लेक्सो आदि अनेक कम्पनियाँ | 

२--प्रोकेच पेनिसिलीन ( ००४४४ ए७णांणं।ंत )--यह वायल मेँ 
आती है तथा सुई द्वारा २४ घण्टे में एक बार पेशी में ( शिरा में कदावि 
नहीं ) दी जाती है | ४, ८ तथा २० छाख यूनिट के वायल आते हैं । 

निर्माता--भाई ० सी० आई, ड्य मेक्‍्स आदि अनेक कम्पनियाँ । 

३. पेनिसिलिन इन आयल ( ?6गांढं]एंा 7॥ 00 )--बह भी सूई 
द्वारा पेशी में दी जाती है | इसका प्रभाव २४ से ७२ घण्टे तक रहता है | 

निर्माता--हेक्स्ट आदि अनेक कम्पनियाँ | 
४--बिनापेन ( .8979790०7॥ )--ईसका प्रभाव ७२ से ६६ घण्दे तल 
रहता है । है 

निर्माता->्लेक्तो । " 

४-पेनिड्योर एल० ए० ( ?०पांतप्रा७ ॥,, 8, )--बह ६ और १२ 
लाख के यूनिट के वायछ पें आती हैं । प्रभाव १ सप्ताह तक रहता है । 

६-पेनिसिलिन के. मलहम ( 7?6एंजी]/॥ 090ए7०त7$5 ) 


*-आँख 
व बाह्य प्रयोग के लिए । 
निर्माता--लेक्सो आदि अनेक कम्पनियाँ | क्‍ 
७-पेपिलिन जी टबलेट ( एल्मांगीग॥ा। 9 ४७७०5 )->चुसने के 


लिए | मुख, गल्ले आदि में स्थानीय लाभ के लिए. । 
निर्मात।--उ्य मैक्स, स्क्विब आदि अनेक कम्पनियाँ | 
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८-पेनिसिलिन वी टेबलेट [ 7?७४४०ी॥४४ ए 7४0७॥७४७ )--यह 
पेट में जाकर नष्ट नहीं होती, अतः इसका धभाव उन सभी रोगों में होता है 
जिनमें सुई दी जाती है। इससे असझ्ाययता के लक्षण भी उसी रूप में उत्पन्न 
नहीं होते । 

निर्माता--ड्य सेक्स एम० बी० आदि अनेक कम्पनियाँ ! 

६--क्रिस्टापेन वी धीरप ( (०7'ए४७90०2 ए 5५70० )--बच्चों के 
लिए. पेनिसिलिन वी का सिरप है ! 

निर्माता-रलेक्सो लेबोरेटरीज ( 0]850 [,800/'&/०07ं०४ ) 


पेनिसिलिन का टिकिया 


पेनिसिलिन की व्यापारिक टिकिया ( अकेली अथवा सलल्‍्फा ओषधियों 
के साथ $-- 

१. पेष्टिड-२०० और पेम्टिड-४०० ( 7०7४0 200 &700 एशएंते 
400 ) स्क्विब ( 50एां/७ ) पेनिसिलिन जी ( ?०णंजाए।ंए 9) | 

२, स्टलपेन-२०० और: स्टैनपेन-५०० (5७7790०0 200 70 
508700॥ 500 )--स्टेण्डड्ड फार्मास्युटिकल्स ( जिंशाते&"त श807॥798- 
०९प४००७)४ ) | पेनिसिलिन जी ( ए०णं०)॥४४७ (७ ) | 

३, पेन्टिड्स वी ( ?७१7708 ए )--.स्क्विब ( 500४० ) पेनिसिलिन 
वी० ( +०ाणं!।। ४ ) की टिकिया २ छाख यूनिट | 

४. ओराधिन के ( 078097 7 )---एम० बी० (!/. &. 3. ) 
पेनिसिलिन वी ( +०णंणीएा। ए ) १ और २ छाख' यूनिय ९२३ ओर 
१२५७ भि० ग्रा० की टिकिया | 


४.. फीनोसिन ( #७॥0७॥ ) ड्यू मेक्‍्स ( 2ध7765 ) । पेनिसिलिन 


वी ( 70भंगी] ए ) १ और २ छाख' यूनिट (६५ और १३० मिग्रा० ) 
की टिकिया । 


।. “अर ए.लोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 


६. क्रिस्टापेन-वी. ( (#एरञनंछ०७ ए )-स्लेक्लो.. ( 0]85० )। 
पेनिसिलिन वी ( ए०णांजीए|ंए ५ ) ६४ समि० और १३० मिग्रा० की । 
इसका सिरप भी मिलता है । 

७. फीनोसिन ट्राइसल्फा (क्रणाएञं।आ ''लंडप्रो8 ) ब्य सेक्स 
( /207765 ) | तीन घुलनशील सल्फा औषधियों के साथ पेनिसिलिन वी 
( शशांणावत ४ ज्ांफ्रा ॥7796 50प96 5प्रोए99 कप्थु्ठ७ ) । 

ट्ड पेनिद्रायड ( ?७॥रं0०४७०१ )--श्म एण्ड बी ((/ & 8 )-- 
। घुलनशील सल्फा ओषधियों के साथ पेनिश्चलिन जी ( 7«शांजाएाओ ७ 
| ज्ञात ६768 50]0006 5प979 0#पष्ट5 ) । 

६. स्टनपेन एस ( 80&7907-5 )--स्टैण्डडे फार्मास्युटिकल्स ( 50॥- 
१670 ए?|.799९6ए४४००)७ ) । पेनिलसिलिन व सलल्‍फा ( 7०प7॥ॉं०णंएं।) ६७700 
5०705 ) | 

१०- केमिपेन ( 00०779०० )--स्क्‍्विव ( 5धृणां00 )। यह पेनि- 
सिलिनेज ( ?67ंणं]73898 78850876 ) पोटेशियम अल्फा-फीनॉक्सी 

- इंथिल पेनिसिलिन ( 70882प0 ै)9799767057०09] ए०पमंण॑।पत 
की टिकिया है | २ छाख यूनिट ( १३६ मि० आ० ) औषधि रहती है । 

११. डेपेन टबलेट्स ( /007०7 7"99]०४ )--डेज मेडिकल स्योस 
( हम 46404] । 5600768 ) | | प्रत्येक टिकिया में पेनिसिलिन बी 
पोटेशियम ( +थांणी।ं। ५ ?०&४8अंपा) ) १३० प्रिग्रा० रहती है। बच्चों 
के लिए इसकी आधी मात्रा की डेपेन सी! ( 70000 ९” ) टेबल्लेट मिलती 


हैं। इसके ग्रेन्यूल्ल ( (07.070)०३ ) भी मिलते हैं जिनको घोलकर सिर॒प 
बनाया जा सकता है | 


॥ 
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स्टप्टोमाइसिन 
( 5६72[00०709ए ०१७ ) 

प्रिचय--यह एक प्रसिद्ध जीवाणु विरोधी औषधि है जो स्ट्र प्टोमाइ- 
रिस ग्रिसेस ( 507७/07ए€छ88  (7856705 ) नामक जीवाणु ( 80! 
(072०7४४7०) ) से उत्पन्न होती है। यह एक जान्तव ( छां०0डटवां5७) ) 
वदार्थ है। यह सफेद, कणदारः गंघरहित चूर्ण होता है जो सल्फेट और 
हाइड्रोब्लोराइड के रूप में आता है । एक तोसरा रूप डाइहाइड्रोस्ट्र प्टो- 
माहसिन का है जो अधिक क्रियाशील, कम तकलीफ देनेवाल। ओर अधिक 
काल तक पड़ा रहने पर भी न बिगड़ने वाला है। परन्तु इसप्े स्थायो बाधिय 
उत्पन्न हो सकता है । 

मात्रा--साधारणतः इसकी मात्रा ३ ग्राम प्रत्येक १२ घण्ठे पर देनी 
: आ्ाहिये | यह मात्रा एक मध्यम शक्ति और वजनवाले रोगी को है | प्रयोग 
द्वारा वैज्ञानिकों ने यह निश्चित किया है कि प्रतिदिन एक ग्राम की मात्रा 
रुगभग ४२ दिन तक अधिक से अधिक देना चाहिए। इससे रोगी को कष्ट 
नहीं होता तथा औषधि का उत्तम लाभ होता है। इसके अतिरिक्त 
२० घण्टे में १ ग्राम से अधिक मात्रा का प्रयोग करने पर कोई विशिष्ट छाम - 
तो नहीं दीख पड़ा है; केवल विषाक्तता के लक्षणों की ही अधिकता होती 
है और ४२ दिन से अधिक चिकित्सा चलती रहने पर रोगी को ओषधि 
प्रायः सास्य हो जाती है। आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा-अवधि ४२ दिन 
के बजाय ६०, ६०, १०० या १२० दिनों तक चालू रखी जा सकती है 
और इससे रोगियों को छाभ भी हुआ है। २४ घण्टे में १ ग्राम के बजाय 
श या रे ग्राम की औषधि भी अत्यन्त उम्र छक्षणों की आन्ति के लिए दो-चार 
दिनों तक दी जा सकती है, परन्तु लगातार चिकित्सा के लिए एक ग्राम ही 
पर्यात मात्रा है । 

पैकेट-प्रायः १ आम चूर्ण की रबरबन्द शीशियाँ प्रथक-एथक्‌ अथवा 
५ और १० के कार्डबोड बसों में आती हैं । कुछ कम्पनियाँ २ ग्राम और 
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3 आम चूर्ण की शीशियाँ भी मेजती हैं। अब ०७४ ग्राम की भी ले 
लगी है | इस समय उपलब्ध स्ट्रप्टोमाइसिन में स्क्विव और फाइजर कं० के 
स्ट्रेप्टोमाइसिन चिकित्सकों द्वारा अधिक प्रयुक्त किये जा रहे हैं । 


अण-- मुख द्वारा प्रयोग करने पर इसका प्रभाव शरीर पर बिल्कुल 
नहीं के बराबर होता है। आमन्त्रगत, राजयक्ष्मा पर भी मुख द्वारा ० युक्त 
ओषधि निरथथक होती है । आँत में यह अपरिवर्तित स्वरूप में पड़ी रहती है 
ओर उसी प्रकार निकल जाती है। सूचीवेध द्वारा मांसपेशी में देने से यह 
सर्वोत्तम कार्य करती है। प्रायः २० मिनट के बाद शरीर के अणु-अगा में 
व्याप्त हो जाती है और लगातार ६ घंटे तक अपनी पूर्ण शक्ति से रोग का 
सामना करती है । इसके बाद इसको शक्ति क्रमशः क्षीण हो जाती है 
और १२ से २४ घंटे के बाद प्रायः समाप्त हो जाती है। यह जलोदर के 
जल में, फुफ्फुसावरण के जल में, सुघुम्ना के जल में तथा प्रायः सभी 
स्थानों पर एक समान फेलती है। वेज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि 
स्ट्रं प्टोमाइसिन के द्वारा जीवाणुओं का पूर्ण विनाश नहीं होता, बल्कि शरीर 
की जीवाणुभक्षक शक्ति इसके द्वारा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि साधारण 
शक्तिसम्पन्न जीवाणुओं को भी शरीर रूट्र प्टोमाइसिन की मदद से नष्ट क्र 
देता है । कुछ वेज्ञानिकों का अनुमान है कि स्ट्रे प्टोमाइसिन इन जीवाशुओं 
के द्वारा उत्पन्न विष (40०579 ) को उसी प्रकार सोख लेती है जिम 
कार सोखता या स्पंज स्याही को और विषों की अनुपस्थिति छे ज्वर, खाँसी, 
रक्ततमन, वक्षशुठु, अग्निमान्य, दोब॑ल्य इत्यादि अद्श्य हो जाते हैँ । 
रोगी खा-पीकर चेन से रहकर तुरन्त स्वस्थ-पुष्ट हो जाता है और स्वयं इतना 
शक्तिशाली हो जाता है कि उसके रोगभक्षक अवयब रोगान्त कर देते हैं | 
कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि रोग-विष की उपस्थिति म्रें उत्तम से 
उत्तम औषधि क्रियाहीन हो जाती है और स्ट्रेप्टोमाइसिन द्वारा विष ले 
के बाद वे हं उत्तम ओऔषधियाँ चमत्कारिक छाभ प्रदान करती हैं. ओर 


|। 
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रोगी स्वस्थ हो जाता है जो क्तिने ही गम्भीर मरणासन्न रोगियों की प्राणरक्षा 
का कारण होता है | प्रमुख सुमाचार पत्रों में स्ट्रप्टोमाइसिन के सम्बन्ध में 
बहुत-सा कुप्रचार किया गया है जो कुछ अश में सत्य अवश्य है, पर साथ- 
ही-साथ एक योग्य चिक्त्स्कि को यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि स्ट्र्प्यो- 
माइसिन की मदद से ऐसे बहुत से रोगियों की प्राण-रक्षा की गई जो इसको 
अनुपस्थिति में असहाय घोषित कर दिये गये थे । 


व्यवहाए--यह विशेषकर ग्राम निगेटिव ( हाथ ग82०(56 ) 
या एसिडफास्ट ( ०१ [8६६ ) णीव!णुओं पर काय करती है। अथबा वे 
जीवारु जो पेनिसिलिन ( ?९7ंशं]॥|7 ) के द्वारा नष्ट नहीं किये जा सकते, 
उन पर इसकी बढ़ी ऊच्छी क्रिया होती है और कुछ ग्राम पॉजिटिव (गधा) 
ए०श्ंप्ं४० ) जीवाशु भी हैं जिन पर इस औषधि को क्रिया अति प्रशंसनीय 
होती है । 


प्रयोग-- इसका प्रयोग नीचे लिखे रोगों पर भिन्‍्न-भिन्‍न मात्रा एवं 
विधि से काफी सफलता के साथ किया जाता है । 


(१) ग्राम निर्गेटिव या पेनिसिल्नि क्षम (र७४०॥॥७ ९४४७7) 
ग्राम परजिटिव जीवाणुमयता--कुछ रोग ऐसे जीवाणुओं द्वारा उलतन्न होते 
हैं जिन पर पेनिसिलिन की क्रिया नहीं होती जैसे आन्च्र के जीवाणु, मुख के 
जीव! शा) पायोसाइनियस, बेसिलस कोलाई, बेसिड्स टाइफोसस इत्यादि । 
इसके अतिरिक्त बुछ रोग ऐसे होते हैं जो पेनिसिलिन द्वारा अच्छे होने 
वाली श्रेणी के हैं, परन्तु इससे अच्छे नहीं होते । इन दोनों प्रकार के रोगों 
में इसकी मात्रा २४ घण्टे में १ ग्राम तक मंंसपेशी द्वारा प्रत्येक ६-१२ 
घण्टे पर सूचोवेघ बरनी चाहिये | इस तरह की मात्रा रोगी को आवश्य- 
कतानुसार ७ से २० दिनों तक अथवा जब तक तीत्र लक्षणों की शान्ति न हो 
तब तक देना चाहिए । 
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(२ ) टुलारेमिया जेवरल ( 7०७०७७:४४०५ (3७॥०७/७) )--३ ग्राम 
की मात्रा में सांसपेशी छारा ६ से १२ घण्टे पर सूचीवेध करना चाहिये | इस 
तरह की मात्रा ५ से १० दिनों तक देनी चाहिए। रोगी की अवस्थानुतार 
औषधि की मात्रा कम अथवा अधिक भी की जा सकती है। 


( ३ ) टुलारेमिया स्लेण्डुलर ( प७.89779 (+]&0०0प ७०) या ब्रण 
और ग्रन्थियुक्त-१ ग्राम की मात्रा में मांसपेशी द्वारा ६ से १: घंटे पर 
सूचीवेघ करना चाहिए | इस तरह की मात्रा ४ से १० दिन अथवा रोग की 
'शान्तिप्यन्त दी जा सकती है। 


(४ ) ज्वर-युक्त फुफ्फुस या फुपफुस्तावरण का टुलारेमिया -इस प्रकार 
को ब्याधि में २ ग्राम को मात्रा मांसपेशी द्वारा ६ से १२ घंटे पर सूचौवेध 
करनी चादिए। इस तरएर * से १० दिन अथवा रोग की शान्तिप्ैन्त 
यवहार करना चाहिए । 


( * / इनफ्लुएंजा के सहशमस्तिकावरण शोथ--इसमें ००४४ ग्राम 
की मात्रा मानव शरीर के प्रति २ पोंड वजन के हिध्ाब से मांसपेशी द्वारा 
5 से १२ घंटे पर लगातार बूँद-बूँद शित में इसका सूचोवेब करना चाहिए । 
इस तरह लगातार ४ दिनों तऋ सूचोवेष करना चाहिए.। साथ हो रोगी के 
रक्त) सुधुम्ना जल ( 9979] ई]पांत ) ओर गले की परीक्षा नित्य करनी 
आवश्यक है | बच्चों के लिए इसके साथ नार्मल सेलाइन अथवा सल्फा- 
डायाजीन का प्रयोग आवश्यक है । 


(६) गले, स्व॒र्यन्त्र, श्वासनलिका इत्यादि का शोथ ओर इन्प नुएंजा - 
! ग्रात् को जात्रा में प्रतिदिन मांसपेशों द्वारा ६ से १२ सा पर सूचीवेध 
करना चाहिए। इस तरह २ दिनों तक और ज्यादा से ऐैदा ४ दिनों से 
अधिक चिकित्सा नहीं करनी चाहिए | 
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(७) ग्रामनिगेटिव जीवाणुओं द्वारा उत्पण्त मस्तिष्कावरण शोथ-- 
२ ग्राम की मांत्रा में मांसपेशी दृधरशा 5५ से १२ घण्ट पर सूचीवेध करना 
चाहिए तथा प्रतिदिन रोगी का खून, सुघुम्ना जल और गले की परीक्षा करनी 
आवश्यक है । | 
(८) एच० इम्पलुएन्जा ( मि, व्रप्रए728 )-ह ग्राम की मात्रा 
अन्तःपेशी ( 7707877078( प४०' ) रुचीवेघ २४ घण्टे पर करना चाहिए।। २४ 
घण्टे में छो ग्राम इण्ट्राथीकल ( [77907608] ) दिया जा सकता है | 


(९ ) मृन्नमार्ग के रोग-आ्राम निगेटिव जीवाणु द्वारा उत्पन्न अथवा 


ग्राम पॉजिटिव, पेनिसिलिन के असफल होने के पश्चात्‌ जीवाणुओं की इृद्धि 


में इस ओषधि का प्रयोग अति ल्ञमप्रद है। १ ग्राम की मात्रा में मांसपेशी 
द्वारा 5 से १२ घंठे पर सूचीवेध करना चाहिए। इस तरह ५-७ दिन 
तक व्यवहार कर सकते हैं। जीवाणु रहते हुए भी लक्षणों की शांति हो. 
सकती है." 


(१० ) पेनिसिलिन क्षम जीवाणुओं द्वारा उत्पन्त क्‍्यूमोनिया या 
ब्रांकियेक्टेसिस अथवा इन्पलुएंजा--१ ग्राम की मात्रा में मांसपेशी द्वारा 
& से १९ घंटे पर सचीवेध करना चाहिए तथा ७ दिनों तक लगातार 
चिकित्सा करते रहना चाहिए । 


( ११ ) उदरावरण शोथ--ग्राम निगेटिव या पेनिसिलिन क्षम ग्राम 
पॉजिटिव जीवाणु द्वारा उत्पन्न हुआ हो तो है से १ ग्राम की मात्रा में 
मांसपेशी द्वारा ६ से १२ घंटे पर सचीवेध करना चाहिए। यह पेरिटोनियम 
या उदरावरण सें भी सर्चावेध किया जा सकता है। ७ से १० दिन तक: 
चिकित्ता करनी चाहिए । 


( १२ ) उदरगत फोड़े-- जो पेनिसिलिन क्षम ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं 
द्वारा अथवा ग्राम निगेटिव जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न हुआ हो उसमें ६ 





डेथ्र एलोपैथिक मजिध मेडिसिन्स 


आम की मात्रा में मांसपे पी द्वारा ६ से १२ घंटे पर सूचीवेब करना चाहिए । 
इस तरह ७ से १० दिन तक चिकित्सा अनिवाय॑ है । 

... ( १६ ) राजयक्ष्मा जन्य' मध्तिष्कावरणशोथ--हऔ से 3 ग्राम की मात्रा 
प्रति २४ घंटे पर इण्ट्राथिकछ सूचीवेष द्वारा देना चाहिए। और ? ग्राम की 
आत्रा प्रति १२ घंटे पर मांपपेरी में देना चाहिए। इस तरह १३ माह या 
इससे भी अधिक दिन तक अवध्थानुतार चिकित्पा करनी चाहिए । 

( १४ ) मस्तिष्कावरणशोथ रहित मिलिपरो राजयक्ष्मा --<४ ग्राम 
प्रति कि० ग्रा० शरीर के वजन पर मांध्रपेशी विधि से ६ से १२ घंटे पर 

' सचीवेध करना चाहिए | इस तरह १३ माह या इससे अधिक दिनों तक 
चिकित्सा करनी चाहिए । 

( १५ ) स्व॒रयन्त्र, वायुनली या श्वासनलिका का राजयक्ष्मा--«६ 
आम प्रति कि० ग्रा० शरीर के वजन पर मांक्षपेशी विधि से ६-१२ घं पर 
सचीवेघ करना चाहिर | इध तरह ६ सप्ताइ या इससे अधिक दिनों तक 
चिकित्सा करनी चाहिए । 


( १६ ) लचा या अवृत्वक् राजथक्ष्मा-्क आम द्ि० आ० शरीर के 
वजन पर मांतपेशी विधि द्वारा ६ से १२ घंरे पर सूचोवेष करना चाहिए । 
इध तरह 5 सप्ताह या इससे भी अधिक दिनों तक चिकित्सा करनो चाहिए । 
'परन्दु फाइब्रोकेसिव ( #५00003989प5 ) या फाइब्रोक्ेवनर्त ( 7५७७ ०७७- 
ए87008 ) रोगों में इसका प्रयोग अनुपयुक्त होता है | 

( १७ ) फुफ्कु्त का राजयक््मा ( एपक्गाब०छ 7 छ. )--४) ग्राम 
अति कि० ग्रा० शरोर के वजन पर भो मांत्रपेशों विधि द्वारा ३ से १२ घंटे 
पर सचचीवेध करना चाहिए | इस तरह ६ सप्ताह या इतप्ते अधिरह्द दिन तक 
जिकित्सा करनी जाहिए। परस्ु फांइग्रोकेविस फाइब्रो केबनसे ( 7७7०- 

' ही 07 #(09/008ए9५ 073 ) रोगों में इसका प्रयोग उतना अच्छा 
'काय नहीं करता | 
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( १८ ) आन्त्र अथवा मुत्र सागें का राजयक्ष्मा--३७छ आम प्रति कि० 
गण शरीर के वजन पर मांसपेशी से ६ से १२ घंटे पर सूचीवेघ करना 
चाहिये। इस तरह ६ सप्ताह या इससे अधिक दिनों तक चिकित्सा रोगी के 
अवस्थानुसार की जाती है | 

( १६ ) राजयक्ष्माजन्य तीन न्यूमोनिया--ई ग्राम प्रति कि० ग्रा० 
शरीर के वजन पर मांतपेशीगत विधि से ६ से १२ घण्टे पर सूचीवेध 
करना चाहिये और रे महीना या इससे भी अधिक दिनों तक चिकित्सा 
अनिवाय है । 

( २० ) जीवाणुजन्य' हृदन्तःशोथ ( 8869७) +॥,700097'6098) -जो 
पेनिसिलिन के असफल प्रयोग के बाद नानहेमोलेटिक स्ट्रेप्टोकोक्कस, एच 
इन्फ्लुएडजा ( ि&७770909प8 पााप०ा7०७ ) तथा एण्ट्रोकोक्‍्काई, 
जीवाणुओं दारा उत्पन्न हुआ हो तो १ से २ ग्राम की सात्रा प्रतिदिन मांस- 
पेशीगत विधि द्वारा ५ से १२ घण्डे पर सूचीवेध करना चाहिये | २ से ४ 
सप्ताह तक लगातार चिकित्सा अनिवाय है। परन्तु प्रारम्भ में अधिक 
भात्रा का ही प्रयोग उत्तम है। पेनिसिलिन भी इसके साथ प्रयोग की जा 
सकती है |. 

( २१ ) बेसीलरी डिसेण्ट्री ( 880]]97ए7 ॥078०70७'ए )--१ से २ 
ग्राम तक प्रतिदिन मांसपेशी गत सूचीवेध अथवा मुख द्वारा ६ से १२ घंटे पर 
प्रयोग करना चाहिये । ४ से १० दिनों तक चिकित्सा अनिवाय है। कुल 
झातप्रा २० ग्राम तक या इससे भी कम होनी चाहिये । 

( २२ ) ब्रण--७छ से १ मि० ग्रा० प्रति मि० लि० का घोल स्थानिक 
प्रयोग द्वारा व्यवहार करना चाहिये। विशेष लाभ के लिए पेनिसिलिन के 
साथ प्रयोग करना चाहिये । 

( २३ ) आंत्र के शस्त्र-कर्म तथा आणम्म्रगत जीवाणुओं के विनाश के 
लिए- ३ से ४ ग्राम की मात्रा में मुख द्वारा ६ से १२ घंटे पर सनन्‍्तरे के रस 
के साथ प्रयोग करना चाहिये । 
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( २४ ) एक्यूट ब्रसेलोसिस (४०५७४ 87700]]0शं७ )--१ से २ ग्राम 

की मात्रा में मांसपेशीगत विधि द्वारा ६ं से १२ से घंटे पर सूचीवेध करना 

' चाहिये। १४ से २७ दिन तक प्रयोग करना चाहिये। अधिक लाभ के लिए 
सल्फाडायाजीन का प्रयोग करना आवश्यक है। 


(२५ ) आन्त्रिक सन्निपात या मियादी ज्वर (ए7.70ं0 #6एछ०० )- 
२ ग्राम की मात्रा २४ घण्टे में मांसपेशीगत विधि से १ ग्राम प्रति १९ घंटा 
पर सूचीवेघ करना चाहिये | 


( २६ ) सालमोनिला इन्फेक्शन ( 88॥7070७॥8 म्रा्कां०णा न 
१ ग्राम की मात्रा में मांसपेशी गत विधि से ६ से १२ घण्टे पर सचीवेघ करना 
चाहिये | इस तरह ७ से १४ दिन तक लगातार चिकित्सा कर | 


इस औषधि का सर्वोत्तम और अमृततुल्य प्रयोग राज्यक्ष्मा के विविध 

मेदों में बड़ाही सफल पाया गया है; राज्यक्ष्मा चाहे क्रमशः बृद्धि पर हो 
या स्थिर अवस्था में हो, अतिखावी हो या रक्तखावी हो, न्यूमोनिया ढंग का 
हो या साधारण हो, इन सभी में इसका प्रयोग बड़ा ही मूल्यवान है। भिन्न- 

भिन्न अंगों के राजयश्ष्मा, जैसे फेफड़े का राज्यक्ष्मा, श्वासनलिका का राज- 

यक्ष्मा, स्वस्यन्त्र का राज्यक्ष्मा, त्वचागत नाड़ी-ब्रण और भगनन्‍्दर का राज- 

यक्ष्मा, मिलियरी फुफ्फुस का राजयक्ष्मा, मस्तिष्कावरण का राजयक्ष्मा, अस्थि' 

और सन्धि का राजयक्ष्मा, मूत्र तथा प्रजनन संस्थान का राजयक्ष्मा, पचन- 

संस्थान का राजयक्ष्मा, पेरिटोनियम का राजयक्ष्मां लसिका ग्रन्थियों का राज 

यक्ष्मा इत्यादि सभी राजयक्ष्माओं में इसने वह गुण दिखछाया है जो ऐति- 
हासिक मूल्य रखता है| वक्ष के शल्यकर्मों में रोग निरोधक दृष्ठि से इसका 
प्रयोग प्रशंसनीय है। राजयक्ष्मा की चिकित्सा के सम्बन्ध में यह ज्ञातव्य है 
कि यथासम्भव चिकित्सक को अन्य प्राचीन का मम चिकित्साओं द्वारा उसे 
आरोग्य प्रदान करने का उद्योग करना चाहिये और जब उन साधारण चकि- 
- त्साओं से कोई छाभ न होता हो तब भरी प्रकार रक्त, कफ; वक्ष का चित्र 
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तथा अन्य परीक्षाओं से पर्यास् निश्चय करके इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना 
चाहिए.। प्रारम्भिक और अल्पकालीन मृदु राजयक्ष्मा में इसका प्रयोग प्रायः 
ब्यर्थ-सा होता है | राजयक्ष्मा का किंचित्‌ अनुमान होते ही बिना साधारण 
छिकित्सा किये इसका प्रयोग करना गहित है। राजयक्ष्मा की कुछ अव- 
स्थाएँ ऐसी हैं जिनमें इसका प्रयोग वेसा लाभकर नहीं होता, जैसे केसियस 
( 08560प8 ), फाइब्रोटिक ( ०7०४० ), कैबवनेस ( 08ए९०"॥००७ ); 

इत्यादि । कुछ राजयक्ष्मा के जीवाणु ऐसे हैं जो स्ट्रेप्टोमाइसिन श्षम 
( ॥8००४॥७7॥ ) हो जाते हैं । 

। समप्रय से इस औषधि का व्यवहार व्यबोनिक एवं सेप्टिसीमिक 
प्लेग ( 30070 थएत॑ 5०007086770 7]6206 ) में किया जा रहा है 
और इसका फल शत प्रतिशत सफल रहा | ऐसा अनुमान किया जाता है 
कि इस ओषधि की मदद से यह रोग निर्मल कर दिया जा सकेगा। इसके 
लिए. २४ घण्टे में १ से २ग्राम एक ससाह तक मांशपेशी द्वारा सचीवेध 
करना जाहिए | 

प्रयोग-विधि--(00णांए8078007)--बह दवा पाइरोलेन फ्री आख त 
जल (-7ए70छ8०7 7786 09760 एा०697' ) तथा शुद्ध आइसोटोनिक 
( [8007ं0 ) छवण के विछयन ( 7०0 580॥6 ) मैं पूर्ण घुलन* 
शील है | एक ग्राम दवा के लिए २ से ४ मि० लि० शुद्ध जल आवश्यक 
है । घोल के बना लेने के बाद अगर इसे साधारण तापक्रम् ( ६० फारन- 
हाइट ) में रखा जाय तो ६ मास तक इसके गुण में कोई परिवर्तन न होगा । 
अधिक अच्छा यह होता है कि इसका घोल रेफ्रीजरेटर ( िशग8०/६(७/ ) 
में ( ६० फा० हाइट तापक्रम के नीचे ) रखा जाय । शुष्क सृट्र प्टोमाइसीन १ 
वर्ष तक कार्यक्षम रहता है। इसकी सर्वोत्तम प्रयोग विधि मांसपशी द्वारा ही है 
परन्तु इसका प्रयोग आवश्यकतानुसार अवत्वक्‌ ( 5000ए/छा8008 ) 
स्थानिक ( 40९8) ), इन्ट्राथिकक  ( 7रए६60&) ); इंट्रापेरियोनियल 
( ॥70"9009५॥0768) ), तथा म्ुखमार्ग द्वारा भी किया जाता है । 

र्प््‌ 
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मांसपेशो--इस विधि के द्वारा सर्वोत्तम यही होता है कि प्रत्येक १२ 
घंटे पर सूजीवेध किया जाय । विशेष आवश्यकता पड़ने पर ही छु+ घटे 
पर सच्जीवेघ करना चाहिये । इस काय के छिए नितम्ब प्रदेश को मांस 
पेशियाँ ही स्वधुरक्षित हैं । जहाँ तक सम्भव हो स्कन्ध ( 2०४०0 ) की 
माँसपेशियों में सूचीवेध न करना ही अच्छा होता है। सूबवीवेब के सपम्तय 
सृच्िका को गम्मीर पेशियों मैं प्रवेश करने के बाद घीरे-घीरे ओषधि का 
प्रवेश करना चावश्यक होता है । जिन रोगियों में अधिक पोड़ा होने को 
सम्भावना हो उन्हें १४ प्रोकेन हाइड्रोक्लोर का घोल थोड़ा मिलाकर सूचो 
वेध कर सकते हैं । 

अभ्तःश रा --यह मार्ग मांधपपेशी से अधिक लामदायक नहीं है; परन्तु 
ओऔषधि की अनिब्छित प्रतिक्रिया का ज्यादा भय रहता है, अगर देना हो 
तो दवा का! घोल काफी पता बताना चाहिए तथा ओबषधि बूँद-बूँद 
करके घोरे-घीरे प्रवेश करनी चाहिए, साथ ही रोगी के द्वदय को गति के 


ऊपर काफी सावधानी रखनी चाहिए.। डाइई-हाहड्रोस्ट्र प्टोभाइसित को शिरा 
द्वारा नहीं देना चाहिए। इस माग से देने पर घातक परिणाप्र को 


आशंका है, अतः योग्य चिकित्सकों द्वारा इ सा्गका व्यवहार नहीं 
किया जाता है । " 

इण्ट्राथिकल (॥707807603)) -मस्तिष्क् के रोगों में मांसपेशी मार्ग के 
साथ-साथ यह मांग भी आवश्यक है| इसका घोल हु ग्राम ५ पि० लि० 
नामल सैलठाइन ( ४००8) 89॥706 ) के अनुपात से बनाना चाहिए. तथा 
४ घण्टे मैं ५ से ४० मि० लि० का एक सूचीवेध देना चाहिए | 

इण्ट्राप्सरल या इण्ट्रापेरिटोनियल--आवश्यकता पढ़ने पर इन जगहों 
में भी सूचीवेध किया जा सकता है| १ ग्राम स्ट्र प्योप्राहसिंन ४०» मि० लि० 
नाल सैलाइन में बनाकर प्रा या परिटोनियल कैविटी में दिया जा सकता 
है। ६ से ८ घण्टे तक दवा वहाँ पढ़ी रहनी चाहिए। 

स्थानिक (7,008] )-ई से १ मि० ग्राम स्ट्रोप्टोमाइसिन का १ मि० 
लि० नामक सलाइन में घोछ बनाना चाहिए। 
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मुखद्वारा--( 0/8] ) आन्त्र पर अधिक कार्य करने के लिए इस माग 
का प्रयोग आवश्यक है। औषधि को सन्‍्तरे के रस, दूध या अन्य पेय पदार्थ 
कै साथ लिया जा सकता है। पेनिसिलिन के साथ मिलाकर इस औषधि का 
प्रयोग निविवाद है । 

विषात्मक परिणाम--ह्थानिक कष्ट, विशेषकर सबक्यूटेनियस सूचीवेध 
के बाद होता है, परन्तु यह क्रमशः घीरे-घीरे शान्त हो जाता है। त्वचा पर 
चकत्ते पड़ना तथा ज्वर का हो जाना भी कभी-कभी दीख पड़ता है । कभी- 
कभी पृत्रमाग में भी कष्ट होता है। दवा देना रोक देने पर ये सभी उपद्रव 
शान्‍्त हो जाते हैं। विशेषतर इस दवा के प्रयोग के बाद ८ वीं क्रेनियल 
नाड़ी के खराब हो जाने का भय है। अधिक लूम्बे समय तक प्रयोग करने के 
बाद इस नाड़ी पर असर होता है। सुघुम्ना मार्ग द्वारा इस ओषधि के प्रयोग 
से ज्यादा डर रहता है। २४ घण्टे में २ ग्राम से भी अधिक मात्रा देने पर 
इस नाड़ी पर असर होता है| इससे सिर में चक्कर आना, वमन) मिचली, 
स्‍्वचा की लालिमा, मुख की तमतमाहट, सिर ददे, बेचेनी, कान का बहरापन, 
कम्पन; ज्वर, घबराहट इत्यादि लक्षण पैदा हो जाते हैं ! मूत्र-साग से इसका 
पर्याप्त त्याग न होने पर रक्त में इसकी मात्रा अधिक रहती है। ऐसो अवस्था . 
में इेन्‍्जेक्शन द्वारा दी गई मात्रा को कम कर देना चाहिये । अन्यथा औषधि 
की अधिकता से दुष्परिणाम होता है। ऐसी अवस्था में औषधि का प्रयोग 
पूर्णतः बन्द कर देना चाहिये और लक्षण के शमन के लिए साधारण चिकित्सा 
करनी चाहिये | 

स्ट्रेप्टोमाइसिव व पेनिथिलिन के संयुक्त योग (9078ए०छ5ण०ं) धा(ं 
ए७आंभं]0 एरां5०0 )--इस नाम के योग में उक्त दोनों ओऔषधियाँ होती 
हैं. इससे इसका कार्य-क्षेत्र तथा प्रभाव बढ़ जाता है । डाइक्रिस्टिसिन (टन 
87००), स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन (800०090०7०7॥ं ०४०), सेकक्‍लोमाइसिन (3600- 
77ए०ं४ ) आदि पेटेण्ट नामों से मिलती हैं। इसके दो प्रकार के योग : 
होते हैं। एक में ३ छाख' यूनिट प्रोकेनपेनिसिलिन और १ छाख यूनिट 
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बेज्जिल पेनिसिलिन ( 7०7०9) 7670०)४॥ ) के साथ ३ ग्राम स्ट्रे प्टो- 


माइसिन होता है । दूसरे में १ आञाम स्ट्रं प्टोमाइसिन होता है। इनमें दोनों के 
सम्मिलित गुण होते हैं । कुछ के नाम आदि आगे दिये जाते हैं । 


प्रोकेन तथा पेनिसिलिन स्टप्टोमाइसिन के 
सम्मिलित योग 


4--डाइ क्रिस्टिसिन ॥)07' ७707 स्क्बिव 50०० 
2--स्पेमाइसिन 95007ए0०07 रोडिया पा0वा9 
3-- सेक्लोमाइसिन._ 5०00०४5०7।  ग्लैबसो (७]850 
4--ओम्नामाइसिन._ णश्ाधाए7एणं) . हेक्स्‍्ट पर66णाएा 
5--कम्बायोटिक (/070790 0 फाइजर [7267 
6-- ई स्टोम्राइसिन #50छ एए॥ ग्लैक्सो (+]850 


7-- स्ट्र प्टोपेनिसिडिन ज7९०/0ए०ा7ंणं7 उ्य मेक्लक 2णएश65 

क्रिस्टास्ट्रेंप ( (7४8/88907०० ) डेज मेडिकल छटोस और क्रिस्टा- 
माइसिम ( (7ए56ध॥790॑४ ) ग्लैक्सो में * लाख यूनिट बेज्जिलपेनि- 
सिलिन ( ?0०7०95 7067970)]|95 ) और पई॑ ग्राम स्ट्र प्टोमाइसिन सल्फेट 
( 59690990०॑7 80]70726 ) रहते हैं । 


क्लोरोमाइसेटिन 
( (98070777९७६४7४ ) 
श्रीषधि-मिश्रण--यह्द स्ट्र प्टोमाइसिन बेनेजुली ( 97909/009ण०॑ंए 
ए४76278० ) नामक एक्टीनोमाइसाइट_ ( 2%7079०७ )- के 
किण्वीकरण ( मछा7:७॥/४४४07 ) से उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त अब 
इसे कृत्रिम रासायनिक विधियों द्वारा (09४77०00७॥9 ) भी बनाया 


जाता है ! 
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प्रयोग--यह आन्त्रिक सन्निपात या मियादी बुखार ( 7907० ॑एं 
ए७७०० ), चेचक ( श०8)] 7०5 ), दरपीज ( ि०'903 ) कुकुरखाँसी 
( एए7०००ंणष्ट 00पष४्ट) ) आदि में गुणकारी है। इसका प्रयोग रॉकी माउ- 
ण्टेन स्पॉटेड फीवर ( छठछणत॒ए च्लणगराधांत। 59णा6त 76ए67 ), आंत्र के 
सर्जिकल उपसर्ग, र्किटशियल पॉक्स -( धिंणर०७॥/ां8 905 ); ब्र, सलोसिस 
( 377००!०अं58 ) आदि में भी करते हैं । अतिसार ( >87/709% ), 
सूजाक ( 7०0777088 ) बहुव्यापकत सर्दी ( 770०728 ); छोटो माता 
( (०७७)68 ), कनफेर ( '(पा778 ), अष्ठीला ग्रंथिशोथ ([20080800 89); 
हैजा या विशुचिका ((00]99),; पुनरावतक' ज्वर (५०] 37978 7७४०), 
गर्मी ( 5फ9एग8 ) उपदंश जन्‍्य ब्रण ( (४७प०००० ), विसपे 
( एएशा90)७8 ), प्लेग ( +98५७ ) आदि रोगों में भी इससे लाभ 
पहुंचता है। 


मात्रा--इसकी साधारण मात्रा "२९५ ग्राम प्रति २४ किया १२ 
घण्टे पर रोग की उम्रता के अनुसार देनी चाहिए। रोगी की सहिष्णुता 
के अनुसार इसकी मात्रा "४ ग्राम से १ ग्राम तक बढ़ाई जा सकती है और 
उसे ४, ५७ 5) या १२ घण्टे के अन्तर पर दिया जा सकता है । इसकी पूर्ण 
मात्रा एक चिकित्सा अवधि पर्यन्त १० से २० ग्राप्न तक है । 


निर्माता-पार्क डेविस, अमेरिका | 

टिप्पणी--यह निम्नलिखित रूप में प्राप्य है :-- 

१. इन्जेक्शन--व जोरोमाइसेटिन इण्ट्रामस्कुलर ( (078 [0ए06070 
पृ॥08/7प80प97' ) १ और २ ग्राम के वायल में । 


२. वलोरोमाइसेटिन आँख का मलहम ((.070089ए0०७॥7 (0.900॥॥- 
आधां० 07॥प०7 ) 
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३. क्लोरौमाइसेटिन-हाइड्रोकार्टिजोच आँख का मलहम ( (ए॥070- 
77ए706079 म्िए07000+78076 (0767367/ ) 

४. क्लोरोमाइसेटिन क्रीम ( (४]0707970०४7 (76०77 ) बाह्य 
प्रयोग के लिए । 

५. क्लोरोमाइसेटिन काच के बूँद (५9]070779०6४7 9७7 77098) 
कान के रोगों के लिए । 


६.क्लोरोमाइसेटिच एप्लिकेंप ((४०70०7770००४४ ४90॥0७078) आँख 
में लगाने के लिए छोटी-छोटी विशेष आकृति की कैप्श्यूल जिसे दबा कर 
मलहम आँख में लगाया जा सकता है इसे वास्तव में मलहम को आँख में 
लगाने की एक मात्रा दयुब समझना चाहिए. अन्यथा उपयुक्त नं० २ और 
इसमें कोई भेद नहीं है। मलहम को निर्जीवाग़ुक अवस्था में सद्यः प्राप्त 
करने का यह उत्तम साधन है । 

७. वलोरोमाइसेटिन पामिटदेठ ( 070ए0089४०७४॥ 98)770606 )-- 
यह बच्चों के लिए. उत्तम सिरप है। इसकी प्रत्येक चम्मच ( ४ मि० छी० ) 
द्रव में १२९४ मि० ग्राम ओषधि रहती है| इसको मात्रा २५ से ४० मि० ० 
प्रति किलोग्राम शरीर भार के अनुसार प्रति ६ घण्टे पर है। अत्यन्त छोट 
शिशुओं को अपेक्षाकृत कम मात्रा देनी चाहिए । 

८, क्लोरोमाइसेटिव पापिमेट विद विटामिग्स (0४॥0०0०४ए००४४७ 
>8धां।का9० जाति ५97)॥783 )- यह बच्चों के लिए विदमिन बी 
कम्प्तेक्स युक्त सीरप है | 

९. क्‍लोरोमाइसेटिव सक्सिनेट ( ५४0"ण7४९०४॥ 5प7८७४७॥७ )-- द 
यह इन्जेक्शन है ओर २७४० म्रिग्रा० तथा १ ग्राम के वायल मेँ | 
मिलता है । 

१०. क्लोरोमाइसेटिन टोपिकल ( (0007079ए५०७॥४7 7070७) )--- 
धावों में लगाने का मलहम । 
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११, वलोरोस्ट्रप ( 00]0०७7०9 )--यह वलोरोमाइसेटिन ओर 
स्ट्रेप्पोमाइसिन ( 57श०((77050॥ ) की कैप्स्यूल है। अतिसार ( 72988- 
7०79 ) में प्रयुक्त होती है.। 

अन्य कम्पनियों के क्लोरेम्फेनिकॉल निम्नलिखित हैं :-- 

१. क्लोरामेक्स ( (|0०४०४ )--ब्य मेक्‍्स ( ॥2प07065 ) टेबलेट 
( ॥80]9898 ) । च् 

२ इण्टेरोमाइसेटिन ( ॥9700/099०७॥॥ ) डेज ( 0०9* कैप्स्यूल 
( (8०ध्पौ७ ), सिरप ( 59709 ); इन्जेक्शन ( 707600४०7 )। 

३ वलोरेम्फाइसिन ( (॥](7870[059०)7 )- बोहरिंगर नॉल (8009- 
]7॥78०' &70)] ) टेबलेट (7209 ), बच्चों के लिए ड्राइ सिरिप 
( /0"ए 59709 )। 

४ सिम्थोमाइसेटिच ( 9970स्‍0०४79८०४ं॥ )-- ल्लैपियिट्‌ ( 4,07- 
४0 ) | कैप्स्यूल ( (०0धपौ७ ). सिरप (५7०७ ) तथा इन्जेक्शन 
( ॥प्रं००४०० ) । 

५, अम्ब्रासिन्थ ( 87.07889707 )--लेपिटिट (7,०४४ ) । इसमें 
टेट्रासाइकलीन  ( 7०7409 ०8 ) और बलोरैम्फेनिकॉल ( (08: 
770॥07००) ) आधा-आधा मिला हुआ है | 

६. पलोरास्ट्रेप ( #]07987069 )-फ्लोरा फार्मा (#]0/8 ए॥&0709) । 
क्‍्लोरेम्फेनिकॉल ((॥]0४॥79707९०0) और स्ट्र प्टोमाइसिन (50690 
779०० ) की कैप्स्यूल । 

७. सहफामाइसेटिव ( 59४ 9॥%॥7709०७४४7 ) ल्लेपियिट ([.०णंप )। 
कलोरेम्फे निकॉल ((॥0/भग)7७77००)) और सलल्‍्फा औषधियाँ ( 7पग0/8- 
07ए88 )। टिकिया ( 7 80[08 है 

८ पायाद्रप ( 28७४7०० )- पाया फार्मास्युटिकक (+'. है. ५.) 
बलो रेग्फेनिकॉल ((॥0/॥79॥0700]) और स्ट्रेप्टोमाइसिन ( 7०70" 
779०7 ) की कैप्श्यूल है । 
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६. एम्बासेटिन ( #77800907 )-एम० बी० (७, 3. ) २४५० 
म्िग्रा० की केप्श्यूल और ( 5पर८छ०ा्ं०ा ) १२५ प्रिग्रा० प्रति चाय 
चम्मच भर द्रव में । 

१०. पोलीमाइसेटिन ( 7077४89००४॥७ ) स्वस्तिक फार्मास्युटिकल्ल 
( 0ज्र880#॥: ?[877॥7806प्र7०8)5 ) २५० म्रिग्रा० की केप्स्सूल मिलती 
है| कान में डालने के बूँद ( (00009) 80]000० ) भी मिलती हैं । 

११. रेक्‍्लोर ( 7860०० )-स्क्विब ( 500779 )। प्रत्येक कैप्स्यू मे 
क्डोरेम्फेनिकाल ( 0॥]0'9779767 ००) ) २५४० मिग्रा० और ऐस्कॉर्बिक 
एविड ( .0800%0० 8०० ) २५० मिग्रा० रहता है । 

१२. सीट्रामाइसेटिव ( (०७/7७०7४००८४४व )--रुडैण्डर्ड फार्मास्युटिकल्स 
( 94॥7097त 7/987077808पर08]9 )। क्डोरेम्फेनिकॉल (0॥]0-8779॥6- 
एां०० ) टठेट्रासाइक्छीन ( /90780ए०॥9 ) और विटामिन सी ( एा|६७- 
एग] (९ ) की कैप्स्य्ल है । 

१३. स्ट्रेप्टोसेटिन ( 507000/06607 )-- एम्र० एण्ड बी० ( )(. &., 
3, ) स्ट्र प्टोमाइसिन ( 5000980४89ए० 7४ ) ओर बलोरेम्फेनिकॉल ((/07- 
8777]070700! ) की केप्स्यल है । 

१४. एल्कोफेनिकॉल ( 3]000॥0०700! )-एक्षेम्बिक ( 387700), 
२५० म्रिग्रा० की केप्श्यूछ, सरस्पेंशन, कान में डालने के बूँद ([शिथा' 07008), 
आँख का मलहम ( 09७ (007०7 ) | 

१५. कोपास्ट्रेप ( 7०9७४४७७७ )--क्रोप्रन' केमिकल ( 00974 
(/07708)) स्ट्र प्टोमाइसिन ( 50700॥079०ं॥7॥ ) और क्लोरेम्फेनिकॉल 
( (70/877006700! ) की केप्स्यूल ओर सस्पंंशन ( 5प5०७7४०7 )है। 

१६. कोपामाइसेटिन ( ह०9७77४०७४॥ )--क्षोप्रन केमिकल 


( (707/87 (॥07४श08] )। सिरप (5977० ) ओर कान में डालने के 
बूद ( (080 80प्र/ण ) | 
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१७. टाइफेनिकॉल ( 7'ए908०7४ं०० )--स्टेण्डडे. ( 5&7व०४००१ ) । 
कंप्स्यूल ( (28095प76 )। 

श्ण, गु्कोमाइसेटिव ( 0प700:77०७४० )-शुर्कों फार्मा ( "पा0० 
7|६४४778 ) । 

१६, गुकोस्ट्रिप ( (४प्राए००४४७० )-युर्को फार्मा (507०० 7?880779) 
क्लोरेम्फेनिकॉल ( (/४०'७»770०7०५० ) और स्ट्र प्टोमाइसिन ( 57०0५ 
£0०77ए०ं!। ) की केप्स्यूल ( (/808प768 ) | 

२०. टाइफोस्ट्रप. ( "'एए॥080790 )-स्टेण्डड. ( 5कषातेक्षात ) | 
क्‍लोरेम्फेनिकॉल (000:87ए97670०0)) ओर स्ट्र प्टोमाइसिन ( ७7०760- 
379० ॥ ) की कैप्स्यूठछ ( (००806 ) | 

२१. केमिसेटिन ( ०एां०७४79 )--कार्लो-अर्बा ( 0&70०-770० ) 
क्‍्लोरेम्फेनिकॉल ( (090/8777000०700! ) की टिकिया ( 780]608 ) १२५४ 
मिग्रा० और २५० मिग्रा० की, केप्स्यूल ( (०0४५७ ) २९५४० मिग्रा० को; 
सिरप ( 5जण700 ) पग्रेन्यूछ ( 07370पो०७३ ) १ ग्राम, “४ ग्राम, '२५ ग्राम 
और १२७ मिग्राम की सपोजिटरी (9प00००॥07५ 068), मलहम ((>ं777070), 
२४ कम्पाउण्ड नेजल आयण्टमेंट ( (0'700०ण76 ४७७) ()॥7०7७7॥ ), 
आफ्धैल्मिक आयण्टमैंट ( 0॥ग्रक्ाएं० (/॥7॥॥7७7 ), ईरोजाल के 
लिए. ( 707" 80080) ), कान में डालने के लिए ( (00009) ), योनि 
में रखने की सपोजियरी और बूजी ( शथष्ठा॥8) जिप०7०४/(०7४४ 8770 
00०प्रष्टा88 ) | द 

२२. स्ट प्टोकेमिप्चिटान ( 80790॥0-४ छाशांठछात8 )-कार्लों अबी 
(0४००-॥४४9)--स्ट्रे प्टोमाइसिन ( 80७0007एण०ं7] ) और क्लोरेम्फेनि- 
कॉल ( 0४0०-००४ए०॥०7ं००) ) का सिरप ( 59700 ) कैप्स्यूल ( (००- 
87]6 ) | 

२३, ईस्टीफेनिकाँल पामिटेट ( ५४7ए॥07700 ए&॥॥०४७॥9७ )-- 
टेबलेद्स प्राश्वेट लि० ( ॥80]08 ए०/8 4/0. )। द 
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यह क्लोरेम्फेनिकॉल पामिटेट सिरप ( 000७9 ए॥७7॥6०) एशएां- 
[8/66 09700 ) है| प्रत्येक चाय चम्मच भर सिरप मैं १५५ मिग्रा० औषधि 
रहती है । 

२४. कंटिलन- ( (४४]७7 )- हेक्स्ट फार्मास्युटिकल्स लि० ( 06« 
०78 ॥॥&0779०€प्र८8७)४ ॥/0,) क्लोरेम्फेनिकॉल ((.70787070७700)) 
२५० मिग्रा० की कैप्स्यूल है । 


२५. माइवलोर ( ॥(४८००॥०० )--रिक्वब ( 500४ ) प्रत्येक कैप्स्यूल 
में २५० मि9० बलोरेग्फेनिकॉल ( (॥]0789.॥07र००0) ) और २५०००० 
यूनिट निस्टेटिन ( पिडछ०४॥ ) है । 

२६. प्रेविसन (85४7 ,-बोहरिंगहर नाल (3000पणं7&89-7670]]) 
यह बलोरेम्फेनिकॉल ( (0]087४ 7०700] ) का ड्राई सिरप ( ७ 
७५7०० ) है | उपयुक्त मात्रा में जल मिला देने पर प्रत्येक चाय चम्मच 
भर द्रव में १२५ मिग्रा० ओषधि रहती है । 


ओरोमाइसेटिन 
.. ((07०णएाए०७६४० ) 
ओऔषधि-- यह बलोरेम्फेनिकॉल ( (.]0ध7 0700॥00] ) २५० मिग्रा० 
की केप्श्यूल है । १२ केप्स्यूल शीशी में आते हैं । 
प्रयोग--टायफायड ज्वर ( 7ह.॥0 ० ए७ए७' ) की औषधि है | 
मात्रा--१-१ केप्स्यूल प्रति ४-६ घण्टे पर । 
निर्माता--ओरियेण्टल फार्मा ( ()7७7४9) ॥0&0778 )। 


5 सससकसस रन ककनलाइकन----र अतीक आे-ना जाए. 


एम्पिलिन 
( 877[77॥9 ) 
ओषधि--यह एम्पिसिढीन ( 37[0]॥॥ ) ३५० मिग्रा० की कैप्स्यूल 
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( (87४प7० ) और शीशी में ४० मिलि० पानी मिला देने के बाद प्रत्येक 
चाय चम्मच भर द्रव में १९४ मिप्रा० औषधि रहती है । 

प्रयोग-- यह अनेक ग्रामनिगेटिव ( (४7'७॥7-762880 ४8 ); ग्राम पॉजि- 
दिव ( ७7७7० 0०४४० ) जीवाशुओं ओर टायफायड ( 7'श्‌»०ंत ) के 
जीवाणु के संक्रमण में लाभ करती है । 

मात्रा--सामान्यतः १ केप्स्युल प्रति छः घण्टे पर देना चाहिए परन्तु. 
टायफायड ज्वर में ४ केप्स्यूछ की मात्रा में प्रति ६ घण्टे पर १४ दिन तकः 
देते हैं । 

निर्माता--लाइका लेब्स ( ॥,ए]:8-,७08 ) | 


इसकेसिलिन 
( &8989ए70०॥॥॥79 ) 

ओबधि---इसकी प्रत्येक केप्स्युल में एम्पिसिलिन ( +गएंणोएा। ॥४ 
२५० म्िग्रा० एम्पिसिलिन ट्राइहाइड्रेट ( 2धागणंणं]।ा) पर्णा।ए०&9 ) के: 
रूप में रहती है । 

प्रयोग--एम्पिसिलिन सुग्राही ( +एएंणोी)। 5७॥शंधए० ) जीवाणुओं 
द्वारा मुत्र-प्रजनन तन्त्र (9७760एए78/५ 598०7) पैत्तिक (ओं]॥87 9); 
आमाशयान्त्र ( (&877०॥०४॥ा५! ) तथा श्वसन तन्त्र ( रिव्शुआ/ह0फ 
898७7 ) के संक्रमण में अति छाभकर है। टायफायड ( 7'श/90ं0ं ) में 
विशेष लछाभकर है । 

माज्ञा--! कैप्स्यूछ (२४० मिग्रा० ) प्रति &े घण्टे पर। टायफायड रे 
इसकी चोगुनी मात्रा तक। 

निर्माता--एस० के० एफ० (5. 5. #. ) 
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ई-माइसिन 
( &न्‍न्हे।ए ८ॉछ ) 
आओषधि--प्रत्येक टिकिया में १०० अथवा २५० प्रिग्रा० इरिथोमाइसिन 
( 4.7ज97079०7 ) रहता है। अवल्म्बन ( '3प57७7207-सस्पंशन ) 
में प्रत्येक ५ मिलि० में १०० मिग्रा० औषधि रहती है | 
प्रयोग--शिरानालशोथ ( जिंग्रपछ॑४ं8 ), गल शोथ ( सकावप्टांधंछ ), 
स्वर्यन्त्र शोथ (वव7शाढ्टांह8 ), तठ॒ुण्डिका शोथ ( 70णं।| ४8 ), 
विन्सेन्ट का संक्रमण ( ५770७77[8 7760707 ), श्वसनीशोथ ( 3707- 
०८४08 ), श्वसनीफुफ्फृस शोथ ( 37ण7070976प्राएणां& ), श्वसनी- 
विस्फार ( +णा०आ०७४४४४8 ), न्यमोनिया ( ?70प्राए0पं8 ), डिफ्थीरिया 
-( 49797[967% ), फोड़े-फन्सी ( #घापा०प०आं5 ), विद्रषि ( 0७३८७७७ | 
आदि में छामदायक है । 
मात्रा---२५० म्रिग्रा० प्रति ६ घण्टे पर | उम्रसंक्रम्णों में इसकी दुगुनी 
मात्रा में दे सकते हैं । बच्चों को १०० मिंग्रा० की १-२ टिकिया आवश्यक- 
तानुसार दिन में ३-४ बार दे | 
अवल्म्ब ( 508707808 ) १-२ चम्मच की मात्रा में दिन में ४ बार | 
बच्चों को १/४ से १/२ मिलि० प्रति किग्रा० शरीर भार के अनुसार दिन 
अं  ४बार । ँ 
निर्माता-थेमिस फार्मास्युटिकल्स ( 7॥0778 िक्षावा80०परा०७॥७ ) 





रोसिलिन 
( 7१08०7/[89 ) 
ओऔषधि---बह एम्पिसिलिन ( 42377]70|॥ ) २४० प्रिग्रा० की 
'केप्स्यूठल सिरप और पीड़ियाट्रिक ड्राप्स है । 
प्रयोग--न्यूमोनिया ( शि0प्रा7079 ), ब्रांकाइटिस ( 970070॥#08 ), 
आंकियेक्टेलिस ( 97ण%कां2०(४88 ), पाइलाइटिस (?7०४४9), ड्रीसेण्टरी 
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-( ॥2ए807067फछ ). इण्ठेराइटिस ( ४706/77॥ 8 ); गेस्‍्ट्रोइण्टेराइटिस' 
( (४870७06४४83 ), गोनोरिया ( ५०१००॥००७७ ), टांसिलाइटिस 
( ०008 ),.. फेरिब्जाइटिस ( शीक्णश्गट्टाएं8 ), मेनिज्ञाइटिस' 
( ०गरंगष्टा05 ), इण्डोकाडोइटिस. ( +760007०४98 ) आदि में 
लाभकर है | 

मात्रा--१-२ कैप्स्यू प्रति छः घण्टे पर | बच्चों को १ वष तक 
१ चाय चम्मच मर ४ वर्ष तक १ से १३ चाय चम्मच भर और १२ वर्ष तक: 
१३ से २ चाय चम्मच भर सिरप प्रति छः घण्टे पर | टायफायड में २ से: 
४ गुनी तक दे सकते हैं । 

निर्माता--रेनबॉक्सी ( ७००5४ ) 

सल्फाग्रुप की औषधियाँ 
( 90]97998 707ए0288 ) 

आज तीस-पैतीस वर्षों में चिकित्सा जगत में शुल्कौषधियों या सल्फा> 
ड्रग्स का व्यवहार हो रहा है और वे इस काल के अन्दर अपनी उपयोगिता 
को वास्तविक रूप में सिद्ध कर चुकी है । द 

प्रारम्भिक दिनों में शुल्वीषधियों या सल्फा ड्रग्स का प्रयोग खतरे से 
खाली नहीं रहा, किन्तु आज आधुनिक विज्ञान तथा इहदू अनुसन्धान” 
कार्यों की सहायता से; अधिक नई और निरापद ओऔषधियाँ बनाई जा 
चुकी हैं । 

हरिए2 न है 
सलफा औषधियों की कार्य-प्रणाली 
( १096 ० 820800 ० 80999 707088 ) 


प्रायः सभी शुल्ब॒ औषधियाँ निगलने के पश्चात्‌ छुद्रान्त्रों से पूर्णतया 
समग्र रूप में शोषित होकर रक्तप्रवाह में चली जाती हैं। सल्फाग्वानीडीन' 
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सथा कुछ अन्य स्थानिक कार्यशील शुल्ब औषषियाँ, आंशिक रूप में ही 
शोषित होती हैं. और अतिशय मात्रा में मल के द्वारा त्यक्त हो जाती अर्थात्‌ 
बाखाने के जरिये शरीर से निकल जाती हैं। इसी कारण अतिसार एवं 
प्रवाहिक वर्ग के रोगियों में इनकी व्यवस्था करने का निर्देश मिलता है। 
जब कोई शुल्वयोग रक्त-प्रवाह में पहुँचता है, तो शरीर की सभी धातुओं मैं 
वहाँ से वितरित हो जाता है। रक्क प्रवाह में वर्तमान शुल्वौषधियों का कुछ 
आग यक्तत में पहुँचकर एक विशेष रूप में परिवर्तित हो जाता है; जिसको 
ह शुल्वोषधियों का शुक्तिकत अंश' ( &००ए)]8090 9607 ० ६086 8प- 
9/8 07प४ ) कहते हैं |. अन्त में जाकर शुल्वोषधियों के दोनों प्रकार, शुक्ति- 
कृत भाग जिसका ऊपर उल्लेख हो - चुका है ओर दूसरा जिसको स्वतन्त्र 
भाग कह्ट सकते हैं, बकक के द्वारा शरीर के बाहर निकाछ दिये जाते हैं 
-तथांत्‌ मृत्रल्ताव के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं | 
रोगियों में शुल्बोषधियों का अन्तः प्रयोग करते समय इस भय की भी 

संभावना रहती है कि यह शुक्तिकृ्त भाग ( 8००४ए)७/७१ 770/४०४ ) जो 
शीघ्रता से मूत्र में नहीं घुल पाता, बृक्‍क की नलिकाओं का अवरोध करके 
“कहीं मृत्रावरोध का रूप न धारण कर लें, ऐसी घट्नायें 'सल्फाथायाजोल' 
या 'सल्फापायरीडीन' जैसी औषधियों के प्रयोग में हो सकती हैं । 


कुछ ओषधियाँ जिनमें 'सल्फामेथाजीन! का नाम विशेष उल्लेखनीय 
: है; उनके शुक्तिकृत अंश (20०9]9060 700"007) मृशत्र में घुलनशील होते 
हैं, जिसके फलस्वरूप ब्ृकक्‍्कगत नलिकाओं का अवरोध नहीं होता। इसी 
. कारण सल्फामेथाजीन, केवल बड़ों में ही नहीं बच्चों में भी जिनका वृक्‍्क 
प्रक्रिया (07007 78००7७79987) बड़ी ही नाजुक होती है, पूर्णतया निरापद 
भाव से काम में लाया जा सकता है | 


शुल्वोषधियाँ तृणाणुओं ( 38007७ ) की एवं उनकी संख्या बृद्धि या 
अजनन दोनों की किया रोकती हैं। तृणाणशुओं के पोषक द्रब्यों के लिए 
-श्पद्धां करके तथा उसे . अवरुद्ध करके ( (/077०४72 60 800 90अता2 
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(76 46807४ 8ए85७०7 ) उनके पोषण और संख्या , बुद्धि में बाधा करती 
हैं । परिणामस्वरूप न तो तृणाशुकोषाओं ( 3300७४7५४) ०७)|७ ) का प्रजनन 
डी होता है और न वे जीवित रह पाती हैं । 


रक्त-प्रवाह में इस ओषधि की एक उचित मात्रा में बनी रहना ( ठिप्र- 
90]6 ०07007/90707 ) नितान्‍त आवश्यक है, क्योंकि इसी प्रकार के ऊपर 
उनका रोगनिवारण कार्य ( +09/8709०फ000 ७०७ ) निर्भर करता है। 
अतएव यह आवश्यक होगा कि प्रति चार घण्टे पर ( यां 'सल्फामथाजीन 
के सम्बन्ध में प्रप्रि ६ घण्टे पर ) मात्रा को दुह्राते रहें ताकि रक्त प्रवाह में 
उचित मात्रा का एक सतत छ्तर बन! रहे । शोषण का भी विचार करना 
जरूरी है। उदाहरण के लिए 'घल्फाडायाजीन' सल्फ्रानिकामाइड की अपेकश्ना 
अधिक मन्द गति से शोषित होती है; परन्तु उसका उत्सगं भी देरे से होता 
है, फलतः ऊँचा रक्त स्तर प्रात हो जाता'है। दूसरी तरफ यह भी होता है 
कि 'सल्फामेजाजीन! की अपेक्षा सल्फाडायाडीन कम घुलनशील होता 
है, जिसमें इससे ( दूसरे में ) बक्‍्क के उपद्रवों को अधिक सम्भावना 
रहती है । 


स्थानिक प्रयोगों में मी 'सल्फाथायाजोल को ठुलतना में सल्कानिला- 
माहड अधिक घुलनशील है, यद्यपि तृणाशुओं की बुद्धि रोकने में यह द्रव्य 
दूसरे की अपेक्षा अल्प शक्ति का है तथापि अधिक घुलनशील होने की वजह 
से उसकी यह कप्री पूरी हो जाती है ओर पूर्ण समथ हो जाता है । 


अस्तु जब किसी शुल्व वर्ग की ओषधि को चुनना होता है तो वेच्य को 
विशिष्ट रोग की चिकित्सा के अतिरिक्त भी कई बातों का विचार करना 
पड़ता है | यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि चिकित्सा में इन ओष- 
धियों का प्रयोग सात दिनों से अधिक न किया जाय ! 


यदि विशिष्ट तृणाणु शुल्वीषधियों से प्रभावित होनेवाछा ( 5970 9७ ) 
है तो रोग की छाक्षणिक शान्ति या चिकित्सा सम्बन्धी प्रतिक्रिया तीन दिनों 
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के अन्दर ही दिखलाई पड़ेगी। अर्थात्‌ रोग की अवस्था में कुछन कुछ 
सुधार अवश्य दिखलाई पड़ेगा । यदि कोई भी असर न दिखलाई पड़े तो 
आओऔषधि का सेवन बन्द कर देना चाहिए | 


“६ ० ३---- 


सल्फा औषधियों की विषाक्तता 
( ॥6ज56 86९६७ 6 8ण0छ589 ऐएएट2७ ) , 


१-- हल्लास तथा वमन--पुराने जमाने में जब 'सल्फापाइरीडीन' का 
चिकित्सा में व्यवह्यार होता रहा, ये लक्षण रोगियों में आमतौर से दिखलाई 
पढ़ते ये | ये ओषधियाँ शिरःशूछ और सुस्ती भी पैदा करती थीं । 

३--वीलिमा--ओऔषधि के प्रयोगकाल में त्वचा, ओछ् आदि का नीला 
होना पाया जा सकता है; विशेषतः ऐसे रोगियों को जो रक्ताल्पता 
( 2377807798 ) से पीड़ित हों । यदि इस प्रकार के चिह्न दिखलाई पढ़ तो 
ओऔषधि का प्रयोग बन्द कर देना चाहिए, । 

३--मृत्राभाव तथा शोणित मेइ ( #गरपरणं& 8700 स्रछ७7६प्राप॑& ; अल 
इसका वर्णन ऊपर हो छुका है, मूत्नस्ताव का बन्द होना तथा मूत्र में रक्त 
का पाया जाना इन दो बातों का ध्यान उष्ण देशों में रखना चाहिये । पर्याप्त 
मात्रा में जल या तरल पदार्थों के लिए जाने पर तथा 'सल्फामेजाथीन? जैसी 
घुलनशील ओषधियों के इस्तेमाल से इन छक्षणों की उत्पत्ति रोकी जा संकेत 
है। क्षारीय मिश्रण भी इस काय में सहायता करता है| क्योंकि क्षारीय मूत्र 
में इन औषधियों की घुलनशीछता घढ़ती है। यदि इस प्रकार के लक्षण 
पैदा होने लगें तो तत्काल दवा बन्द कर देनी चाहिए | 


४--उद्भेद ( .08७7८४ )--कुछ व्यक्तियों में शुल्वौषधियों के प्रयोथ 
से शरीर पर लाल्मिा और चकत्ते दिखलाई पड़ने लगते हैं। ऐसी स्थिति में 


दवा का खिलाना बन्द करके काफी मात्रा में पानी या तरल पदाथ पीने कोः 
देना चाहिए | 
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५--ओऔषधि ज्वर-कभी-कभी इन दवाओं के सेवन से तीत्र ज्वर उत्पन्न 
हो जाता है और उसमें वेषपथु ( कम्प ) और प्रछाप भी होने लगता है । 
'ससल्फापाइरीडिन' और “सल्फाथायाजोल” ऐसी ओषधियाँ हैं जिनमें इस 
स्थिति के उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है। ऐसी स्थिति में दवा बन्द 
कर देनी चाहिये 


_#गबन्‍८--पप 3 ७... व -ा०-म--+त-.. छा. पाना. 


चिकित्सा में व्यवह्नत होनेवले प्रचलित शुल्व योग 


सब्फानिलेमाइड 
- ( 9ए9)097997088777 66 ) 


शुल्तोषधिनों में रासायनिक रचना की दृष्टि से यह योग सबसे अधिक 
सरल है। सल्फामेजाथीन” की ठुलना में इसका कार्य ( +0थ705५9 ) बहुत 
नीचे दर्ज छा है ओर हीन पड़ता है। परन्तु इसकी घुलनशीलता बहुत 
अधिक होती है इसलिए बृक्‍क विकार होने की सम्भावना कम रहती है, 
तथापि इसके प्रयोग से नीलिला, वमन या ज्वर प्रभुति विषाक्त प्रभाव 
रोगिया में मिल सकते हैं। खुले हुए ब्रणों के ऊपर स्थानिक प्रयोग मैं 
अवचूर्ण तक के रूप में इसका बहुत उपयोग होता है। फिर भी बहुत से 
ऐसे मौके आंते हैं जिनमें चिकित्सक सल्फानिलामाइड की गोलियाँ 
रोगियों को खिलाने की व्यवस्था करते हैं। इसका कारण दवा का सच्ता 
होना है, क्योंकि दूसरी शुल्ब औषधियों की अपेक्षा ये सस्ती पड़ती हैं. युवकों 
में २ आराम ( ४ गोली ) प्रारम्मिक मात्रा, तत्श्वात्‌ १ आ० प्रति चार घण्टे 
पर देते रहने से पर्याप्त रक्तगत मात्रा (2०7०७7४/४४००) प्राप्त हो जाती है । 
बच्चों में इसकी मात्रा अनुपाततः कम हो जाती है । 

निर्माता-ग्लेक्सो तथा अन्य कम्पनियाँ । 

२६ 
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सल्फापाइरीडीन 
(5फ! 8599 एशॉव[5७ ) 


यह एक मध्यम वीय॑ शुल्व योग है, परन्तु इसका शोषण मन्द तथा 
अनिश्चित है । इसकी घुलनशीलता बहुत निम्नकोटि को है और यदि कोई 
वेद्य इसको चिकित्सा में बरतता है तो उसे बृक्‍क को पहुँचने वाली हानि से 
सतक॑ रहना चाहिए। ओषधि सेवनजन्य उपयुक्त विष प्रभाव भी बहुत 
मिलता है । साथ ही सल्फापाइरीडीन में एक ओर विशेषता है कि वह ताप- 
क्रम को नीचे छाता है, यद्यपि इसकी यद्द कार्य-पद्धति अब तक जानी नहीं जा 
सकी है । इस गुण के परिणामस्वरूप रोग में बिना किसी प्रकार के सुधार 
हुए. द्वी ज्वर उतर सकता है । 

निर्माता--यम ० बी० तथा अन्य कम्पनियाँ 


नह ज्कणाा। क। चिकन ता. 


सल्फाथायाजोल 
( 909/0/9879:206 ) 


यह एक उत्तम वीय ( 0७7०9 ) का योग है । परन्तु बहुत शीघ्रता से 
इसका शरीर से निष्कासन हो जाता है | चूंकि इसकी यथावश्यक रक्तगत 
मात्रा के निर्धारण ( बनाये रखने ) में कठिनाई होती है, इसलिए इसका 
प्रचलन आजकल कम हो गया है | इसके अतिरिक्त इस योग का शुक्तिकृत अंश 
इतना कम घुलनशील है कि बृक्‍क की हानि का भय सदा बना रहता है| 
इसलिए इसका चिकित्सा में प्रयोग आजकल बन्द सा हो गया है । 
निर्माता--एम० बी० आदि अनेक कम्पनियाँ । 


२० मकाााार-ााक. 09 जा छा 
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सल्फाडायाजीन 
( 5णाए४धथतवाश्द्धां08 ) 
यह आंत्रों के द्वारा मन्द गति से शोषित्र होता और देर से बाहर निक- 
लता है । यह एक उपयोगी सलल्‍्फा योग है और कम से कम विषाक्त है । 
परन्ठु दुर्भाग्यवश यह सल्फामेजाथीन” की भाँति मूत्र में घुलनशील नहीं है । 
इसलिए इसके प्रयोग में वृक्‍क-दोषों का होना सामान्य है | यह मस्तिष्क 
सुषुम्ना ज्वर या अभिन्‍यास ज्वर ( (०7ंगश्टा08 ) में प्रयोग करने छायक 
एक श्रेष्ठ योग है। 'सल्फाडायाजीन” नित्य के उपसर्गों में व्यवहत नहीं 
होता है । 
निर्माता--एम० बी० आदि अनेक अम्पनियाँ । 


प्फ्फ्चि्च्प प्च पय पक्‍नक्‍स 


सल्फामेजाथीन 
(9097/9778:29807796 ) 


इसकी तृणाणुओं के ऊपर होनेवाली क्रिया ठीक उसी प्रकार है जिस 
प्रकार .सल्फाडायाजीन” की, किन्ठ्र विशेषता यह है कि यह बृर्क्कों के लिए 
उसकी अपेक्षा न्यून विषाक्त है | इस योग के प्रमुख छाभ ये हैं :-- 

यह मूत्र में अत्यधिक घुलनशील है, इसका शीघ्रता से शोषणा होता है 
और विष प्रभाव के कारण होने वाले उपद्रव इसके प्रयोग में बिरले ही मिलते 
हैं। इससे यह सभी के लिए निरापद रहती है। यह श्रेष्ठतम शुल्वयोग 
है जिसका नित्य ही चिकित्सा कार्यों में व्यवहार होता है तथा विशेष 
रूप से श्वसनक ज्वर (776777079) में ( या वात श्ल्षेष्मोल्वण दोषों में ) 
प्रयोग का निर्देश है। रोगी की कितनी तीत्र अवस्था क्‍यों न हो, लाभप्रद 
सिद्ध होता है। पहली मात्रा छः गोली ( ३ ग्राम ) देकर तत्पश्चात्‌ तीन-तीन 
गोली प्रति छः घण्टे के अन्तर पर देते रहने से रक्तगत मात्रा का अच्छा स्तर 
बना रहता है । 








४०४ ०लोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 


समातश्ना--बच्चों में उपसर्ग की तीब्रातितीत्र अवस्था के अनुसार मात्रार्ये 
विभिन्‍न हो सकती हैं । जीवन के प्रथम छु१ मार्सों में अर्थात्‌ & मास तक के 
बच्चों में £* ग्राम ( २ गोली ) प्रारम्भिक मात्रा के रूप में तत्पश्चात्‌ प्रति 
& घण्टे पर ०'9 ( १ गोली ) की मात्रा में उपयोगी किया गया है | परन्तु 
इतनी बड़ी मात्रा देना उचित नहीं । 

निम्नलिखित टेबुल में औसत मात्राओं का सुविधानुकूछ और सरल 
दिग्दर्शन कराया गया है। प्रायः समा उपर|क्त औषधियों के सम्बन्ध में 


यह लागू होता है | 
आयु वर्षों में धारण मात्रा नियमित मात्रा 
(१॥७४४97०708 [2086 
०- हे १ टिकिया १ टिकिया प्रति ४ घण्टे पर 
२३-१० शी ५ ब% श्छे 99 99 99 99 
९७८२९, र्‌ 99 हुं 397 39 #9 २] 
वयस्क र्डं 99 डे 39. 9) 9१97 १) 


तीन दिन के बाद मात्रा ६-६ घण्टे पर कर देना चाहिए । 

'सल्फामेजाथीन' की व्यवस्था का निर्देश विशेष रूप से कुछ अन्य रोगों 
में भी है । जैठछे उपत्वकृुशोथ ( 00॥पं४5 ), उपस॒श्त्रण, विसप, मध्यकर्ण 
शोथ, शंखकूट शोथ ( ४४७४00 760% ४07 ), छोहित ज्वर ( 0087]6 
6067 ), तुण्डिकेरी ( 7"0४थं]॥03 ) आदि दग्घब्रग और उपखष्ट गहरे 
त्रणों की चिकित्सा में भी यह चूण के रूप में बाह्य या स्थानिक प्रयोग में 
अति उपयोगी है । 

>> (बैड >०ा 


सल्फाग्वानीडीन' 
( 50]99900०99704796 ) 


शुल्वोषधियों का यह योग केवल मात्र प्रवाहिका मेदों में ही प्युक्त होता द 


है | सेवन के बाद इसका आघे से अधिक भाग आंत्रों में रोक लिया जाता 
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है जो वहाँ पर स्थानिक कार्य “करता है तथापि जो भाग शोषित होकर 
रक्त में पहँचता है वह सुदु स्वरूप का शिरःशूछ, मिचली, प्रभृति रक्षणों 
को पैदा करता है । इस योग का निर्देश दण्डाण्वीय प्रवाहिका या अतिसार 
( उ80०ं!]द"ए ए४8८०7७"४ ), विज्यूचिका-हैजा, शशवीयातिसार ( 08४8 
"00७7/९ए७ं४४ ) तथा सत्रण-बृहदन्त्र शोथ ( ए0७'७४४ए७ ९०ॉंएं5 ) 
जैसे रोगों में पाया जाता है| 

सूचना--जिन रोगियों में सल्फाग्वानीडिन का एक सप्ताह से अधिक प्रयोग 
चल रहा हो; उनके लिए आवश्यक है कि जीवतिक्ति बी का कोई योग 
सेवन करने की सलाह दी जाय | क्योंकि सल्फाग्वानीडीन की उपस्थिति से 
आंच्रों में इस जीवतिक्ति के विभिन्‍न अवयर्वों के निर्माण में बाधा पहुँचती 
और निर्माण नहीं होता है। फलतः शरीर में इस तत्व की कम्ती आ जाती 
है | जल या द्रवों का सेवन भी नितानत आवश्यक है | 

माजा--प्रथम मात्रा ४ से ८ टिकिया फिर २ से ४ टिकिया प्रति दे" 
संटे पर | । 

निर्माता-बूट्स आदि अनेक कम्पनियाँ । 

थेलिल सल्फाथायाजोल 
( ?0६0०8ए] 8097998779%206 ) 


यह योग भी प्रवाहिका भेदों ( /078०॥(०7४68 ) में ही व्यहृत होता 
है, परन्तु अपेक्षाकृत थोड़ी मात्रा में ही अधिक काम करता है। चूं कि 
सल्फाग्वानी “न की अपेक्षा कम मात्रा में यह शोषित होता है इसलिए कम 
विषाक्त दै। इसकी तृणाशुओं के ऊपर होनेवाली क्रिया भी सल्फाग्वानीडीन 
से अधिक होती है | 

मात्रा--प्रथम मात्रा ४ से ८ टिकिया फिर रे से ४ टिकिया प्रति रे-४ 
आअण्टे पर । 

निर्माता - एम० बी० आदि अनेक कम्पनियाँ 








:7 7000 एलोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 


सल्फासेटीन 
.. ( 5ए95799८6६9 ) 
ओऔषधि-मिश्रण--यह सल्फासिटेमाइड .( 509॥800७७7709 ) है । 


प्रयोग--प्रमेह ( (४०7077]06€& ) रोग में छाभदायक है। मृत्रयन्त्र की 
सारी शिकायतों को दूर करती है । 


समात्रा--२ टिकिया की मात्रा में नित्य रे बार लगातार ४ दिन तक 
खानी चाहिए | 
निर्माता--बंगाल केमिकल, कलकत्ता । 


सोलसेप्टासीन 


( 95079७6[9४95796 ) 

ओऔबधि-मिश्रण---यह डाइलोडियम पी ( बाई फेनायलग्रोपिलोमिनों ) 
बेज़्ीन सलल्‍्फोनेमाइड ८०१ बाई-डाईसल्फोनेट 7)-800प्राथ 9 (5॥७- 
ए'०णजी80ए॥70 ) ( 700ाग्रां79. 8परए0797706 807-085790#0- 
7268 ) है | 

प्रयोग--यह मलहम, सोल्यूशन तथा सूई तीन शकछ में तेयार होती 
है। इसका मुख्य कार्य स्ट्र प्टोकोक्कल इन्फेक्शन दूर करना है | कान, नाक, 
गले आदि के आक्रान्त होने पर इसके सोल्यूशन के प्रयोग से विशेष लाभ 
होता है | 

मात्रा--आवश्यकतानुसार होती है | 

निर्माता--मे ८ण्ड बेकर, इंग्लेण्ड 
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सल्फानिल 
( 50779590374 ) 

ओऔषधि-मिश्रण--यह सल्फोनामाइड ( 5०े७४णाश्०08 ) से तेयार 
की जाती है 

प्रयोग--विसप॑ रोग ( णिएआं0९७७ ), ठुण्डिका प्रदाह ( +०णाश- 
68 ), गठिया वात ( 27४8 ), न्‍्यूमोनिया ( 67707 & ); काबे 
कुल ( 0&४5प५7०७ ), प्यूअरपेलर सेप्सिस आदि में प्रयुक्त की जाती है । 

मात्रा--१ से ३ टिकिया की म,त्रा में मोजन के उपरान्त नित्य रे बार 
सेवन करना चाहिए । द 

निर्माता--बंगाल केमिकल, कछकत्ता | 


थियोनिकोजीन रा 
( एफ्राठणा००थस्‍86 ) 

ओऔषधि-मिश्रण--- 

सल्फाथियाजोल( 5णएं70॥807&20)6 ) 

सल्फाडायजीन ( 5प9080ं 4९6 ) 

नियासिनेश्ााहइड ( 'शं४०॥%7706 ) 

प्रयोग--हइसका विशेषकर मेनिज्ञोकोब्कल  ( )(७४80०९०००७।! ), 
न्यूमोकोक्कल ( शिा6प्रा700060& ), गोनोकोक्कल ( 0७०॥0000०७)| ); 
स्ट्र प्टोकोक्क्ल ( 80000॥000८08) ) तथा स्टेफिलोकोक्कल ( ४क॥ए0- 
०0८०७) ) संक्रमणों में प्रयोग किया जाता है । 

सात्रा--१ से हे टिकिया की मात्रा में दिन भर में २ बार अथवा जेसी 
चिकित्सक की राय हो । बच्चों की मात्रा उनके वजन, उम्र तथा हारुत के 
अनुसार होती है| 

विर्माता--सिपला) बम्बई । 





ड०प एलोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 


सेप्टानिलम 
( 88[/78907ए7७ ) 

कौघधि-मिश्रण --यह पी० एमिनोबेज्जीन सल्फोनेमाइड ( +४-ध0व0- 
७०छ९४ं४००७-७०७०४०४७77०७ ) द्वारा तैयार की जाती है । 

प्रयोग--इसका प्रयोग बिशेषकर स्ट्रेप्लोकोक्कल इन्फेक्शन में होता है । 
स्ट्रेप्टोकोक्कल तथा बो० कोली इन्फेक्शन में भी इसका प्रयोग गुणकारी है। 

मात्रा--यह दवा टिकिया के रूप में आती है। १*"५ से हे ग्राम तक 
नित्य दी जाती दे | किसी-किसी स्थिति में ५ से २० ग्राम तक देते हैं । 

निर्माता -र्लक्पो लेबोरेयरीज । 





संल्फादायड 
(509592६४०90 ) 
ओषधि-मसिश्रण--इसमें सल्फाथियाजॉल  ( >णेए7809५2009 ), 
सल्फाडियाजीन ( 50)9790०श»76 ) तथा सल्फामीराजीन ( 509॥9- 


ग्राछा'क्या9 ) मिली हुई है। यह घुलनशीछ काफी है तथा मूत्रावरोध 
उत्पन्न नहीं करती । 


झात्रा---अन्य सल्‍्फा ओषधियों के समान । 
निर्माता-मे एण्ड बेकर | 


ब्िकननपखज 5. 09 _लि+ज-+- 


बायरीना 
(8997७॥9 ) 





ओषधि-यह अधिक समय तक कार्य करनेवाला सल्फोनामाइड 
( 970700%॥7ंं06 ) है । 
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प््योग---उन सभी अवस्थाओं में इसका प्रयोग होता है जिनमें सल्फोना- 
माइडो का ! 


मात्रा - प्रथम दिन प्रातःकाल जलपान के बाद २ टिकिया अथवा दो 
चाय चम्मच भर सरस्पेंशन जल के साथ देना चाहिये । दूसरे दिन से इसको 
आधघी मात्रा प्रतिदिन एक बार दें। रोग के लक्षण समाप्त होने के दो-तीन 
दिन बाद तक इसका प्रयोग करना चाहिये । 


बच्चों की मात्रा पहले दिन दूसरे दिन से 
३ से ६ माह ३० बूँद १ बूद 
६ से ९ माह ३५ बू द १० बूंद 
६ से १९ माह ४० बूंद श्श्बूद 
१ से २ वष ३२५ बू द १५ बूंद 
२ से ४ वष ४० बू द २० बू द 
४ से ६ वष २|४ टिकिया १२ टिकिया 
८६ से १० वर्ष १ टिकिया १२ टिकिया 
१० से १४ वष १३ टिकिया १|२ टिकिया 


१४ वध से ऊपर २ टिकिया १ टिकिया 
(नर्माता--बायर ( 390 ) 





न्‍सररन्‍मन्‍बहमकपाधक सन&नममममाक सतमााकाकान-, 


डोसल्फिन 
( [0908077 ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- 
सल्फाप्रोक्सिलीन ( 50'ए/0[/०5प॥॥0 ) 
सल्फ।मीराजीन ( 50970 ।थ9 ) 





५ प्रतिदिन । 
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प्रयोग--यह कम मात्रा में अधिक समय तक काम करने वाली सल्फा+ 
ओऔषधि है । 

साशा--प्रथम दिन ४, दूसरे-तीसरे दिन २-३, तदुपरान्त २ टिकिया 
प्रतिदिन । 

तिर्माता--सुदृद गेगी लि०। 


ओरिसल 
( 0ला5फा ) . 
ओऔषधि-मिश्रण--यह सल्फाफीनाजॉल ( 5णएक्‍७ए#०7थ20] ) की 
टिकिया है । 
५योग--ग़ुण अन्य सल्फोनामाइड औषधियों के समान है । अल्प मात्रा- 
में अधिक समय तक कार्य करती है । 
मात्रा--प्रथम तथा द्वितीय दिन प्रातःलायं २-२ टिकिया तदुपरान्त 
दिन में दो टिकिया । 
विर्माता- सीबा फार्मा ( इण्डिया ) लि० | 
मड़िब्रॉन 
( 04428507 ) 


यह अत्यल्प मात्रा में बहुत अधिक समय तक काम करने वाली सल्फा 
ओषधि है । बढ़ों के लिए टिकिया तथा बच्चों के लिए ड्राप आते हैं | 


सात्रा--प्रथम दिन १-१ टिकिया प्रात+सायं | तहुपरान्त १ टिकिया 


निर्माता - रोश प्रोडक्टस लि० | 


4399-०० 8ननम्कमयर ८ मा फिज, 
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डियाजिल 
( फछाण्थ्ा ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- इसकी प्रत्येक गोली में "४ ग्राम सल्फाडाइमिडीनक 
( 5पस्‍79४8807770706 ) रहता है । 
प्रयोग एवं मात्रा--सल्फाडायाजीन के समान । 
चिर्माता-5 शीलाग कम्पनी | 


0०0०० रा ंऑंणए॑ ओर, 


अगफिन 
( 7#229/6० ) 
ओबधि-- यह सल्फोनामाइड ग्रुप की ओषधि है । 
प्रयोग-- जहाँ सल्‍्फा औषधियों का प्रयोग होता है । 


मात्रा-८ से १० टिकिया प्रथम दिन | तदुपरान्त २ टिकिया प्रतिदिन 


कम करते हुए २ से ४ टिक्या ५्रतिदिन | २-३ दिन तक रोग समाप्ति के 
बाद भी देना चाहिये । 


निर्माता--सुद्द गेगी । 





केमिसव्फन 
( (४७777 5फ 99 ) 
भोषधि-पमिश्रण-- 
क्लोरेम्फेनिकाल स्टी० ( (गा०ाबाणुओ०7ं०० 509. ) 
सलफाडायाजीन ( 50]9॥8078श76 ) 
सल्फामीराजीन ( 5प0॥8700678४6 ) 
सहफाग्वानीडीन ( 50)9॥988097707॥706 ) 


है 


| 
। 
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प्रयोग-- सब प्रकार के अतिसार, पेचिश, श्वसन-संस्थान के रोग जैसे 
जी ब्रांकाइटिस, बरंकोन्यूमोनिया तथा मूत्रे न्द्रय संस्थानगत अनेक रोगों में 
लाभ करता है । 

सात्रा--२ गोली दिन सें ३-४ बार | 

निर्माता--कार्लों आंरबा ! 

लेडरकिन 
( 7,606#<ए9 ) 

ओषधि---यह सल्फामीथॉक्सी पाइरिडाजीन ( 50]9%/79[005ए- 
97770&2 706 ) की ०*$ ग्राम की टिकिया है । 

प््योग-- सल्‍्फा औषधियों के प्रयोग के अनुसार ह्वी इसका भी प्रयोग 
होता है । यह लम्बे समय तक कार्य करने वाली ( ॥,ण४ ४०४ग्रष्ट ) सल्‍्फा 
ओषधि है । 

मात्रा-पहित्ति दिन २ टिकिया और दूसरे दिन से १ टिकिया प्रतिदिन । 

लिर्माता--लेडली ( 7.९१०"७ ) 

टिप्पणी--बच्चों के लिए लेडरकिन एसीटिल पीडियट्रिक सस्पेंशव 
६ 46007 ए90 80609] ॥6७वंं७४००७ 8प7४७0॥ध/ं०7 ) मिलता है। बच्चों 
के भार के अनुसार प्रति १ क़िग्रा० पर ५ मिली ० ( २५० म्रिग्रा० ) औषधि 
अथम दिन और उसके बाद आधी मात्रा में प्रतिदिन देते हैं । कुल मात्रा 
एक बार में ही देनी चाहिये | 


सल्फा -- ४ 
( 5प7579--4 ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- इसकी प्रत्येक गोली में 5पए॥808ग्य6, 8प- 
३॥&0770॥॥6, 379॥80087068, 8प्रीए॥8/प्रांब20! होता है । 








2.3 /४७००० ६०००३ “न ंि ि िलस्ने किले 9५ ेंकब_-__>7 कक) का किम: 


जीव सु विरोधी ; ४३ रे 


प्रयोग-- सल्फाडायाजीन के समान है । 
सात्रा--१-२ गोली दिन में २-३ बार | 
निर्माता-- स्टैण्डड्ड फार्मास्युथिकल्स ( हछा0तवेद्लाते ! ॥877080870- 


७७)8 ) 
न--औ पाता 


सिप्रोमाइड 
( 5797०077096 ) 
ओऔषधि-मिश्रण--सल्फाडायाजिन_ ( ४एे०॥808द॥8 ) सल्फामेरा- 
जीन ( उपीएञाधाष्शा'5थ्ा09 ), सहफाडायमिडीन ( 5णोए40कंए006 ) 
सल्फासिटामाइड ( 8णए)078०७॥७४77006 ) रहता है । 
प्रयोग एवं सात्रा- सल्फाट्रायड ७०)ए॥8/एं४०० ) के समान है । 
निर्माता-एल्ेम्बिक ( ०70० ) 


अत सथ लत शुई अखिल 


सिप्रोमाइड विथ पेनिसिलिन थी 
( 540970०77 66 एए7६9 ?65707775 ऐश ) 
औषधि भिश्वण - इसमें 89707 06 दी समस्त औषधियों के अतिरिक्त 
६० मि० ग्रा० पेनिसिलिन वी० रहता है । 

प्रयोग एवं मात्रा-सिप्रोमाइड के समान है। 

तिर्माता-एल्ेम्बिक ( ७7 90५ )। 
मी 2 औ आम 
सुप्रीनल 

( 5प9709%४ ) 
आऔषधि-मिश्रण->यह दो सल्‍्फा औषधियों का योग है ) 
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प्रयोग--सल्फा ओषधियों की जहाँ जहाँ आवश्यकता हो इसको प्रयोग 
कर सकते हैं । 
सान्रा--४ से & मात्रा प्रतिदिन | बच्चों को अवस्थानुसार क॒प् मात्रा । 


तिर्माता--बायर ( 39767 ) 


-34बच छूने. आर्य 


टाइसल्फन 
( ॥#8फ्रा५99 ) 
ओषधि-मिश्रण--यह गोली अथबा शर्बत दोनों रूपों में मिलती है जिसमें 
खल्फाडाबयाजीन ( 5णए॥5098द76 ), सल्फामीराजीन ( 57909 उ678- 
<786 ) तथा सल्फामीयाजोन ( 5५9॥9 286॥3%79 ) रहता है।।। 
प्रयोग एवं माज्ा--उल्फाट्रायड के समान रहती है । 
निर्माता--कार्लोअर्बा ( 0800 59 ) | 


३--सलपेन टेबलेट्स 
( ५- 909७7 '7'४05685 ) 

ओषधि-सिश्रण--- 

पेनिसिलिन वी पोटेशियम ( ?०एांथ]॥ ए 7०७5छंपात ) 

सल्फाडायाजीन ( 5प0॥#80&276 ) 

सल्फामीराजीन ( 8प9!७॥70/घद86 ) 

सल्फाडायमिडीन ( 8पौए80706 ) 

भयोग--पेनिसिलिन और सल्फा से प्रभावित होने वालो समी रोगों में 
राभदायक है। 

मात्रा--पहिली मात्रा २ टिकिया। तडुपरानत १-२ टिक़िया प्रति ४-६ 
अण्टे पर | 
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(नर्मात्ा--डेज मेडिकल स्टोस ( /089?8 (60॥0&) 8500/95 )। 
2 00 
स्टेप्टोट्रायड 
( 9678970£7790 ) 
ओऔषधि-मिश्रण --- 
स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट ( 5799007ए० 0 59798 ) 
सल्फामीराजीन ( 5प[॥877097/8४%76 ) 
सल्फाडायाजीन [ 5पस्‍7808%76 ) 
सल्फाथियाजाल ( 500॥89078206 ) 
गुण तथा प्रयोग--यह बैसिलरी डिसेन्टरी ( छ90]&7"पए 7098897- 
$87ए ) तथा अन्य दण्डाण्वीय संक्रमणों से होने वाले तीत्र अतिसारों में 
लाभदायक है | 
साक्ना--२-३ टिकिया चार बार । 
निर्माता--मे एण्ड बेकर । 
कक 
जिनाझ्का 
ही ( 227709९29 ) 
औषधि-मिश्रण-- 
सल्फाडायाजीन ( 5प्रीणञ808श 7॥6 ) 
सल्फामीराजीन ( 0प्रीएगाशाद्व0क्ष्द्रा)6 ) 
सल्फामीथाजीन ( 5णै०॥97४७४७० 76 ) 
डाइ-सोडियम हाइड्रोजन साइट्र ट | ( 4)-8500प्रा0 #ज्ताण2०० 
(7७68७ ) 
प्रयोग--यह रे सल्फोनामाइडों का मिश्रण है. साथ ही रक्त को श्षारीय 
बनाने वाला है। इसका प्रयोग उन सभी स्थानों पर हो सकता है जहाँ 
सल्फोनामाइडों का यथा मेनिंगोकोक्कुछठ मेनिंजाइटिस ( 7रै0ण॥8000- 

















४१६० ,' एलोपेथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 


०८४) 77778209 ), मेनिंगोकोक्‍्कल सेप्टीसीमिया ( '(शां0)200062) 
8४००४०४०४४७ ), बीटा हीमोलिटिक स्ट्र प्टोकोक्कल के संक्रमण ( 30७&- 
छू्बणहऊ0ए9४५० 8076ए9000009) 777600#078 ), न्यूमोनिया ( +06प- 
77077 > इम्पायमा ( +799९798 ), मध्यकर्ण शोथ ((00॥8 77609), 
मेस्टायड शोथ ( ४०६० ०8 ), विसप ( एजथं7०88 ), प्रसति ज्वर 
( ?प७००७/७) ई6567 ), उदरावरण झोथ ( 76ण०/॥०ांधं8 ), अन्तह द्‌ 
शोथ ( थि0008 008 ), . मृत्रमार्ग के उपसग ( एंभंप्रछाफ 8० 
7076507078 ) आदि | 

मात्र[-- २ टिकिया प्रति ४ घण्टे पर । 

लिर्माता--डोल्फिन लेबोरेटरीज ( 40007 ॥,89078४07०88 ) | 


७००." आह ०--_- 


केमि साइकलीन 
( &67707-९ए०९॥॥796 ) 
ओषधि-मिश्रण--यह गोली एवं कैप्स्यूल दोनों रूर्पो में आती है | 


इनमें कक्‍लोरेम्फेनिकॉल ( (.]078४ए976700] ) तथा टेट्रावाइक्लीन 
हाइड्रोक्लोराइड ( 70072059०)॥॥४० 0), )। औषधियाँ रहती हैं । 


प्रयोग--इसका प्रयोग एक्रोमाइसिन एवं बलोरोमायस्िटीन दोनों छे 
अच्छ होनेव!ले मिश्रित उपसर्गों में करते हैं! 


मात्रा- रोग की उग्रता एवं रोगी के अवस्थानुसार | 
निर्माता-- कार्ला अर्बा । 


टिप्पणी-- इसी प्रकार की इण्टरोसाइक्लीन कैप्स्यल ( थि।छ०- 
८४८॥॥७ (४७४०७ ) भी आती है। 








3 
। 
हा इँ्‌ _0 नि आख आ आना नामक... 
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इृण्टेरोमाहसेटिन सल्फा 


( [0886707ए०७६१० 9फ79579 ) 

ओऔषधि-मिश्रण-- 

कलो रेम्फेनिकॉल ( (.0]07/७7970०700 ॥?&॥ं६०४७ ) 

सल्फाडियाजीन ( 5प97908%776 ) 

थैलिलसल्फाथियाजॉल ( +॥078।ए) 8पर97907920] ) 

प्रयोग--श्सकी टिकिया और सिरप मिलते हैं। आन्वशोथ ( +ए8- 
798 ०" ००॥४४8 ), आयाशयान्त्रशोथ ( (७8७#70ं7677 68 » मूत्र-प्रजनन 
तन्त्र के संक्रमण ( 0708०7078)] वंग्रा8०7०7४ ), सानसाइटिस ( शिंएघ- 
808 ), टांसिकशशोथ (700थ)]॥0४8 ), न्‍्यमोनिया ( +॥6प्ाए079 ) 
प्त्ताशयशोथ ( ०॥060980४४9 ), यक्ृतशोथ ( 76787 8 ) आदि में 
लाभकर है। 

मात्रा--१-२ टिकिया या १०२ चम्मच सिरप प्रति ४-६ घण्टे पर रोगी 
की अवस्था के अनुसार । 

चिर्माता--डेज मेडिकल स्टोस ( 7099?8 ]॥७00&७) 5007'88 ) 


रोबामाइसिन 
(१0ए४709८70 ) 

औषधि--यह स्पाइरामाइसिन की टिकिया है। प्रत्येक टिकिया में 
२५० मिग्रा स्पाइरामाइसिन ( िण/ा79०ं] ) होती है। 

प्रयोग--स्टेफिलोकोक्क्स ऑरियस (हक ]279000९0प8 807/89७७) के 
संक्रमण, न्यमोकोक्कस (0070000208 ) और स्ट्र॑ं प्शेकोक्कस के फुफ्फुस 
( ॥,प्र788 ) तथा श्वसन सं थान के संक्रमण तथा मध्यकर्ण के संक्रमर्णों में 
लाभ करता है। अमीबिक अतिसार की अन्य औषधियों के साथ इसे भी 
देने से अधिक लाभ होता है । 

२७ 
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सात्रा--१ टिकिया प्रति ६ घण्टे पर । 
तिर्माता--एम ० एण्ड बी० । 


पोलिमिक्सिन बो सल्फेट 
(20एफांड्ाए 8 8&9579966 ) 


यह जीवाग़ु-विरोधी औषधि स्यूडोमोनास इरोजिनोसा ( ?89प्0077- 
0788 23870277088--253 ल्‍0?770०7४०७॥76008 ) के संक्रमण में विशेष लाभ- 
दायक दे | इसका सुखमाग से प्रयोग केवछ आमाशयान्‍न्त्र मार्ग ( ७७560- 
[7098079) 7780 ) के संक्रमणों ( 777600073 ) के लिए. होता है, 
क्योंकि मुखमा्ग से लेने पर इसका शोषण अत्यल्प होता है, अतः इस प्रकार 
लेने पर शरीरस्थ अन्य संस्थानों पर प्रमाव ( 59806770 ७४००७ ) के 
लिए. नहीं होता । इसका विशेषतः स्थानिक प्रयोग ( ,008) &900- 
8000 ) ही होता है। मांसपेशी में देने पर इसका शरीरगत प्रभाव 
( 598087720 6460० ) भी होता है । इस कार्य के लिए २" प्रिग्ना० प्रति 
कि० ग्रा० शरीर भार के अनुसार प्रतिदिन की मात्रा में प्रयोग होता है। 
इसका दृक्‍क पर बुरा असर पड़ता है, अतः उक्त मान्ना से अधिक मात्रा में 
कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए । अच्छा तो यह है कि आन्तरिक प्रयोग 
करे ही नहीं | यों यह इण्ट्राथयीकलक ( 770780॥009] ) अथवा नेत्रकला के 
नीचे ( 0५0 (०7[ए7०४४०४) ) भी दी जा सकती है, परन्तु इसका मलहम 
६ 0४०॥77076 ), बिन्दु ( 7709 ) अथवा लोशन ( ,00०॥ ) के रूप मेँ 
ही प्रयोग करना चाहिए। बिन्जु-आँख-कान के लिए और छोशन मूत्राशय 
( 390097 ), प्छूरा (#]077७ ), मैंकिजिलरी सायनस ( धक्रताफ 
77698 ), नासूर ( 77800)७ ) आदि को धोने के काम में आते हैं । 


जी आर जा मनी 
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टाइरोभ्राइसिन 
( "ए४०४7/7९७४ ) 

परिचय--बेसिलस ब्रेविस नामक जीवाणु से प्राप्त एक जीवाशुष्न 
पदार्थ है जिसे ड्यूबोस ( /20008 ) नामक वेज्ञानिक ने खोज निकाला ! 
वास्तव में यह दो प्रकार के कणदार पदार्थों टायरोसिडीन ( पुर्रा०थंतींए ) 
तथा ग्रेमीसिडीन ( 0727 ंणंतांए ) का मिप्रण है | यह पानी में घुलनशील 
न होकर एल्कोहल अथवा मद्यसार में घुलनशील है तथा एल्कोहल से संयुक्त 
दोकर स्थायी घोल बनता दै | उपयुक्त दोनों द्वी पदार्थ रक्द्रावक (स्.रछ४0- 
ए४० ) हैं | अतः इसका प्रयोग शिरामाग से कदापि नहीं करना चाहिये । 
इसके अलावा इल औषधि से विषाक्त होने के कारण इसे मुख द्वारा व 
सुचिकाभरण द्वारा नहीं दिया जा सकता । 
न प्रयोग व्यानिक औषधि के रूप में है; क्योंकि 
इसमें पयोत्पादक जीवाणुओं की बृद्धि रोकने के साथ-साथ ब्रण के रोपण 
चातु ( (॥ह7पो४07 8876 ) के निर्माण का भी गुण होता है | क्योंकि 
यह औषधि रोपण धातु के निर्माण को उत्तेजना देती है | 


उपयोग--प्रयोग में लाने के लिए टाइरोश्राइसीन का एल्कोहल में 
मिला हुआ घोल जो २९५ शक्ति का होता है, मिलता है; क्योंकि जैसा 


ऊपर कहा गया है; इसका एल्को 


प्रयोग में लाते समय. इस घोल की एक 
( 200 77. ) जल में मिलाकर तैयार कर लिया जात है । घोल का मिश्रण 


शुद्ध जल में बनाना चाहिये। नार्मल सैलाइन का प्रयोग करना ठीक नहीं 
, है । इस औषधि का १ : ५०० शक्ति का घोल निम्नलिखित छूर्पों में प्रयोग में 


लाया जाता है | 
( १ ) चर्म रोग--भिन्य-भि 
को देखते हुए; इसका प्रयोग लाभकारी होता है। चम 


इस ओषधि का प्रघ 


मिं० ली० मात्रा दो सौ मि० लि० 


न्‍न प्रकार के चम रोगों में लक्षणों की उग्रता 
रोगों में बिना हल्का 





हल में बना हुआ घोल स्थायी होता है । . 
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किए हुए घोल का भी प्रयोग कर सकते हैं । किन्तु ऐसा बहुत कम करते हैं | 
घोल के प्रयोग के अलावा मलहम का प्रयोग भी उपयुक्त रोगों में किया जा 
सकता है | इसके लिए एक ग्राम आधार द्रव्य में ०"३ मिलीग्राम औषधि 
डालकर मिला लेना चाहिए तथा इसी शक्ति का बना हुआ मलरूहम भी प्रयोग 
के लिए ट्यूबों में बन्द बाजार में मिलता है। 


(२) गले एवं नाक आदि अंगों के रोग--तीत्रनासा शोथ ( &०प्रं० 
धिरंए8 ) की अवस्था में नाक को सेलाइन ( 59/!7० ) के समबल 
घोल से घो लेने के बाद इस घोल की एक बूँद डालनी चाहिए | इसी प्रकार 
चिरकालीन नासाशोथ ( (४०7० हिएंगां४8 ) की अवस्था में भी इसका 
प्रयोग किया जाता है, किन्ठ्ु एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रयोग 
में अत्यधिक लाम की आशा न की जाय। आजकल तो ऐसी अवस्था में 
शल्य कम ( 076/6४०7 ) करने के बाद इसके घोल को नासामार्म में 
पहुँचा कर श्रक्षाठन किया जाता है । प्रतिश्याय ( जुकाम ) की अवस्था में भी 
१:४००० टायरोथाइसीन तथा १5 प्रतिशत शक्ति की प्रिवीन ( ?ंक्तं6 ) 
का घोल मिलाकर नाक में रुप्रे ( 59/99-फुहारे ) के रूप में प्रति दो घण्टे 
पर प्रयोग करना चाहिए। गले के रोगों में भी इसी प्रकार फुहारे का प्रयोग 
किया जा सकता है। रोहिणी ( 4)9॥0४७४७ ) नामक रोग की वाहक 
अवस्था में इस औषधि का स्प्रे ( 9979 ) के रूप में प्रयोग करना लाभकर 
होता है । इस ओषधि का प्रयोग रात में करते रहने की विशेष आवश्यकता 
नहीं पढ़ती | इस ओषधि के शुष्क चूण् का भी प्रयोग अ वधूलन कर्म 
( /2प्रणध72 ) में किया जा सकता है । 


( ३ ) ब्रण चिक्ित्सा-ब्रण की सफाई करने के बाद उसे टॉयरोशा इ- 
सीन के ऊपर लिखे हुए घोल ( १: ५००० ) में भिंगोया हुआ गॉज भर 
दिया जाता है | फिर इस गॉज को प्रति चार-चार घण्टे पर घोल से मिगो- 
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कर तर रखना चाहिए। फिर ४८ घण्टे बाद पट्टी खोल देनी चाहिए । 
यदि घाव न भरा हो तो पुनः गॉज भरकर पट्टी बाँध देनी चाहिए । 


3०० न्च्ड्ड 


इलोटाइसीन 
( 7]08ए८४० ) 

औरियोमाइसिन, टेरामाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन आदि की तरह यह भी 
जीवाणुध्न पदार्थ है जो भिन्‍न-भिन्‍न रोगोत्पादक जीवाणु र्ओो पर अपना घातक 
प्रभाव डालता है । यह औषधि अभी तक दुष्परिणार्मों से रहित मानी गयी है 
तथा इसका सेवन सुख द्वारा कराया जा सकता हैः। 

इस औषधि का चूर्ण कैप्स्यूल ( 0७08 ०७ ) में मरकर मुख द्वारा किया 
जा सकता है | मुख द्वारा औषधि सेवन करने के बाद ओषधि एक घण्टे 
बाद रक्त में मिलने लगती है तथा आठ घंगे तक रक्ष में उचित मात्रा में 
मिली रहकर अपना कार्य करती है। यह औषधि रक्त से होकर सुपुम्ना वारि 
( 0०००००ऋांग्रश 0ं0 ) में भी पहुँच जाती है । अतः इस ओषधि का 
प्रभाव सुषुम्नावरण शोथ ( 7रध०7ग्रष्ठां78 ) की अवस्था में भी पड़ता है तथा 
यह लाभ भी पहुँचाती है । 

यह औषधि पेनिसिलिन द्वारा नष्ट होनेवाले अधिकांश जीवाणु ओं के लिए 
बातक होने के साथ ही साथ आवतक ज्वर. ( एगविपौद्षाए 6िए8। ), रॉकी 
पव॑त ज्वर ( +४००प्र ]/0ए४7॥०४॥ 9६867 ), तन्द्रक ज्वर ( ॥५0॥05 
(०४७० ) आदि रोगों में भी लाम पहुँचाती है । इसका निर्माण इसी लीली 
कम्पनी ने किया है और उसके विद्वानों का कहना है कि यह ओषधि 
डिफ्थीरिया ( रोहिणी ) नामक रोग पर भी प्रभावकर सिद्ध हुई है। उसी 
कथन पर परीक्षण किये जा रहे हैं । अगर यह उनके कथन के अनुकूल सिद्ध 
हुई तो निश्चित ही यह बढ़ी उपयोगी सिद्ध होगी । 
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आजकल इसके साथ ही साथ सल्‍्फा औषधि का मिश्रण भी कर दिया 
गया है जिससे इसकों कायशीलता और अधिक प्रभावशाली हो उठी है। 
इस सलल्‍्फा औषधि मिश्रित योग का नाम 'इलोटाइसिन सल्फा' ( 7]0ए०॑ंए 
850]9]79 ) है जो कि बटिकाओं के रूप में बाजार में मिलती है । बच्चों को 
सुविधानुसार तथा रुचिपूवंक दिये जाने के लिए इसको “बच्चों के लिए! 
[22०००/॥एं० रूप में चूणित करके मीठा बना दिया गया है जिसे “0५9- 
छजंए्र 5प9॥9 98608&07 0? के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। निःसंदेह 
यह एक अत्यन्त उपयोगी औषधि है । 


ईरिभोसिन 
( 8&7ए६77007 ) 
परिचय---तह 30000 (00. द्वारा निर्मित शिएफ्रा!07एणंत 60779!-- 
8570979/8 का उत्तम योग है । 


मात्रा--२५० सिश“०ग्रा० प्रति ६ घण्टे पर । 
ग्रुण--इसके सभी गुण इलोटायसिन के समान हैं । 


००-- «मम दें) >>>«>णण 


मेग्नामाय सिन 
(9%09827977ए८ॉ97 ) 
परिचय--वह नवीनतम जीवाणुध्न पदार्थ है जिसके सम्बन्ध में विशेष 
परीक्षण हो रहे हैं | इसका रासायनिक नाम कार्बोमायसिन ( 08/%0ए५ए- 
थंए ) है | इसका निर्माण स्ट्रेप्टोमायसिस हैल्सटीडीआई ( 597900ण77ए९८९६ 
पर6860ा )से होता है। 


विशेष --यह एक श्वेत, गन्धरहित, तिक्त स्वाद वाला चूर्ण होता है; 
जो जल में कम, परन्तु क्छोरोफाम में अधिक घुडनशील है | 
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मात्रा- मेग्नामायसिन की सामान्य मात्रा १-२ आम ( १४-३० ग्रेन ) 
प्रतिदिन सुख द्वारा प्रति & घण्टे पर युवक में ओर ४० से १०० मिलीग्राम 
( 3 से शऔ ग्रेन प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के हिसाब से ) बच्चों 
में प्रति ६ घण्टे के अन्तर पर देना चाहिए, । 


गुण कर्म एवं प्रयोग--इसकी विशेषता यह है कि पेनिसिलिन तथा 
टेट्रासाइक्लीन से क्षम स्ट्रेप्टोकोक्कस पर भी यह प्रभावकर है | गलग्न्थिशोथ 
( ॥00आं॥ 9 ) न्‍्यूमोनिया, »मोबिक अतिसार, त्रण एवं विद्रधि में इसका 
प्रयोग किया जाता है । यद्यपि इसका कार्यक्षेत्र कोई विस्तृत नहीं होता, परन्तु 
जहाँ कहीं यह कार्य करता है, वहाँ अन्य एण्टीबायोटिक्स के असफल हो जाने 
पर भी यह सफल हो जाता है। इसका शुरू में कार्य जीवाशुरोधक ( 998 - 
&7१08/90#0०0 ) होता है तया इसका जीवाणमुनाशक प्रभाव इरिश्रोमायसिन 
के समान होता है । इसका सुख द्वारा सेवन करने से पाचन नलिका छारा 
शोषण होता है तथा इरिथोमायसिन के समान इस पर भी आमाशयिक 
अम्लता का कोई भी प्रभाव नहीं होता । साथ ही शरीर में इस औषधि का 
वितरण सब स्थानों पर, 0. 5, 9', को छोड़कर, हो जाता है ओर शेष भाग 
पित्त द्वारा निष्कासित होता हैं | इसका प्रयोग मूत्र-संस्थान के उपसगग; विद्व- 
थियों ( .30००४४९४ ) सेल्यूठायटिस तथा स्ट्रोप्णे और स्टेफिलोकोक्कस 
जीवाणु करते है। 
विषाक्त लक्षण--इसके द्वारा उत्पन्न विषाक्त लक्षणों में मिचली, वमन) 
अतिसार; कुघानाश, मूच्छा, जिह्| शोध) त्वचागत विस्फोट प्रधान हैं | 


नियोमायसिन 

( ७०77ए८छ७ ) 
पंरिचय--इसको समान्य भाषा में मायसिफ्रेडिन ( 'ैएअंग8०7 ) 
भी कहा जाता है जिसका निर्माण स्ट्रप्ठोमायसिस फ्रेडी ( 80700॥077590०088 
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प्रफ056 ) से किया गया है । इसका अविष्कार वैक्समेन तथा लिशेवेलियर 
द्वारा हुआ था | यह श्वेत हलके पीतवर्ग का गन्धरहित रवेदार चूण होता है 
 ज्रो जल में घुलनशील है । 

सात्रा--इसके स्थानिक प्रयोग के लिए ५५ का मलहम आता है | मुंख 
द्वारा सेवन के लिए इसकी १ ग्राम (१५ ग्रेन) की मात्रा प्रति चार घंटे पर 
युवक व्यक्ति को दे सकते हैं तथा इन्जेक्शन के लिए. १०-१५ मि० ग्रा० ( ह 
से छू ग्रेन ) प्रति कि० ग्रा० शरीर के वजन के हिसाब से सूचीवेध करना 
चाहिये | यह ३ ग्राम को गोली के रूप में मिलती है तथा १ ग्राम की इसकी 
मात्रा ४-८ घंटे पर देनी चाहिये । 


गुण धर्म एवं प्रयोग--मुख द्वारा सेवन से इसका आमाशय से बहुत 
कम शोषण होता है। इसका ६७५ भाग मल द्वारा, ३५४८ मूत्र द्वारा बिना 
परिवर्तित हुए निष्कासित हो जाता है; परन्तु मांसपेशी में सूचीवेध करने पर 
इसका शीघ्र शोषण होता है तथा ६ से ८ घण्टे में पूर्ण रू। से रक्त में वितरित 
हो जाता है । साथ ही प्छरल जल, सेरिब्रोस्पाइनल जल इत्यादि में भी यह 
शोषण के उपरान्त पहुँच जाता है | 


यह ओषधि कई ग्राम घन एवं ग्राम ऋण जीवाशुओं के विरुद्ध कार्य 
करती है। परन्तु चू कि मुख द्वारा सेवन करने के पश्चात्‌ इसका रक्त में 
शोषण नहीं हो पाता, अतः इसका कायक्षेत्र केवल आन्त्रनलिका तक ही 
सीमित रहता है ओर इसका प्रयोग भी केवल उन्हीं अवस्थाओं में करना लाभ- 
दायक है| जब आन्त्र या आमाशय पर कोई शल्यकम किया जाता है तब 
इसका प्रयोग शल्य-कर्म के ७२ घण्टे पहले से करना चाहिये। इस प्रयोग का 
मुख्य उद्द श्य आमाशय में स्थित जीवाणुओं को समाप्त करना है, ताकि उनसे 
कोई उपद्रव न उत्पन्न हो सके | 

इसका मुख्य रूप से कार्य सटेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोक्कस, न्यूमो- 
कोक्क्स, ३० कोलाई तथा साल्मोनेला ग्रप के उपसर्गों में होता है, परन्तु 
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फऊंसग एवं विषाणुओं पर इसका कोई प्रमाव नहीं पड़ता । पूय, एञजाइम 
आमाशय एवं आंत्र के सखाव इस ओषधि की क्रिया में कोई विध्न 
नहीं डालते । 

स्थानिक्‌ रूप में “४;४/ (५ मिलिग्राम प्रति ग्राम ) घोल के रूप-मलहम 
के रूप में इसका प्रयोग होता है। इसके प्रयोग से त्वचा पर इसके द्वारा कोई 
विषाक्त प्रभाव नहीं होता है। त्वचा रोगों के अन्तगत दग्घ ( 80775 ), 
घाव ( १४०घ८ए05 ) ब्रण ( ४॥०97 ), उकवत ( ॥026709 ), त्वचाशोथ 
( 706004४0॥8 ), इम्पेरिगो ( [77000280 ), फुन्सियों (#'6/पा०प्रोठ8 85), 
में इस औषधि का उत्तम कार्य है। इसी प्रकार कान बहने (2४8 (००9), 
कऊंजं॑क्टिवायटिस ( 00०7रंप्रप00 जशं॥8 » ब्लेफराशइटिस ( छ0०9708४08 ) 
तथा विलनी (309०) पर भी इसके स्थानिक प्रयोग से उत्तम छाभ होता है । 
त्रांकिएक्टेसिसि (3707076068ं85), जीण श्वासनानिका शोथ ( ((४०गरां० 
छ870707गंप5 ), इसमें एरोसोल अर्थात्‌ सू घने के रूप में प्रयोग होता है जिसे 
कम से कम ६ सप्ताह तक करना चाहिये । 


आवश्यकता पड़ने पर नीयोमायसिन १५/ घोल नाम सैलाइन में 
२०० सि० लि० बनाकर गुदा माग से प्रविष्ट कराते हैं, जिससे आन्त्र का 
पूर्ण रूप से प्रक्षालन होता है | तीत्र अतिसार में "५ ग्राम की मात्रा में दिन 
में ३ बार सेवन करना चाहिये तथा टेट्रासाइक्लीन के सहयोगी ओषधि के रूप 
में इसका प्रयोग होता है । फ्लरल कैविटी, पेरिटोनियम तथा सन्धियों में 
इलका प्रयोग होता है। कटिप्रदेश में लम्बर पञ्नर द्वारा मेनिनजाइटिस को 
अवस्था में इसका प्रयोग होता है । 

विषमयता ( 7०झां०ं॥ए )--इसका कोई - विशेष विषाक्त प्रभाव नहीं 
ड्ोता | मुख द्वारा अधिक मात्रा में अथवा दीघकाल तक सेवन से कभी-कभी 
मिचली, वमन, अतिसार, ज्ञुधानाश इत्यादि दुष्परिणाम प्रकट होते हैं| इंजे- 
क्शन द्वारा प्रयोग करने पर उम्र बृकक विकार उत्पन्न हो जाता है जैसे मूत्र में 
एल्ब्यूमिन का खाव, कास्ट का निकलना) मूत्रकृच्छ इत्यादि | इसके अलावा 
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कान को नाड़ी पर आघात पड़ने से रोगी बहरे हो जाते हैं तथा शिरः शूल,, 
चक्कर आना; हाथ-पैर में दर्द इत्यादि लक्षण मिलते हैं इसलिए सामान्य रूप 
से नियोमायसिन का इन्जेक्शन के रूप में प्रयोग करना निषिद्ध है ! 


स-+>जमाकनक. >>... लिन 


वायोमायसिन 
( ४70फ%एट८ाफ ) 
यह औषधि वायोसिन सल्फेट ( ज०णा। 5पोए्ञ8७ ) के रूप में 
प्रचलित है । जिसका निर्माण स्ट्रष्टोमायसिस प्यूनिकूरुस ( 507979४079- 
868 ५7076 ) द्वारा होता है । 
विशेषता--यह औषधि श्वेत तथा कुछ-कुछ हलके पीले रंग की गन्ध 
रहित चूर्ण के रूप में होती है जो कि एल्कोहल में कम, परन्तु जल में शीह्र 
घुलनशील है । 
मात्रा--इसको सामान्य मात्रा २ग्राम प्रतिदिन ( ३० ग्रेन ) दो बार 
में बॉय्कर मांसपेशीगत इन्जेक्शन द्वारा सप्ताह में दो बार है | 
ग्रुण-कर्म एवं प्रयोग--मुखः द्वारा तथा रासायनिक लेप द्वारा इसका 
शोषण बहुत कमर होता है। परन्तु सांउपेशीगत इन्जेक्शन से यह पूर्ण रूप 
में शोषित हो जाती है। शोषित होने के पश्चात्‌ औषधि का कुछ भाग रक्त, 
. सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुहड, पेरिटोनियल फलुइड में वितरित हो जाता है । परन्तु 
* अधिकतर भाग मृत्र द्वारा निष्कासित हो जाता है| यह क्षय रोग में प्रयुक्त 
होने वाली अति उत्तम औषधि है तथा जो क्षय के उपसर्ग स्ट्र प्टो- 
माइसिन तथा पी० ए० एस० एवं आइसोनियाजाइड से श्षम हाँ उनके 
लिए यहा एकमात्र औषधि है। इसका प्रयोग सोडियम एप्रिनो सेलिसिलेट 
( 500पा7 ७४70 3०|0ए]868 ) के साथ और उत्तम प्रभाव 


दिखाता है | 








॥? 


दे 
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वायोमायस्नि का समस्त प्रकार के पफ्फुस टी० बी०, अस्थि टी० बी० 
( 73(76९ 7', 8. ', छूसिका अन्थि टी० बी० ( ७१४70 70, 8. ), दी० बी० 
मेनिनजाइरिस ( प्लाव्पोशा पोशध्यांगशांएं8)) मिलिपरी टो० बी० 
[57"ए72€०) 7, 5., ब्रांकियल ( [707०7 ) तथा स्व॒र यन्त्र को टी- बी- 
( ॥.६7जा 8९४) 7, :. ) में प्रयोग होता है। राजयध्ष्मा के रोगियों में 
ज्निकी शल्यक्रिया होने जा रही हो; इसका पूव प्रयोग उत्तम है | 
विषालु लक्षण ( 765० [१९४७४०॥४ )--एलूजिक अवस्याएं जैसे 
व्वचागत विस्फोट ( +५७६):९७ ), बहरापन; मूत्र में एल्ब्यूमिन स्राव तथा 
उनमें छाल रक्त कण एवं पूय की उपस्थिति, वमन, अतिसार, ह्लुघानाश, 
व मणोरी, मांसपेशियों में संकोच ( (7थ77[8 ) इसके विषाक्त लक्षण हैं जो 
इस और्षाघ का अधिक मात्रा एवं दीघकाल तक सेवन करने से उत्पन्न 
होते हैं । 
नोट--इससे सभी सहमत हैं कि प्रायोगिक रूप सें यह ओषध्ि स्ट्र प्टो- 
मायसिनश्म यक्ष्मा कोटाणु को नष्ट कर देती है इसका अत्यन्त विषेलए 
प्रभाव इसके प्रयोग में बाघक है । 
ड्यमेबस फाइजर कम्पनी ने वायोसिन ( शांठथा। ) नाम से इसका 
वायल निकाला है । 


फ्यूमेगेलिन 
( #एछ9ष"्ट/09 ) 
यह औषधि अपजान ( "०7 ं०े॥ ) कम्पनी के विद्वान वेज्ञानिर्को द्वारा ु 
आविष्कृत हुई है तथा एक नवीन जीवाणु विरोधी ( +॥70070४0 ) पदाथ 
है । अभी तक जितने भी प्रयोग इस ओधधि द्वारा किये गये हैं उनका फल 


कुछु अधिक लाभदायक नहीं सिद्ध हुआ प्रतीत होता है, किन्ठु फिर भी 
इसका ८कमात्र प्रयोग अमीबिक अतिसार ( ॥7060ं0 05४ शह़ ) को 
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चिकित्सा में होता है। यह ओषधि अमीबा की सिध्ट ( 098४ ) अवस्था में 
जब उस पर अन्य ओषधियों का विशेष्र प्रभाव नहीं पढ़ रहा हो तो अधि कऋ- 
सर छाभकर पायी गयी है। इसका प्रयोग अन्य जीवाणुष्त ओबभिर्यों की 
भाँति मुख द्वारा ही किया जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा यह देखा गया है कि 
१०० प्िलिग्राम प्रतिदिन की मात्रा १९ दिन तक लगातार दिये जाते रहने 
से १०० में ६० रोगी ठीक हो गये तथा उन रोगियों में तीन मास तक रोग 
का पुरराक्रप्ण नहीं हुआ। सम्भवतः अभजिष्प में इन्जेक्शन प्रयोग मी 
शीघ्र आएगा | 


गालीसीन 
( (थ्टाटाए ) 
यह एक पीले ग का जीवाणुब्न पदाथ है जिसकी ४०० प्रिलीग्राम की 
शक यूनिट मानी जाती है। यह मुत्र द्वारा ही प्रयोग से छायो जाती है । 
पित्त, आमाशवबिक रस, मस्तिष्क सुबुस्ता द्रव आदि के उपस्थित रहने पर 
भी यइ झोंषधि अपना काम कर दिखाती है, किन्तु रीबोफ्तेबीन ( ३3000 
।&97]70 )) थियामोन (्‌ %797४[708 ) व्‌ पेग्टोथिनिक एसिह ( 7200500/08- 


शां० 80४ ९ ) को उपस्थिति रहने से इसको कार्यतोछझता और अधिक बढ़ 
जाती है ! 


इस ओषधि का प्रधान प्रयोग बैविलरी अतिधार ( 34ओ|क7ए 09. 
5076879 ) शिगा, सोन्‍्ने तथा फ्लेक्शनर अतितार तथा आम।तिषार आदि 
आन्त्र विकृतिकारक रोगों का नाश करने के लिए, किया जाता है। तन्द्रक 
ज्वर ( “9705 $6ए४87 ) में भी यह औदडबि छामऊफर प्रमाणित हुई है । 
ओषधि सेउन करने के दूसरे दिन छक्षों में कम्री होने छगशर छाम मालूम 
होने लगता है तथा क्रमशः रोगी स्वह्य तथा सबल होता जाता है| इसकी 
. आंत्रा निम्निलिखित क्रम से देनी चाहिये ३-- 
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१--पहिले दिन-- २०-२० इकाई दिन में ५ बार कुल मात्रा १०० इृ०,. 
दूसरे व तीसरे दिन---२०-२० इ० दिन में ४ बार कुल मात्रा ८० ह०, 
चौथे, पाँचवें-छुठ व सात दिन--२०-२० इ० दिन में तीन बार कुल 
मात्रा ६० इ०, आठव॑ व नव दिन-दिन में २०-२० इकाई को केवल दोः 
मात्राएं इस प्रकार दिन में कुल मात्रा ४० इ० । 

नोट--यदि रोग अधिक तीब्र स्वरूप का हो तो ऊ१र बतायी गयी मात्रा 
को दुगुना भी किया जा सकता है। 





एरोस्पोरिन 


( 3670590709 ) 

यह जीवाणुध्न पदाथ हाइड्रोक्‍्लोराइड लवण के रूप में प्राप्त होता है | 
इसकी एक मिलीग्राम मात्रा १०० इकाई के बराबर मानी जाती है| मुख 
द्वारा देने से यह ओर्षाघ रक्त में शोषित नहीं होने पाती, अतः इसका सूचीवेष 
मार्ग से प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। इसका इन्जेक्शन दिये जाने 
पर शीघ्र ही शरीर से उत्तहर्ग हो जाता है। अतः पेनिसिलीन को भाँति ही. 
बार-बार इज्जेक्शन देने की आवश्यकता पढ़ जाती है। यह ओषधि थोड़ी 
बहुत मात्रा में विषालु भी है ओर इसका यह विषालु परिणाम बुक्कों पर 
पड़ता है जिसके फलस्वरूप मृत्र बनने की क्रिया बिगड़ जाती है । 


इस औषधि का प्रयोग कुबकुर खाँसी, आन्शत्रिक ज्वर आदि की अव- 
स्‍्थाओं में किया जाता है; विशेषकर कुक्कुर खाँसी में। ओषधि की मात्रा 
बढ मिलीग्राम प्रति कि० ग्राम शरीर भार के हिसाब से देनी चाहिए. अर्थात्‌ 
८८० कि० ग्राम (२ मन) शरीर के भारे वाले युवक के लिए. ८० मिग्रा० ओषचधि 
आवश्यक है ! यह मात्रा प्रति चार घण्टे पश्चात्‌ मांसपेशीगत सूचीवेध 
( [7070॥77प080787 40]6९000॥7 ) के रूप में दी जाती है । औषधि प्रयोग 
के ८ घण०्टो के भीतर ही लाभ . दृश्गोचर होने लगता है | किन्तु ४-५ दिन 
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तक चिकित्सा करने से हो रोग का समूछ नाश सम्मव है। खाँतो के साथ- 
साथ यदि ब्रांक्रो न्‍्यूपोनिया (3707०9946प7 7०79) आदि उपद्रत् हों तो 
सलल्‍्फा दिमाग को ओषघियाँ या पेनिसिलित का भी प्रयोग किया जाता 
चाहिए । 

क्लो शेस्टू प, इण्टेरोस्ट्र प, ह्य मैटिन कैप्स्यूल पेट के रोगों को औब- 
'वियों में सल्फाथियाजॉल मेटोकेत, माइब्रेप्ित, विस्ट्र प्टोन, चीबाक्रादिल 
आयण्टमेण्ट, सल्फालेप, बाह्य प्रयोग को औषधियों में, . नोबापल्क, 
छॉक्यूला, इफक्नालित वियोमाइसिन आपयेल्मिक्त आपण्टमेण्ट, क्लोरो- 
साइसेटिन ईयर ड्राप, नोबासल्फ इन्स्टिलेशव आदि आँख, कान, नाक 
को ओष धियों में तथा गवानोम।इसित बाल रोगां को ओषथियों में देख । 
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आाध्याय 7९ 
विटामिन एवं टॉनिक 
( ४४६४३४००7४७& &४ 76597 ०७ ) द 

“टॉनिक' अथवा 'शक्तिवर्धक औषधि! का कोई एक विशिष्ट अर्थ नहीं 
है और न ही सब टॉनिक एक ही प्रकार का काय करते हैं| सब टॉनिक सब _ 
प्रकार की निबलछताओं में भी छाभ नहीं करते । इतना होते हुए भी “टॉनिक' 
शब्द बहुत प्रचलित है तथा इस शब्द से एक व्यापक अथ का बोघ होता 
है । किसी व्यक्ति का रक्त ( रक्त-कण ) मल्लेरिया ज्वर से पर्याप्त मात्रा में नष्ट 


हो चुका है; अतः वह अति डुर्बडता का अनुभव करता हे; अठने चटने में भा 
असमर्थ है | वह टॉनिक चाहता है। जीण रोग, टायफायड अथवा न्यूमो- 


निया से मुक्त होने के उपरान्त एक व्यक्ति टॉनिक चाहता है जब कि हो 
सकता है कि उसके रक्त की हीमोग्लोबिन ( ि००70०200०॥7 ) अथवा 
रक्त कर्णों की संख्या सामान्य हो | कोई व्यक्ति पुनः*-पुनः छोटे मोटे रोगों से 
आक्रान्त होता रहता है | वह भी टॉनिक चाहता है ।॥ ऐसे भी अनेक व्यक्ति 
हैं और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है; जो दिखाई देने में ह॒ई -कटटे हैं, 
जिनके रक्त में कोई त्रटि नहीं तथा जिनका आहार-व्यवहार भी सामान्य रूप 
से चलता रहता है फिर भी वे अपने डाक्टर से “टॉनिक' की 'डिमाण्ड” करते 
हैं| यह वर्ग थोड़े से परिश्रम में थक जाता है, काम में मन नहीं लगता, 
आलस्य आता है; रात्रि में ठीक से नींद नहीं आती ओर दिन में ऊंघता रहता 
है। बड़े नगरों में इसी प्रकार के व्यक्ति सर्वाधिक टॉनिक-भक्षी' होते हैं। . 
आवश्यकता की विविधता के कारण अनेक प्रकार के टॉनिक बनाए जाते हैं । 
अतः अत्येक टॉनिक के प्रत्येक अवयव की प्रत्येक स्थान पर गुण विवेचना न 
करते हुए हम उनका वर्गौकरण कर वर्ग के अनुसार अनेक आधारभूत अवयवों 
का यु गन करेंगे । सामान्यतः हम टॉनिकों को निम्नलिखित वर्गों में बाँट 

सकते है ४7: 
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१. विटामिन प्रथक्‌-प्रथक्‌ अथवा सम्मिलित रूप में । 

विटामिनों की प्रमुखता में कुछ अन्य तत्व । 

« ग्लिसरोफॉस्फेय युक्त टॉनिक, विटामिनों अथवा अन्य तत्वों के साथ ४ 
« एज्जाइम युक्त टॉनिक | 

- लौह्द के अथवा लोहयुक्क रक्ततर्घक टॉनिक । 

« प्रोटीन एवं यकृत सत्व युक्त रक्ततथक टॉनिक । 

« अनेक प्रकार के सम्मिलित टॉनिक | 


विटामिन 
( ४7६97777055 ) 

बियामिन वे तत्व हैं जो शरीर की क्रियाओं के सश्चालनाथ एवं शरीर 
के रक्षणार्थ आवश्यक हैं । इनकी अनुपस्थिति में अनेक रोग हो जाते हैं | 
जिन्हें ह|नताजन्य रोग कहते हैं | विदामिन ०; बी कम्पत्तेक्स, सी, डी, ई, के 
ओर पी हैं। इनके गुण) प्रयोग एवं मात्रा क्रमशः दिये जा रहे हैं । क्रमशः 
बाद में वणित विटामिनों के साथ पूर्व वर्णित विटामिनों के सम्मिलित योग 
भी दिये गये हैं । । 


"5 ७ ४20 
क 


6 «४0 /# 


दरार बमापड.<30७3%आक'.. दिलपाए पर आधा 


विटामिन ए 
( ४7687ए777 2 ) 
यह वसा में घुलनशील तत्व है | इसका कार्य शरीर की गीली इल्लेष्मल 
कलाओं को स्वस्थ रखना, रूक्ष होने से बचाना, अश्विद्धि तथा अपबृद्धि 
से बचाना है। इसकी हीनता से चक्षुओं में जीरोफ्थैल्मिया ( >(००- 
- 770॥779 ), फेफड़ों में संक्रमण, ब्रॉकोन्यूमोनिया, जिह्ना भूल में 
विद्रधि, अन्थि पाक, कर्ण, नासा-रन्प्रों में पूथ, पचन संस्थान व मूत्र तथा 
प्रणनन संस्थान के संक्रमण हो जाते हैं| पथरी भी इसकी हदीनता से बनती 





हल... कै 2स+कँफक- ऑकरंकर्यओ अमर चार भा कं 
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है| चम का मोटा होना भी इसकी कमी का द्योतक है। दाँतों के डेण्टीन 
एवं एनेमल के लिए इसकी परम आवश्यकता है। विटामिन ए.० की कमी से 
सधुग्ना तथा वातनाड़ियों ( ४००४०४ ) के आवरणों (8068005 ) का 


व्यपजनन होने लगता है तथा महिलाओं के मासिक क्रम में गड़बड़ हो जाती 
है । नक्कान्धघता का कारण भी यही है | 


इसे वृद्धिकारक तत्व ( ७7.0ए7 0707 € 80००० ) भी कहते 
हैं, क्योंकि बिना इसके बच्चे ठीक से नहीं बढ़ते | बच्चों को इसकी आब- 
श्यकता बड़ों से अधिक होती है । 

प्रयोग--श्वसन-संस्थान के रोगों में रोग से बचाव की शक्ति बढ़ाने के 
लिए विशिष्ट चिकित्सा के साथ इसका प्रयोग होता है। रोग मुक्त होने पर 
तथा अधिक परिश्रम करने की स्थिति में शक्ति बनाए रखने के लिए टॉनिक 
के रूप में, पुरुष को प्रजनन शक्ति बढ़ाने के लिए, कैन्सर रोग में विटामिन 
सी के साथ सामान्य दशा सुधारने के लिए, रजः्लाब के पूर्व के कष्ट 
(+7९70९0797779। ९7०07) में, बृद्धावस्था के योनिशोथ ( ४४77४ ), 
कण्ड् तथा ल्युकोप्लेकिया में, बच्चों को रोगाणुओं से रक्षा की शक्ति बढ़ाने 
के लिए नाकढ़ा, प्रतिश्याय, रूक्ष नासा-गलन्प्दाह, केरेटो मलेशिया, जीरो- 
फ्थेल्मिया, क्वाशियारकॉर, कर्निया (अक्षिकल) के क्षत, कैराटाइटिस, मस्से, 
त्वक रोगों तथा भंगुर केश व नखों में इसका प्रयोग होता है | 





प्रोपेलिन 
( ४४8४5 ) 

ओऔषधि-- 
केप्स्यूल में २४००० यनिट प्रति केप्स्यूल | 
लिक्विंड में ७२००० यूनिट बति मि० लि० | 
एम्प्यूल में * लाख यूनिट प्रति प्म्प्यूल | 
एम्प्यूल फोट में ३ छाख यूनिट प्रति एम्प्यूल | 

श्छ् हु 


ब्र्म्श्क्य्श्न्च्ज्न्क्कइन 
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मात्रा--३-४ कैप्स्युठ, लिक्विड २४ से ३० मि० प्रतिदिन, सुई हे से 
७ दिन के अन्तर से, फोर खुई १ से २ सप्ताह के अन्तर से, अधिक से अधिक 


१० सप्ताह तक । 
निर्माता-ज्लेक्सो लेबोरेयरीज ( इण्डिया ) प्राइवेट लि० । 





एरोविट 

( 8.87097६ ) 
आओऔषधि-- 
ड्राप्स में २०००० यूनिट प्रति मि० लि० | 
टिकिया में १०००० यूनिट प्रति टिकिया । 
एम्प्यल में रे लाख य॒निट प्रति मि० लि० । 
मात्रा--प्रीपेलिन के समान यूनिट के बराबर । 
निर्माता --रोश प्रौडक्ट्स लि० 


विटामिन बी० कम्प्लेक्स 


इस विटामिन में अनेक तत्व हैं, अतः इसे कम्प्लेक्स कहते हैं। नीचे 
इसके प्रथक्‌ तत्वों का वणन किया जाता है | 

विटामिन बी, ( एन्यूरिन अथवा थियामिन )--इसकी कप्री से बहु- 
नाड़ी शोथ ( ?०)976पर४४५ ) तथा बेरी-बेरी रोग होता है। यह कार्बो- 
हाइट्रेट के चयापचय ( '०७0००४४7 ) से सम्बन्धित है। इसकी अनु- 
पस्थिति में इसके चयापचय में गढ़बड़ हो जाती है | कोष्ठबद्धता, ब्रण, हृदय 
के रोग इसकी न्यूनता से हो सकते हैं ! गर्भवती ज्रियों व दूध पिलाने वाली 
माताओं को इसकी अधिक आवश्यकता होती है ! 


विटामिन-टॉनिक झरेप 


प्रयोग--बेरी-बेरी, आलूस्य, दुर्बलता, एक या बहुनाड़ी शोथ, कब्जे- 
ौह्टिट हाट फेल्योर, हंदय के दक्षिण भाग का विस्फार, थोड़े परिश्रम से साँस 
फूलना, घड़कन; हृदय की अनियमित गति, शोफ, अक्षमता ( रोगों के प्रति ) 
विस्मृति, मानसिक थकान, कार्बोहाइट्रेट के चयापचय में गड़बढ़ी, त्वचा 
में सुन्नता, पेशीक्षय, ढुर्बंठता अथवा अज्ञघात, न्यूरास्थीनिया, अनिद्रा, एका- 
ग्रता की कमी, अवसाद, चिड़चिड़ापन, शरीरमार का घटना; सरुकर्वी में 
विटामिन सी के साथ; णप्नसी वात, गभवती स्त्री अथवा मधुमेह जनन्‍्य नाड़ी 
शोथ, गर्भवती का वमन अथवा कोष्ठबद्धता आदि में इसका प्रयोग होता हैं ! 


बेरिन 
( 8७४79 ) 
ओषधि -- 
टिकिया--५, १०; ५० तथा २०० मि० ग्रा० की । 
एम्प्यल--५० मि० ग्रा० १ मि० लि० के एम्प्यूल में | 
वायल--५० मि० ग्रा० तथा १०० मि० ग्रा० प्रति मि० लि० का १० 


मि० लि० का वायल | 
से २०० मि० ग्रा० प्रतिदिन रोग तथा परिणाम के 


सात्रा-+--१ ० ० 
अनुसार | 
तिर्माता--लेक्सो लेबोरेटरीज ( इण्डिया ) प्राइवेट लि० | 
ह००---पर न 
बीनर्वा 
( 860670७9 ) 
ओऔषधि-- 


टिकिया+-१०, ५० तथा १०० प्ि० ग्रा० प्रति टिकिया | 
वायल--१० मि० लि० में १ ग्राम । 
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छयोग-१०० से २०० मि० ग्रा० प्रतिदिन । 
तिर्माता--रोश प्रोडक्ट्स लि० । 
डविट बी, 

( 70०७7६ 8 , ) 
छोषधघि--१० म्रि० लि० के वायल में १०० मि० ग्रा० प्रति मि० लि० ॥ 
सात्रा--१ से २ मि० लि० प्रतिदिन | 
निर्माता--फाइजर प्राइवेट लि० ( डयूमेक्स ) 

अन्य कम्पनियों का विटामिन बो, 
बियामिड ( 30०770 )--सिपला, बम्बई । 
बायोवाइट ( 90076 )--जॉन बीथ एण्ड त्रदस लि० | 
वीडोम ( 36005806 )--शाप एण्ड डोम । 
बर्विटेक्स ( ]36"छ॥65 )-- एल्लेम्बिक लि० बड़ौदा । 


विटामिन बी. 
( ४:६9709 3, ) 
यह रिबोफ्लेविन है । इसकी कमी से मुख के कोणों में कटाव तथा जोरों 
पर पपढ़ी ( 0720७" 80000 98 ) हो जाते हैं । 
प्रयोग--कानिया का क्षत ( (०776७) ए]०७/ ), कैराटाइटिस, मुख 
पाक ( 27807 8:007०0608 ), त्वक रोग, अधिक दिन पड़े रहने से 
होने वाले पीठ के घाव ( 208 50765 ), सोरियेसिस, योनिशोथ, कण्द्ू 


तथा अर्घावभेदक ( 2//7४76-अधघकपारी ) में प्रयुक्त होता है। यह इसी 
नाम से अनेक कम्पनियों द्वारा बनाया जाता है 


रिबोफलेविन 
(7१8507799706 ) 
ओऔषधि--टिकिया ५ तथा १० मि० ग्रा० प्रति टिकिया |. 
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एस्प्यूल--१० मि० ग्रा० प्रति २ मि० ग्रा० का एम्प्यूल | 
वायल--५ मि० ग्रा० प्रति मि० लि०; १० मि० लि० का वायल । 
मात्रा --प्रतिबेघक-3 से १ टिकिया प्रतिदिन | 
रोगनिवारक--४५ से १० मि० ग्रा० प्रतिदिन | , 

निर्माता--टी ० सी० एफ० आदि अनेक कम्पनियाँ | 


अन्न. "नाना वणणणाणओाड 


विठामिन बी. 
( ४६४४70०79 8 & ) 

यह पेण्टोथीनक एसिड है | इसकी कमी से पैरों में जलन ( रद 
(666 8ए707/०7७ ) होती बतायी जाती हैं, परन्तु यह अभी ण्‌॒ सिद्ध 
नहीं हुआ है | 

प्रयोग--पैरों में जलन ( ठप्रप्रांए९8 68 5ए70/0706 ) आँतों की 
अकर्मण्यता (80900 7]978), शल्य कर्म के उपरान्त आमाशय विस्फार; 
पेशियों की एंठडन, ल्यूपस इरिथिमेटोसस ( ॥पछप्5 श'एपर७&00808 ) 
में, कार्टिजोन के साथ स्ट्रेप्लोमायलिन तथा डाइह्दाइड्रोस्ट्र प्योमायसिन से 
अवण कार्य में हानि होने से बचाने के लिए. इसका प्रयोग होता है । 


केल्शियम पेण्टोथिनेट 
( (४९०४ण०७ 7989६0876099866 ) 


आऔषधि--५० मि० ग्रा० २ मि० लि० के एउप्यूल में । 

२५७ मि० ग्रा० प्रति मि० लि० १० मि० लि० के वायडू में । 
मात्रा--२ मि० लि० प्रतिदिन अथवा एक दिन छोड़कर । 
निर्माता--टी ० सी० एफ० । 





४ डेट एलोपैथिक घेर मेडिसिन्स 
विटामिन बी. व बी. 


( #व६2ण्पांछ 8, 2णत 8. ) 
ये विशेष महत्व के नहीं हैं । 





द विटामिन बी, 
| ( ४7६87०7४ 5 ) 
यह पायरियाडॉक्सीन हाइड्रोक्लोराइड है। रक्त के श्वेत कायाणुओं 
को परिपक्व होने तथा उन्हें अस्थि-मज्जा से रक्ष में भेजने के लिए उत्तरदायी 
हैं । गर्भवती ज्री के वमन में यह लाभ करता है। मायास्‍स्थीनिया ग्रे विस), 
पेशियों का व्यपजनन तथां पैरालिसिस एजिटेन्स में लाभ करता है । 
भयोग--गर्भावस्‍था का वमन, एजीस्थीसिया ( संज्ञाहीन करने वाली 
ओषधि ) के बाद वमन) एक्‍्स-रे अथवा रेडियम के अति प्रयोग जन्य 
हानि; मदात्यय, कम्पवात ( 879) फ९8 8६709708 ), पाक्षिन्सोंनिज्म, छछु 


ताण्डव ( (0798 77707 ), कम्पन, श्वेतकायाग़ुहीनता अथवा विद्दीनता 
तथा आइसोनियाजिड के कुप्रभाव में प्रयुक्त होता है । 


बिनाडॉन 
( 369900679 ) 
ओषधि--पायरिडॉक्सीन हाइड्रोक्लोरायड ( ?7700जत7० घेठ, ) 
टिकिया ४० म्रि० ग्रा० प्रति टिकिया | 
एम्प्यूछ १०० प्रि० ग्रा० प्रति २ मि० लि० के एउप्यूल । 
भात्रा-- प्रतिषिधघक--३-ह३ टिकिया प्रतिदिन अथवा दो एम्यूल प्रति- 
दिन पेशी अथवा शिरा में | 


रोग निवारक--रै०५ टिकिया प्रतिदिन अथवा दो एउप्यूल प्रतिदिन 
पेशी अथवा शिरा में । ॒ 


तिर्माता-रोश प्रोडक्ट्स लि० | 








विटामिन-टॉनिक ४ रह 
ग्लेडॉक्सित 
( (5909 06-5० ) 
अशौषधि--यह पाइरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड ( ?एणांत0आं॥9 पलज-< 
07००॥77०७ ) है । 
प्योग--इसका प्रयोग अनेक प्रकार की वमन की अवस्थाओं मेँ शेशवी 
आ्तेप, मानसिक तथा नाड़ी जन्य विकार, त्वचा रोग, श्वेत रक्तकणाल्पता) 
( ,€0००:०7४७ ) इत्यादि अवस्थाओं में होता है । 
मात्रा-- १-५ गोली प्रतिदिन तथा १-६ एएप्यू मांड्पेशी तथा शिरा 


द्वारा प्रतिदिन । 
निर्माता -ग्लैक्सो लेबोरेटरीज । 


विटामिव बी- 
( ए६७77790 8, ) 


यह नियासिन--निकोटिनिक एसिड है तथा इसकी द्वीनता से पिलैग्रा 
रोग होता है । इसका नाम ही पिलैग्रारोधी तत्व ( 720]9878 रि06ए७॥- 
प)7९ ०0०० या के, +, 480०7 )है। इस काय में बीव बी ६ भी इसको 
सहायता करते हैं । 

प्रयोग-पिलैग्रा, पेनिसिलिन, ब्रोमाइड, आइसोनियाजिड आदि 
ओषधियों के प्रयोग से उत्पन्न हीनता॥ गर्भावस्‍था; बुद्धावस्था में सन्धियों के 
हंकोच-विस्तार में कमी, मैक्रोसाइटक रक्ताल्पता, शिजोफ्रेनिया आदि में 
इलका प्रयोग होता है| इसके प्रयोग से मुख का आरक्त होना ( ए]पष्ठी0 
०६ (0७ 80० ) एकाएक मुँह, सिर आदि में गरमी का दौरा होनों इत्यादि 
हो सकता है। इसके अमाइड ( नियासिनामाइड-निकोटिनिक एसिड 
अमाइ< ) में यह दुरुण नहीं होत', परन्तु लाभ उतना ही करता है; अतः प्रायः 








४४० एलोपैथिक पेटेण्ट मेष्ठिसिन्स 


आमाहड का भी प्रयोग होता है | दृदृश[ड ( 8 १९79 [2०००7 ) मैं यह 
इहत्‌ मात्रा में प्रयुक होता है। इसके पतिरिक्त शिर्शूठ, कपालास्थि भग्न 
से मस्तिष्क पर हुईं क्षति, अधकवारी, विशिष्ट प्रकार का आपह्मार, हृदय की 
पेशी का नाश (7एरक/०४ ०7 ), अति रक्तराव, घप्ननिर्यों के अब्ररोष 


( 7]77070288 07 ७-79 35 ), घमनी कठोरता, कष्ठात्त व, सधघपेह 
तथा अनेक त्वचा के रोगों में प्रयुक्त करते हैं । 


नलज- 09 न 


पिलोनिन 


( ए९]697979 ) 
ओषधि--निकोटिनिक एसिड ( 'पाठ०कणं० 0 लत ) 
टिकिया--५० तथा २५० म्रि७ ग्रा० प्रति टिकिया । 
एम्प्यूछठ--५० मि० ग्रा० ५ प्रि० छि० के एम्प्यूल में | 
सात्रा--प्रतिषेघक-५० म्रि० ग्रा० प्रति दिन | 


रोग निवारक--१०० से ५०० पि० आ्रा० मुख द्वारा अथवा ५० से १०० 
पम्ि० ग्रा० पेशी अथवा शिरा द्वारा । 


निर्माता--गलैक्घो लेबोरेटरीज ( इण्डिया ) प्राइवेट लि० । 


“++-- अं >०--_- 


पिलोनिन एमाइड 
( ९6॥0079 2फ्यांतव७ ) 
ओषधि--निकोटिनिक एसिड अमाइड (]ए००ांगं७ 0०0 87006) 
टिकिया--४० प्रि० ग्रा० प्रति टिकिया । 
एम्प्यूछ--५० म्रि० ग्रा० २ मि० छि० के एम्प्यूल में | 
मात्रा--प्रतिधेधक-१ टिकिया प्रतिदिन । 











वियामिन*टानिक ४४९ै 


रोग निवारझ--१ से १० टिकिया प्रतिदिन अथवा ९ से २ एम्प्यूल 
प्रतिदिन पेशी या शिरा द्वारा । 
निर्माता-र्लेक्तो लेब्रोरेटरीज ( इण्डिया ) प्राइवेट लि० । 


चिणण आज जय जाए 


नियासिनामाइड 
( ा90०॥7॥877706 ) 


ओषधि --५० प्रि० ग्रा० प्रति टिकिया । 
मात्रा -१ से ३ अथवा अधिकह्न टिकिया प्रतिदिन । 
निर्माता--ठ० सी० एफ० तथा अन्य कम्पनियाँ । 


निकोटिनिक एसिड 
( '[ा।९०0६8977९ 367|व ) 
ओपषछि--५० मि० ग्रा० प्रति टिक्िया | 


मसात्रा--१ से ३२े अथवा अधिक टिकिया प्रतिदिन । 
निर्माता--टी ० सी० एफ०» तथा अन्य कम्पनियाँ । 


>ल--«»« समन भर “मं . 


निकोमिन 
( बा९०४७४७ ) 
ओषधि--यह नियासिनामाइड ( )ए६०॥97706 ) की टिकिया है | 
सात्रा--१ से २ टिकिया दिन में ३ बार । 
'पिर्माता-एलेम्बिक कैमिकल, बड़ो दा । 
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। बायोटिन तथा इनासिटॉल 
| ( 87089 90वें 790587६0] ) 
। इनकी उपयोगिता अभी सिद्ध नहीं हुई है । 
फालिक एसिड 
( ए०7० 30०0 ) 
टीरोइग्लुगमिक एसिड (?(७098]0(27.0 300) है | यह अस्थिमज्ज) 
_ की कोशार्ओों के चयापचय के लिए अनिवार्य विटामिन है। यह अस्थि-मज्जा 
के मैंगेलोब्लास्टिक परिवर्तनों के साथ मेक्रोसाइटिक रक्काल्पता में लाभदायक 
है। इस अ्रंणी में एडिसन की घातक रक्काल्पता, गर्भवती की रक्ताल्पता, 
पिछाभ्रा, अहणी तथा वंसातिसार ( 506&/07770९& ) आते हैं। एडिसन की 
रक्तात्पता में केन्द्रीय वात-नाड़ी मण्डल में होने वाले परिवर्तनों पर इसका 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता । श्वेतकायाणुह्दीनता अथवा विहीनता में इससे लाभ 
होता है | उपयु क्त अवस्थाओं में इसका प्रयोग किया जाता है । 
फोलिक एसिड 
(086 864 ) 
ओषधि--५ म्ि० ग्रा० प्रति टिकिया | 
मात्रा>- ५ से १५ मि० ग्रा० प्रतिदिन । आवश्यकतानुसार १५० मि० 
ग्रा० तक । 
निर्माता--टी० सी० एफ० तथा अन्य कम्पनियाँ | 
टिप्पणी--छेडलीं (7,6८०१० ) का फोलिक एसिड फोलवाइट 
( 70!शा6 ) के नाम से मिलता है | 
बिठामिन बी१२ 
( ४8775 8. , ) 
यह रक्त निमाण के लिए. आवश्यक है। इसकी कमी से अस्थिमज्जा 
में मेग लोब्लारिटिक 4:00 0 ( सञजुशए4४ं० ) हो जाता है, परिणामतः 


| 
। 





| 





है अीकिल सफल नल ल नी की कलीअ लटकी पलक 





विटामिन-टॉनिकः ४४ हें: 


मेक्रोसाइटिक हारपरक्रोमिक रक्ताल्पता हो जाती है |: सामान्य शारीरिक वृद्धि 
" के लिए. यह आबश्यक है। वातनाड़ियों के लिए यह भावश्यक है । 

प्रयोग--मेंगेलोब्लास्टिक रक्ताल्पता, प्रणाशी रक्काल्पता; वातनाड़ियाँ का 
ब्यपजनन) विटामिन 34२ की हीनता से उत्पन्न मानसिक लक्षणों, संग्रहणी में 
फोलिक एसिड के साथ, आमाशय के आपरेशन के बाद की रक्ताल्पता, नाड़ी: 
शोथ अथवा (बहुनाड़ी शोथ में अकेले अथवा विटामिन बी१२ के साथ 
कक्षा ( +0"0९8 20४67 ), अस्थि सन्धिशोथ (08॥९0%/४07008); अस्थि> 
भंगुरता (080907070शं8), मदात्यय, मघुमेह अथवा हीन पोषणता से उत्तन्न- 
वातिक लक्षणों, यकृृत्‌ के सिरोसिस, संक्रामक यकृत्‌ शोथ, त्रणयुक्त इहदान्कः 
शोथ ( 0]00'७४४४०७ 60॥08 ), कुष्ठ प्रतिक्रिया ( ],0097/8-7680707- 
चिकित्सा की अवधि में ) भूख बढ़ाने, टॉनिक के रूप में सामान्य क्षमदः 
बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग.करते हैं । 

खन पननस+ 


मेक्राबिन 

( 08९/७0977 ) 

ओषधि--विटामिन बी१३२ ( शॉध्याता 8, , ) 

टिकिया---१० व्‌ ५० म्रा० ग्राम प्रति टिकिया । 

पेय--२५ मा० ग्राम ध्रति चम्मच । 

एउुप्यूछक-- १००, ५०० तथा १००० माइक्रोग्राम विद्ामिन बी३३ के 
१ मिलीलीटर के एएमप्यल । 

वायल--*० व १०० माइक्रोग्राम प्र० सि० लि० के वायरल | *०९०९ दे 
१००० प्रति मि० लि० के ५. व्‌ १० पमि० लि० के वायल । 

सात्रा--५० से १००० म्ाइकोग्राम प्रतिदिन) प्रति सप्ताह अथवा प्रति- 
पक्ष अथवा देर से । 


तिर्माता - ग्लेक्सो लेबोरेटरीज ( इण्डिया ) प्राइवेट लि० । 


० लक 


& 
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विटामिम बी .. के पेटेण्ट योग 
॥ ( 72709:%6897ए छ5769979६87098 ० ए४३६७४777 5... ) 
निम्नलिखित सायनोकोबालामिन ( 0ए&700009]67४7 हैं ॥+- 
१. एचाकोबिन ( 379००७॥ )--बी० डी० एच० (3, 0. प्र )। 
२, बोडाक्सेव ( 86005०7० /कोप्रन॒ केमिकल ( &05एषछा 
४ ]07३)ं०७) ) | 


३. बीकोबियाँच ( 8600007 )--यू० पी० 
| 4>'प्ट -0756 )। 
४. बीटाविन (80(9शं0)--इवान्स मेडिकल ([7ए७73 )(९०४०७।) । 


५. कोबाविट ( 0058एां॥ )- “छ्ूफर फार्मास्युटिकल ( एप: 
+॥&777208प॥४088 )। “ 


६. कॉबमेक ((00097790)-मेक लेबोरेटरीज (0४४० [8007७0768) | 

७. कोबास्टन.. ( (००४४४७० )--स्मिथ. स्टैनिस्ट्रीट ( 7 
'छि७ागरंह|7666 ) | 

८. सायनोप्लान. ( (99००0०॥ )-खण्डेलवाल.. ल्ेबोरेटरीज 
( &॥8700]ए9)] ॥,8007'8/077 099 )। 

६. डुविट बी,२ ( )पशं॥ 8, ५ )- ज्य मेक ( [प765 )। 

१०. रनविट बी३३ ( रिधाएं। 33५ 2 रेनाबॉक्सी ( रि00०ह5%फए ) 

११, रेडीसाल ( 48600 )--एम० एस० डी० ( ॥., 8, ]). )। 

१२, विटामिन डॉन बी4२ ( शॉ७7)7007 34५ )--खण्डेलवाल 
-ल्ञेबोरेटरीज ( &0%7006ए987 4,800'8607708 )। 

१३. वायोकोबीच ( १४४०००णा! )-जॉन वेथ (० एए०४) | 


निम्नलिखित हायड्रॉव्सोकोबालामिन (49070:5000090गगं।) हैं :-- 

१. एनाकोबिव एच (88000॥-)-बी० डी० एच० (8.0, छ.) । 

२. बीडॉक्सेव एच ( 8000:9०-प )--कोप्रन केमिकल ( [7०ए/थ्वा) 
 (0ाशांधह )। 


५ थम+-न«क+नक ०-7 4ह3५.9">>ाक “>> 
वन न«न-+3-.+त->>>>++ समय --नतत--3 बन 


ड्रग हाउस ( ए. ए, 
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३.सायनो मिन-एच (0ए७7०7ांए-र्त)--थिराष्पूटिक , फार्मास्युटिकल्स- 
( ॥7०7/७0०प॥४०५ 7॥8777806प009)8 )। 
४. सायनोप्लाॉन-एच ( 0ए०7॥००07-+ )--खण्डेलवाल लेबोरेटरीजः 
( क्रह्मा70९]ए७) ॥,80078/07768 ) | 
ध्‌. मेक्राबिच-एच ( )(७०:४००- ४ )--ग्लेक्सो ( ५95० ) । 
६. रेडिसॉल-एच ( ॥8९०४०-४छ )-एम० एस० डी० ()/॥, 5. 7)., ) 
निम्नलिखित फोलिक एप्विंड युक्त विटामिन बी३२ (६ शाियांए- 
8, ५ शा #'0०॥४० 8०० ) हैं :-- 
१. बोयोफॉल , ५ (ओ0०), ५ )-मैक लेबोरेटरीज (७80 ॥48007&60०7०8) ॥: 
२. फोलिसिड ( #०॥०० )--खण्डेलवाल लेबोरेटरीज ( 6॥9700)- 
एा8) ,800/800706९8 ) इसमें निकोटिनामाइड ( ]70007७/॥7४ 0७ ) भी 


मिला हुआ है | [ 
३. मैक्राफोलिन ( ](४०/४ा०।॥॥ )-र्लेक्सो ( 0७४० ) | 


निम्नलिखित विटामिन में बी, और बो ३२ (शे।क्षांए0 8. +-049) 
मिले हुए हैं :-- शा 

१. कोबास्टन फोर्ट ( 0008887॥ क#ी0"6 )-छ्मिय स्ट्निस्ट्रीट 
( 9770 डछांश्ायरंड766 ) | ं 

२. मक्राबेरिन फ्रीज ड्राइड ( (६०800 79828 [)790 )-- 
ग्लेक्सो ( (ध)७5० ) । 

३. वन्-१२ ( (006-]& ) ए० एफ० डी० ( 0. ए', ॥), ) 

निम्वलिखित विटामिन बी, बी, और बी,२ ( शा/क्षयां) 34 6: 
गत के कयोग। हे कक के 

९. बराप्लेक्स ( .3०7'80]65 )--ए० एफ० डी० ( 2. ए', 9, )। 

२. बीनव्सिन-१२ ( 80ा&57-9 )--कोप्रन केमिकल ( दिए 
()9श708) ) । | 

३. बीथार्डॉविसिन-१२ *( 80008005त7-9 )--बायोलॉजिकल इवान्स 
( छा00श्टॉ0७) #0पए७॥७ ) | 
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४. विवीडॉक्स ( 8क्रां0०5 )--एबाँट ( 340090/ )। 

५. कोबास्टन-६ ( (१०७४8॥87-6 )--स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट ( जिशंफ 
#50895807"7866% ) । द 

६. क्रिस्टाबिन फोर्ट ( 07४७७०॥ 707५७ )-मिलनेक्स लेबोरेटरीज 
( 07]765 4,8007260768 ) | 


७. सायनॉक्सीन ( 0ए&7०० 7७ )--कीमो._ फार्मा ( एक्‍७7० 
कुआ&०909 ) । 


८. न्यूरोबियोन ( !ए७प्रा/००/0०7७ )--मर्क॑ ( (60०८ ) | 
९. न्यूरोफित ( )४७४०००४४ )--डोल्फिन लेबोरेटरीज ( ॥00]970 
48007&/60768 ) । 
१०, ट्राइरेडिसॉल (तन 4060650])---एम्० एस० डी० (6, 8, 7),) | 
११. ट्राइरेडिसाँल-एच (+7 +0०७०80]-ल)-..एम्न ० एस० डी० ( "५, 
3. ॥0. ) इसमें हाइड्रॉक्सोकोबाछामिन ( िंज्रत०50000897गंत ) है। 
००-२० 
टाइरेडिसॉल एच० 
( ॥ए77९०ा50] पछ, ) 
'हाइड्रॉक्सोकोबालामिन ( र्मिजव/०500009/&यां। ) 
एनन्‍्यूरीन ( 076प्रात6 ) 
पाइरिडॉक्सिन ( 7ए7700ा7 ) 
प्रयोग--रक्काल्पता ( 4704&0ा7गं& ) न्य्राहटिस ( 'प०७प्राप॑ए8 » ग्धसी 
६ जि0ं8608 ) अन्तःसत्वातिवमन( मिंएए७०७०6श्ं3_ छा5एतांद्ापाा। ) 
जहाँ-जहाँ भी विटामिन बी॥ बी६ और बी१३ की आवश्यकता हो वहाँ 
लाभ करती है। 
मात्रा -£ मप्रि० छि० मांसपेशी में ( ॥078777807]87 ) आवश्यक* 
तानुसार | 
निर्माता--एम० एस० डीं० | 
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'विठ्यमिन बी कम्प्लेक्स के पेटेए्ट योग 
( ?#6फ्एं०४०ए. ?#०छथ्थ078 0 
ए६७7777 3 (?0एछ7७5 ) 
१, बीविनल ( छांशा॥०) ) -एल्लेम्बिक ( 3]007070 ) एहलिक्सर 
( शिरहां० ), टबलेट ( 78088 ) और इन्जेक्शन ( /77900078 ) | 
२. बीविनल फोर्ट ( छोंकां78) ००४७ ) एत्तेम्बिक ( #]०णाणं० ) 
विटामिन बी कम्प्लेक्स में वियामिन सी मिला हुआ ( शाश्यांत 8, (009- 
965 जा पए्रां08णां। 0 )। कैप्श्यल ( (००806 ) 
३, एलिक्सर बी विटॉल (पञंचांए 8. प्राण) स्ग्ण्डड (97970) । 
४ ओरोप्लेक्स फोर्ट (( 0707905% #606 ) थी० डी० _ ए० 
६४. 0: 5. ) 
की 


बन-+- ९१ २ 
( (08657 2 ) 
ओषधि-भसिश्वण-- 
थियामीन हाइड्रोक्लोराइड ( 7|४७॥6 ०. ) 
विटामीन बी१२ ( शांधाओं। 3, » ) 
प्रयोग--विटामिन बी३ ओर बी१२ की जहाँ-जहाँ आवश्यकता हो वहाँ- 
वहाँ इसका प्रयोग किया जा सकता है। 
निर्माता--ए० एफ० डी० | 
फोलिनेट व्थि बी१२ 
(%0]893606 एछए7४7 3, ५ ) 
ओषधि-मिश्रण--प्रत्येक गोली में फोलिक एसिड ( #०४० #&0०ं6 ); 
फेरस ग्लकोनेट ( #00"प४ ७]ए००॥७/७ ) विटामिन बी१२ ( शॉशिशां। 
8,६ ) रहता है | 
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प्रयोग--इसका प्रयोग सब प्रकार की रक्ताल्पता की अवस्थाओं ऊँ 
करते हैं । 

सान्ना- १-२ गोली दिन में तीन बार भोजनोपरान्त । 

निर्माता--ए ल्ञेग्बिक कम्पनी ( &]९77४० 00. ) 





फोलवब्रॉन 
( %0ए४69 ) 

ओषधि-मिश्रण-- 

फोलिक एसिड ( 700 8०० ) 

आयरन ( 7707 2 

भ्रयोग--बड़े आकार के रक्तकर्णोवाली अरक्षता ( ]४८४००७४७४८ 
877867079 ) सें छाभदायक है । 

सात्रा--२ चम्मच दिन में ३ बार | 

निर्माता-ल्ञेडलीं ( 7,७१७7१७ ) 

टिप्पणी--फोल्क्रॉन एफ ( 7 ८]क7९८7-फ' ) नाम से इसको केत्स्यूल 
भी मिलती है । 


जा सिय८-पा कसा... 333 


ग्लिपिरोफॉस्फेट 
( (ए7०७००७॥४०५७४७४६९५ ) 
ग्लिसिरोफॉस्फेट विटामिन बी के साथ अथवा अन्य विटामिन एव॑ 
टॉनिकों के साथ मिले हुए अनेक पेटेण्ट औषधियों में रहते हैं | साधारणतः' 
सोडियम, पोटेशियम, मेंगनीज, कैल्शियम आदि के ग्लिसरोफॉस्फेट होते 
हैं। ये वातनाड़ियों तथा मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं । 
ये नाड़ियों की दुर्बलता 5 कर सस्ती, थकान, मानसिक शिथिलता आदि 
दूर करते हैं। हड्डी व रक्त में फास्फोरस की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। 
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हक विटामिन बी कम्प्लेक्स के योग तथा ग्लिसिरोफास्फेट युक्त योग दिये 
जाते हैं । 


बी--न्यूरोफॉस 
( 8-७प्र/00550७ ) 

श्ौषधि-मिश्रण-- 

थियामीन मोनोनाइट्रट ( 0४778 /607076866 ) 

रीबोफ्लेविन ( /४०७०)०एशां॥7 ) 

पाइरिडक्सिन हाइड्रो ० ( एजा00शाए॥ प्त0, ] 

विटामिन बी३२ ( शा) 34५ ) 

'निकोटिनामाइड ( 7रां००४76पांत6 ) 

कैल्शियम ग्लि० फॉाँ० ( (४800एा7 (ए०९'००॥0७ए7%/9 ) 

सात्रा--१ से २ कैप्स्यूठ या २ चम्मच दिन में ३-४ बार या १० से 
१५ बूद दिन में २ बार । 

निर्माता--रलैक्सो लेबोरेटरीज ( )950 ॥,&007"607768 ) 


बी-विांल 
( 8-9760 ) 

ओऔषधि-मिश्रण --इसमें थियामीन हाइड्रोक्लोर ० ( फ्रांहाशांग9 0, ) 
रिबोफ्लेविन ( १७००03एां॥ ), निकोटिनामाइड ( '|००४४७॥7०७ ), 
पायरीडॉक्सीन ( ३ 7005ञा76 ), डी-पेन्थॉल ( 70-00700! ), सोडि- 
ग्लि०ग फॉ० (800ए४ (79०७०79॥४०४ए॥०/७ ), अल्कोइल ( 23]00- 
00) ), सुगन्धित शकराहीन बेस ( #8ए०प्रा'00 7078ए7प७ 9866 ) 
इत्यादि ओषधियाँ होती हैं | 

३5० 


! 
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प्रयोँग--इसका प्रयोग समस्त विटामिन बी की कमीवाल्ते रोगों में 
क्‍ करते हैं । 
। मात्रा--२ से ४ चाय चम्मच दिन में तीन बार । 


निर्माता--स्टेण्डड फार्मास्युटिकल्ल ( 55870870 ए॥8ए४8०७पौका- 
००)७ ) 


* 


_# जय का 4७७०७. विकार 2-प के 


बीकोस्यृल्स 
( 82९९०४०७७ ) 

- ओषधि-मिशक्षण--इसमें समस्त बी कम्प्तेक्स की औषधियों के अति- 
रिक्त विटामिन बी१२३ फोलिक एसिड तथा विटामिन सी कैप्स्यूल के रूप 
में होता है | 

प्रयोग --सम्रस्त प्रकार के विटामिन बी की कमी से उत्पन्न होनेवाले 
रोगों में इसका प्रयोग है । 


मात्ा--१-२ कैप्श्यूठ दिन में एक बार । 
चिर्माता--ब्य मेक्स कम्पनी ( !2ण7765 (7०. ) 





बीकोजाहम 
( 860९0०29ए776 ) 
ओषधि-मिश्रण--यह बी कम्प्लेक्स ( 3. 00006४ ) तथा एज्जाइम 
( 40729776 ) का एक संयुक्त योग है । 
प्रयोग--समस्त विटामिन बी कम्प्लेक्स की हीनयोगज व्याधियों एवं 
पाचन-सम्बन्धी विकारों में इसका प्रयोग करते हैं । 


मात्रा -१ गोली मोजनोपरान्त दिन में दो बार । 
निर्माता--रोश ( 9०0०॥6 ) 





अकाे.०००.> आन लक 
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(..39578079 ) 
ओषधि-मिश्नण-- 
विटामिन बी कम्प्लेक्स ( ५४४, 3, 00957965 ) 
बी३२ ( 779 ) 
फोलिक एसिड ( #070 20०0 ) 
प्रयोग--अति रक्काल्पता ( 509०7 80778 ), नसों की कमजोरी 

( 2४७7४०७७ १260॥69 ), विशेष भूखे रहने अथवा उपवास की दुबंलता 

( 947"४४४४०7 ), सगर्मावसथा ( ??927&70ए ) तथा तपेदिक ( 7'ए७/- 

0प0शं8छ है आदि रोगों पे लाभ करता हे | 
सात्रा--भोजन के पूर्व दिन में दो बार २ से ४ चम्मच की मात्रा में 

- स्वाना चाहिये | बच्चों की मात्रा आयु के अनुसार | 
निर्माता--स्क्विव कम्पनी | 

च्न्त ४ व्याकाक 
वी कम्प्लेक्स एलिक्जर 
( 3 (077965 छ&57# ) 
औषधि-मिश्रण-- 
विटामिन बी, थियामिन हाइड्रोक्लोराइड ( शां७7॥॥ 874-7900॥76 
पस्रएत70००ग6008 ) 

विद्यामिन बी, रिबोफ्लेविन ( शां।छाणांत) 3,-झिं0०॥8रशा॥! ) 

विटामिन बी६ पाइरिडाक्सीन ( शं।&ए॥7 86-7?9700जा॥0 ) 

निकोटिनेमाइड ( 'ा0०४7०006 ) 

कैल्शियम पैण्टोथीनेट ( (/७)0७ंप्रण ए/07078/8 ) 

टिट्रिकनीन ग्लिसिरोफास्फेट ( 80'ए०7॥79 (5]909707070879॥9868 ) 
. पोदेशियम ग्लिसिरोफास्फेट ( ?0889ंप्रा7 (४)90७/००॥08908009 ) 

मेंगनीज ग्लिसिरोफास्फेट ( (७8870988 (0]90७/०9॥089789 ) 





। 
। 
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लेसीथिन ( 7/900४07ं॥7 ) 
एल्कोहल ( 2]00॥०] ) 
प्रयोग--यह दवा साधारणतया हर प्रकार की कमजोरी ( (०॥०/४) 


0009॥70ए7 ), स्‍नायुओं की कमजोरी ( '6प्रा'80790778 39 रक्काल्पता 


( 3780799 ), बेरी-बेरी ( 80७7-छ69 ), मूख न छगना ( ,088 0 
37607 06 ) बड़ी अँतड़ी के कुछ हिस्खों का प्रदाह ( (०॥४ं४ ) आदि 
रोगों में उपयुक्त होती है । 

मात्रा--२ चम्मच दवा दिन में तीन बार नित्य खाना खाने के पहले 
अथवा बाद में जेसी डाक्टर की राय हो उसी अनुसार सेवन करना चाहिये | 
बच्चों के लिये इसकी आधी खूराक दी जानी चाहिये । 

तिर्माता--बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता | 

टिप्पणी--ल्ेडली (7.69००)॥७ ) का  स्ट्रेसकैप्त ( 8678830&]03 ), 


विटामिन बी कम्प्लेक्स ( शां॥8077 3 (079]०5४ ) ओर विद्यम्िन सी 


( ५७7 (0 ) कैप्स्यूल ( ७४००७प७ ) है | 
न ०० कट ००००० 
बो० जी० फास 
( 8. ५. 2!705 ) 
 श्लाषधि-मिश्रण-- 
थाइम्िन हाइड्रोक्लोराइड विटामिन बी॥ ( 77ंकिए70 म्ए00०॥]०- 
706 भरछाआंत 8, ) 
रिबोफ्लेविन विटामिन बी२ ( िं7णी७छां॥ एव॥8777 8, ] 
निकोटिनामाइड ( 7प००४ं7६शां06 ) 
पाइरिडाक्सीन हाइड्रोक्लोरायड-विटामिन बी६ ( ?िज्ञापंतेठ्सा। पज्ु- 
व70%6"006 ए३(७/97॥ 3 ) 
केल्शियम ग्लिसिरोफास्फेट ( (80ंप्रा7 5]90९7000#09४7068/७9 ) 
सोडियम ग्लिसिरोफास्फेट ( 500।प77 (9]9007/09॥#099|9/० ) 
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पोटशियम ग्लिसिरोफास्फेट ( +0889ंप्राए) (9]५9 089"'097057979068 ) 
मैंगनीज ग्लिसिरोफास्फेट ( 0 887656 (9]90७/००॥0897966 ) 
एल्कोहल ( 3]00॥0] ) 

. - प्रयोग--जिस्ते भूख न लगती हो और जिसकी पाचन-क्रिया में गड़बड़ी 
हो उसके लिए उपयोगी है-। औषधि भूख को बढ़ाती है तथा पाचन-क्रिया 
के विकारों को दूर करती है । शरीर में ताकत पहुँचाने की उत्तम दवा है । 

सात्रा--बड़ों को २ से ३२े चम्मच तथा बच्चों को १ से २ चम्मच की 
मात्रा में नित्य सेवन करना चाहिये। दवा दिन भर में हे बार भोजन के पूव 
देनी चाहिये । यदि चिकित्सक की राय हो तो भोजन के उपरान्त भी दवा 
का सेवन किया जा सकता है। बोतल का कारक खूब कसकर बन्द रखिये 
ताकि सूर्य की किरण अथवा कड़ी धूप न लगे अन्यथा औषधि खराब हो 
जायगी ओर हानिकर भी साबित होगी | 

निर्माता--शाप एण्ड डोम लिमिटेड, इंगलैण्ड । 

बम पर नता+> 
. बोझोप्लेक्स 
( 86००७7७5 ) 

औषधि-धिश्नण-- 

थाइमिन हाइड्रोक्लोराइड ( पश्ञांशायांए॥6 जिएत7/0०॥!०४08 ) 

रिबोफ्लेविन ( शिं00०9एा7 ) 

नियासिनेमाइड ( 7980॥5/706 ) 

पाइरीडाक्सिन हांइड्रोक्लोराइड ( +ञरपंतैएडा6 पज0०"070906 ) 

कैल्शियम पैण्योथिनेट ( 08), 7?87॥0 07866 ) 

यीस्ट एक्सट्रेक्ट ( ७9886 50800 060 ) 

प्रयोग--पेट की गढ़बढ़ी के कारण जब विटामिन बी को कमी हो जाती 
है उस समय इसका प्रयोग करना उपयुक्त है । भूख की कमी ( 42083 0 
300०0 ); रंक्ाल्पता ( 38७7॥9 ), यक्कत की विक्ृति ( ए७/ 
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(0ग्रण्रोक्ांता5 ), जीणे यक्वत प्रदाह ( 0॥707० प्लर००७४४४ ), स्नायुशूल 
( प6००७)९४7० ) आदि रोगों में लाभदायक है। 

मात्रा--२ से हे टिकिया प्रतिदिन । 4 

निर्माता--निरोमेन मेन्यूफेक्चरिंग केमिस्ट्स कोपेनहैगन, डेनमार्क । 

०-० मैट ०-०० 
मीनोप्टेक्स 
( 06709065 ) 

ओषधि-मिश्रण -- द 

थियामीन हाइड्रोक्‍्लोराइड ( 7॥7&77706 प्लव0. ) 

रीबोफ्लेवीन ५-फास सोडियम (४०००ी०७एां76 9-9॥08, 800प्राण्ठ) 

पाइरिडॉक्सीन हाइड्रोक्‍्लोराइड ( ?5ञ7रंतठतं॥र6 संत, ) 

पैन्थेनॉल ( +०7॥7670!] ) 

नियासिन ( 'परां४०ं7 ) 

एसिटिल मीथियोनीन ( 30809] ॥8७॥70फ 76 ) 

कोलीन क्लोराइड ( (00706 (7४]0706 ) 

विटामिन बी र्‌ ( ४, 5.4 9 ) 

. सोडी ग्लिसिरोफॉस्फेट ( 500 (3]909"०0॥098908(७ ) 

प्रयोग--सामान्य दुबछता (007०9) 00७9॥6ए ) केन्द्रीय तन्व्रिकातन्त्र 
के रोग ( 7)888888 0 ८७70७). ग्र'ए075 5ए०७॥77 ) अरुचि 
( 8॥0/859 ), बेरीबेरी ( 9७7 0७7 ), अवशोषण ( 0७7 फ५॥07 हे. 
इहृदाकारी अरक्तता ( 0/80700590 8०७ ), उदर विकार ( 088-...] 
707/63079] एए5868 ), तीत्रह्मदवबता ( १9०४ए०६॥४४७ ) चिड़चिड़ापन क्‍ 
( #780)9ए )» अवसाद ( 72697'659070 कणीश्वेतको शिकाहीनता 
( 887ध7700ए0शं8 ), तन्त्रिकापेशियों के रोग ( ७प7'07पए50प्री धा' क्‍ 
4569868 ), सगभत। की मचली ओर बमन ( १9प्508 870 (0770782 
05 [76879709 ), पिलाग्रा ( ?0॥887& ), व्वकशोथ ( 007784४॥॥8 ) 
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ओठ फटना ( 75808 ० ॥98 ); केराटाइटिस ([78728/॥705) ओर पेशी 
की अकड़नों ( )(प्50प्रॉ्षा' 7270068 ) में छामदायक हे । 

सात्रा--- १-२ चम्मच | 

निर्माता-जी० डी० ए० केमिकल्स लि० ( 0. 2. 80. (शा 
००) 4,00. ) ५ कि 

लेडरप्लक्स कप्स्यूल 
(7,९१७७७०5 (:४छ&50ए6 ) 

ओऔषधि-घमिश्वण-- 

थियामीन मोनोनाइट्रेट (780776 77070ण777ा8 ) 

रिवोफ्लेबिन ( शिं०णी#&एा। ) 

नियासिनामाइड ( _४००॥8॥77706 ) 

पायरिडॉक्सीन हाइड्रोक्लोराइड ( 7#एंतेठ्यं0० 80, ) 

कैल्शियम पैण्टोथीनेट ( (७०५० 7&७9॥०४॥97908 ) 

कोलीन बाइटास्ट्रेट ( (॥0॥॥6 एं6&7४9॥9 ) 

इनोसिटॉल ( 7700840) ) 

इनसाल्यूबल लिवर फ्रोक्शन ( [780प0७ ॥ए०7 #78०४०7 ) 

विदामिन बी१२ ( शा) 37 ५ ) 

प्रयोग- विटामिन बी कम्प्तेक्त की आवश्यकता पूरी करता है | 

मात्रा-१ केप्स्यल प्रतिदिन । 

निर्माता--लेडलीं ( 4.909१06 ) 

टिप्पणी--लेडरप्लेव्स लिक्विड ( ,९०00%)०% ॥ंधुएंं६ ) ओर 
इन्जेक्शन के लिए लेडरप्लेव्स पेरण्टेरल ( ॥,8097985 87७76'&) ) 
मी मिलता है । [ 

बोप्लेक्स एलिक्जर 
86065 80! 
ओऔषधि-मिश्रण-- पीकर 7: : 55 
थाइमिन हाइड्रोक्लोराइड ( 7]7900॥8 पज'-००ा07906 ) 
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केल्शियम पैण्टोथीनेट ( 0900ंप्रा0 7७000७78(७ ) 

रिबोफ्लेविन ( सि0णीक७कज्षा। ) 

पाइरिडॉक्सीन ( 79007 ) 

निकोटिनिक एसिड ( पा००ध्रंम्रां० ७ अंत ) 

नियासिनेमाइड (४०४ ६।॥०११७ ) 

साइट्रिक एसिड ( जा 8०0 ) 

लिक्विड ग्लूकोज ( ॥/0॒णांत ((]७९०४७ ) 

लिएप तथा एरोमेटिक्स ( छज7प० & 370०78#९8 ) 

प्रयोग --विदामिन बी की कमी की पूर्ति करता है। बेरी-बेरी ( छे6॑- 
"6 ), अग्निमान्य, दस्त आना ( 4)9807098, ) आदि में भी म॒ुफीद 
है। सुगर्भावस्‍था में गर्भवती स्त्री को इसका सेवन कराने से ताकत पहूँ चाती 
है तथा प्रसव के बान भी इसके सेवन से स्तन में दूध होता है ओर स्वास्थ्य 
ठीक रहता है ! 

सावा-२ चम्मच नित्य दो बार बढ़ों को तथा १ चम्मच नित्य दो 
बार बच्चों को देना चाहिए । 

निर्माता--दी एँग्ो फ्रोंच ड्रग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई | 

मल्टित्रे 
( 2॥प7880999 ) 

ओषधि-मिश्रण--विटामिन बी कम्प्लेक्ल तथा सी का मिश्रित 
केप्स्यूड है | 

प्रयोग --विटामिन बी कम्प्लेक्स ( ४॥979॥ (/077]65 ) तथा 
विटामिन सो ( शञांह8णांत 0 ) की जहाँ आवश्यकता हो इसका प्रयोग कर 
सकते हैं । दुबंछता एवं रोगोचर काल में छाभदायक है | 

मात्रा--१ कंप्श्यूछ दिन में दो बार । बच्चों को ! केप्स्यूल प्रतिदिन । 

निर्माता-बायर (99७ )। 
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 न्यरोबियों ९ 
न्यूरोबियांन मक 
( ज&प/००7970 (6४८४८ ) 
औषधि मिश्रण-- 
विदामिन बी4 ( शॉधिाएंए छह ) 
विटामिन बी६ ( शां।थां) 8 ) 
विटामिन बी4२ ( ४(०॥7ग३ं।) 3 4५ ) 
प्रयोग-तन्त्रिकाशोथ ( '४०पण॥ं5 ), तन्त्रिकाशुल ( "०००७४ ), 
सर्वाइकल सिण्ड्रोम ( 097शं०७) 59707/070 ), शोल्डर आर्म सिण्ड्रोम 
(६ 9॥#0प087-570४ 597070776) इण्टरवर्टत्र७ल- डिस्क आपरेशन के बाद 
(53[07 0॥87ए87(90/8) 080 ०09/७४४०78), व्यपजनन युक्त सुघुम्ना के 
रोग (208०767/4#ए8 शत तं598865 ), कक्षा ( जिछ७४ 20808" ); 
अर्घावभेदक ( '(ा8/8776 ', अदिति ( 780०७! ?०/76४8 ) परिसरीय रक्त 
संचरण की गड़बड़ी ( [28074078 ०एा 96 ए0७४एछा6०0छ लंएछप्रौ&॥णा ) 
आदि में लाभदायक है | 
मात्रा--१-२ टिकिया हे बार प्रतिदिन । अधिक मात्रा की आवश्यकता 
होने पर न्यूरोबियोन फोट ( /०४०७०॥ प्ृ0५७ ) टिकियरा १-२ प्रतिदिन 
दे सकते हैं । इन्जेक्शन का प्रयोग सब शक्तिशाली है । 
निर्माठा--ई० मक ( ४ (७०६ ) 


४ न त->न्थ+ सणणतक 


न्यूरोजाल 
( 'िलएा050] ) 
ओषधि-मिश्रण-- 
केल्शियम ग्लिसिरोफास ( 08]0प७ (0]900ए०००॥05 ) 
सोडियम ग्लिसिरोझास (900प7 ()ए०७:09॥08 ) 
स्ट्रिकनिन ग्लिसिरोफास ( 507707॥7776 (]9ए90७/०09|08 ) 
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प्रयोग--साधारण कमजोरी (9०7०:७) 0७०५४), स्नायविक दौर्बल्य 
क्‍ ( +४6५78807७79 ) तथा बीमारी के बाद स्वास्थ्य-छाभ करने पर इसका 
प्रयोग छाभप्रद है । 


मात्रा--8 से २ चम्मच की मात्रा में ३ बार भोजन के पहले सेवन 
करना चाहिये । 


निर्माता-ग्लुकोनेट, लिमिटेड, कलकत्ता । 


को... ५5. अममम«««>«म«»म«%+ «ममता, 


नर्वीदोन 
( च67७०]६006 ) 

ओषधि-मिश्रण-- द 
कैल्शियम ग्लिसिरोफास्फेट ( (0 ७०ंप्रा7 (४]9९७/०७॥0०50०॥868 ) 
सोडियम ग्लिसिरोफास्फेट ( 500 प्राश 5]7८७००४०४०४६(७ ) 
पोटेशियम ग्लिसिरोफास्फेट ( ?0(889ंप्रा) ७]ए८७७००४०३०४७७ ) 
मेंगनीज ग्लिसिरोफास्फेट ( १(७॥8977688 (3]908"'000॥880098 ) 

केफीन ग्लिसिरोफास्फेट ( (/४र्गीचं7७ (५]३४८७"०एा0०5७90६(० ) 

स्ट्रकनीन ग्लिसिरोफास्फेट ( 97ए०४णा76 (]ए९७:००४०809॥9॥० ) 

आयरन कोकोडिल्ेट ( ॥700 (0०००9]७/० ) 

थाइम्रिन हाइड्रोक्लोराइड ( 7॥7776 लए ००7006 ) 

. पाइरीडाक्सीन हाइड्रोक्लोराइड ( 797५60ग%776 ए070९!!०४१७ ) 

नियासिन ९ भं8णा! ) 

प्रयोग--यह दवा नसों में स्फूर्ति पैदा करती है | शरीर को बलवान 
बनाती है तथा खून को बढ़ाती है | स्नायविक दौर्बल्य, शारीरिक थकावट 
रतिक्रिया में कमजोरी, शरीर का गिरते जाना आदि स्थितियों में लाभ 
करती है । 


मात्रा--१ से २ चम्मच की मात्रा में थोड़े से जल के साथ भोजन के 
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उपरान्त नित्य २ से ३े बार तक सेवन करना चाहिये | बच्चों की मात्रा उम्र 
के अनुसार होगी | 
निर्माता-- एलेम्बिक केमिकल वक्‍स लिमिटेड; बड़ोदा ! 





फॉस्फोटोन 
( 70808[09708098 ) 
ओऔषधि-भिश्वण +- 
लेसीथिन ( ],8077 ) 
सोडी ग्लिसिरोफास ( ४00 ७]9४८९7००70०8 ) 
एसिड ग्लिसिरोफास ( 2०ंत 5]90870708 ) 
सोडियम मेथ।इल आसोॉनेट ( 80007 (०७५) 875070&68 ) 
सिपाफेरन ( (7४07० ) े | 
स्ट्रिकनीन हाइड्रोक्लोराइड ( 75 ०ग076 पलर००7॥०४08 ) 
एक्‍्सट्रोक्ट नक्स वामिका ( 995. पड ५०7०० ) 
एल्कोहल ( 2]0070! ) 
प्रथोग--किसी बीमारी के बाद स्वास्थ्य लाभ करने पर इसका प्रयोग 
लाभप्रद है। मस्तिष्क या शारीरिक कमजोरी में भी इसका प्रयोग अच्छा 
कार्य करता है, रक्ताल्पता रोग की ऊच्छी दवा है। स्नायविक दौबेल्य 
( पिल्णा8कीशआं० )) भूख का अभाव ( 8॥. 0659 ) आदि में गुण- 
कारी है । 
मात्रा-- १ चम्मच दवा थोड़े से जल के साथ मिलाकर पीना चाहिये | 
पहली तथा दूसरी खुराक दोनों सम्य के भोजन के १ घण्टा पूर्व लेना चाहिए. 
तथा तीसरी खुराक सोने के समय क्लेना चाहिए | 
निर्माता--सिंपला, बम्बई । 
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पोलिबियॉन 
( ए20ए7970679 ) 
ओबषधि -मिश्रण- यह विदामित बी कम्प्ज्ञेक्प ( ४७ पंत 3 00:99- 
465 ) का सिरप है | 


प्रयोग--विदामिन बी कम्प्ज्षेक्त की हीनता ओर सामान्य टॉनिक के 
रूप में प्रयुक्त करते हैं । 
साजञ्रा--२ चम्मच दिन में ३ बार | 


निमार्ता-ई० मर्क (दृण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड ( ॥- ॥४670:-00|&- 
3 ए8९-]॥ 77560 )। 





टोटालिन बी सिरप 
( ०४275 छ 89ए४#पछ ) 

ओषधि-मिश्रण-- 
थाइमिन हाइड्रोकलोराइड ( 7779७ (५70/0७४05 0७ ) 
रिवोफ्लेबिन ( सज909जयांत 2) | 
पायरीडाक्तीन ह्वाइड्रोक्‍्छोराइड ( ?ए7४१०5॥॥७ जज 90/03॥]07406 ) 
केल्शियम पैण्टोथिनेट ( (७ ०ंप्रएा 7&00000079(9 ) 
निकोटिनामाइड ( 000 0६770७ ) 
सोडियम स्लिसिरोफास्फेट ( 590 प्रा7 (3]909700089॥8/69 ) 
सिरप ( 5छापए ) 
भ्रयोग--विदामिन बी कम्प्लेक्स को न्यूवता से उत्पन्न रोगों में छाभ- 
अद है | 

मात्रा--१-२ चम्मच दिन में दो बार । 

निर्माता >-सिपला, बम्बई | 


मन .: अमी 








... की: -- -++9.--० अमन 
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यूनी बी कम्प्लेक्स 
(ए7०7-83-(०एछ065 ) 

ञझौषधि-मिथण--- 
विटामिन बी३ ( छाए! 53, ) 
विटामिन बी३ ( ४787शं॥ 5५ ) 
निकोटिनिक एसिड ( 7ा००४ंशां० 8००१ ) 
कैल्शियम पेण्टोथिनेट ( (०8)०७७7० ?27॥00९78/6 ) 
पाइरीडाक्सीन ( +9णंतेठ्6 ) 
बट ( ४9886 ) 
प्रयोग-यह विटामिन बी की कमी के कारण उत्पन्न रोगों में छाभप्रद है | 
सात्रा --२ से ६ टिकिया तक नित्य । 
निर्माता-यूनिकेम ल्ेबोरेटरीज, बम्बई । 


«००००० सु) -००००००० 


थूनी-बी-कस्प्लेक्स कम सी 

( एएआा-छ8-(0%ए/७5ड सपा ७ ) 
औषधि-मिश्रण-- 
फोलिक एसिड ( #णॉं० 30०0 ) 
फंगल डायस्टेज ( #णा88) ॥)98/886 ) 
ऐस्कॉबिक एसिड ( 80070 #&0०॑ते ) 
थियामीन हाइड्रोक्छोराइड ( 77776 पस्रजुता०७0७0७ ) 
निकोटिनिक एसिड ( 7०0०४ा7० 8००१ ) 
रिबोफ्लेवीन ( शिं20ी७एां॥6 ) 
पाइरिडॉक्सीन हाइड्रोक्‍्लोराइड ( ?जञपंतठरां॥० लि6, ) 
केल्सियम पेन्टोथिनेट ( 08।0ंप 7१87॥000७780 ) 





मिल जी रन फल कीजक 
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प्रयोग--शक्तिवद्धक एवं पाचक है । 
सात्रा “-१-२ टिकिया दिन में दो बार । 
निर्माता--न्यूनिकेम लेबोरेटरीज ( एपां००9७: ॥,9007"800५ 98 ) 





यूनी-बी-कम्प्लेक्स फोटे 
( एचा-83-(०%णछ०5 ४6766 ) 
ओषधि-मिश्रण -- 
'फंगल डायस्टेज ( प्रा) ॥)980986 ) 
थियामीन दह्ाइ० ( +790एा78 जल्रि0. ) 
रिबोफ्लेवीन ( िं0॥9ए76 ) 
नियासिनामाइड ( /४७०॥४7४06 ) 
निकोटिनिक एसिड ( 7परां००873 ०० ) 
ऐस्काबिक एसिड ( 88500फां० &०० ) 
पाइरिडाक्सीन हाइड्रो ० ( 99700 ा7०७ पसलठ6, ) 
पेन्येनॉल ( ए०7४7७70] ) ४ 
फोलिक एसिड ( #0०॥० &0००१ ) 
प्रयोग--बह विटामिन सी युक्त विद्वमिन बी कम्प्लेक्स की कैप्श्यूल है 
तथा इनकी पति के लिए प्रयुक्त होता है । 
मात्रा--१-२ केप्स्यूल प्रतिदिन । 
तिर्माता-बूनिकेम लेबोरेटरीज ( 070०: ॥,90370/005 ) 


७-+न++- कै -०० ०-० 
सर्बेक्स टी 
( >ए£6 565० ) 
ओषधि-मिश्रण -- 
थियामीन ( 479॥7॥76 ) 


55७७-3० 3, न न न 3. न अल. भी 3 सन न लकी ओ..ल न नशकनीनी शनि न शशि 
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रिबोफ्लेबिन ( शिं/709रशां76 ) 
निकोटिनामाइड ( /भा००४7॥७/॥7४०७ ) 
विटामिन बी६ ( ४7|४णांग 8& ) 
विटामिन बी१२ ( शाध्याया) 3, ॥ ) 
कैल्शियम पेण्टोथीनेट ( (६]७ंपा शिक्षा।/0080786 ) 
वियामिन स्नी ( ४४»०णां। ७ ) । 
प्रयोग--विभिन्‍न तन्त्रिकाशोर्थों ( '०परां४8 ) एवं यॉनिक के रूप में 
प्रयोग किया जाता है । 
 मात्रा--१ से हे टिकिया प्रतिदिन । 
तिर्मान्ा--अँबट ( 000 ) 


विटामिन बी कम्प्लेक्स 
( ४४६87७79 फ (,०४00965 ) 


औषधि-मिश्रण-- 

विटामिन ब३ ( 7 395 20) 

विटामिन बी २ ( काश) 3, ) 

निकोटिनिक एसिड एमाइड ( ८०४०० ०१ ७70७ ) 

विटामिन बी६ ( शंछाशां। 8 ) 

विटामिन बी१२ ( "ध्ाायओं। 3, » ) 

मेथियोनीन ( 2४०७॥07076 ) 

कोलीन क्लोराइड ( (0॥706 (0006 ) 

सोडियम ग्लिसिरोफास्फेट ( 900प7 (]9००/००४०089॥8/69 ) 

अलकोहल ( <ै]००॥0) ) 

प्रयोग--बेरी-बेरी ( 990-83७7 ), भूख' की कमी ( +088 ए[ 0006- 
009 ), शोथ रोग ( (७१७॥89 ), पट्टे की सूजन (१७प४४॥8), गर्भावस्‍था 
में के होना ( ४णांधाड़ ए ?/6४०७7०ए ), कब्जियत ( (००॥४॥908- 
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४07 ), मत्तेरिया-ज्वर के बाद की कमजोरी ( श९४८0९७३ &॥०" )॥७]६- 
79 66४87 ) आदि अनेक विकारों में प्रयुक्त की जाती है । 
द मात्रा--भोजन के बाद दोनों बार २-२ चम्मच | 
निर्माता---दी० सी० एफ० | 


जन चलन ऑकजज- 


सायोप्लेक्ल लाइसोन 
( 9370965 7,ए5706 ) 
ओषधि-मिश्रण-- 
थियामिन- हाइड्रोक्लोराइड ( ॥॥ं8णा6 लिएकठव्कशी070० 
रिवोफ्बेविन ( धिं0 आजा ) 
विटामिन बी६ ( ५४76#०&79977 8& ) 
डी-पेन्येनॉल ( 9-778779७॥70] ) 
नियासिनामाइड ( _००7॥277706 ) 
कोलीन डाइह्ाइड्रोजन साइट्रेट ( (४४0०॥76 ए0एक08था 00-७॥९ ) 
बीटेन डाइहाड्रोजन साइट्रट ( 9967 )#90708०0 0४0-8(७ ) 
इनोसिटाँल ( 77020] ) 
एल-लाइसीन मोनोह्ाइड्रोक्लोराइड ( ॥--एशं।० ॥०घ०॥ए 7०८). 
006 ) ह 





प्रयोग-- बचपन ( 7प्ररंपश् 070. 76००5 ). सग्भता 

( #7027970०5 ) दूध पिलाने की अवस्था ( ,30७॥05 ), छवृदय और 

रक्कवह् तन्त्र की गड़बड़ी ( 20876 दावे (8700ए६8०प७० तांड०१७६ | 

रोगों के बाद ठीक होने की अवस्थ। ( 007ए७॥७४०७१०० ) आदि में 
लाभकर है । क्‍ 











। (इकपफाएए27च 
विटामिन-टा निक | ६६३98 438 ढ़ ६ 


सात्रा--१ से ३ चाय चम्मच भर या अधिक प्रतिदिन । बच्चों को उम्र 
के अनुसार । 
निर्माता--एलबर्ट डेविड लि० ( 5967+ 290 7॥/0, ) 


विटामिन सी 
( ५६8ए0779 ६ ) 

इसे एस्कार्बिक एसिड कहते हैं। इसकी कमी से सरुकवों; मसूढ़ों से रक्त 
आना; रक्न के जमने की शक्ति में कमी; पोषण में कमी, शरीर भार में कमी; 
दाँतों में कीड़ी छगना, भूख न लगना, अनेक संक्रमण ( 779060078 ) 
होना तथा रक्काल्पता होती है। यह केशिकाओं ( सूक्ष्मरक्तवाहिनियो-०89- 
]]8768 ) को ठीक रखता है। रक्क के छाल व श्वेत कर्णों की परिपक्वता में 
सहायता करता है तथा विटामिन पी के साथ कैल्शियम चयापचय ठीक 
रखता है इसकी हीनता में घाव जल्दी नहीं भरते, रक्तलाव की प्रवृत्ति 
होती है, त्वचा के नीचे रक्तद्लाव होता है; कापालिक पेशियों का व्यपजनन 
होता है तथा यकृत के अन्दर तस्तुनाथ ( ४6७०/०शं७ ) होता है। | 

प्रयोग--उपयुक्त अवस्थाओं, जीर्ण विषाक्तता तथा संखिय। से उत्पन्न 
त्वचा के रोग में छाभ पहुँचाता है। श्वेत कर्णो के जीवाणुओं की भक्षणशक्ति 
बढ़ाता है। यह आमाशय ब्रण, केशिकाओं से रक्तल्लाव, श्वास, एलर्जीजन्य 
रोग, सोरियेसिस, आमवाताभ सम्धिशोथ, कुकुर खाँसी तथा सल्फोनामाइड 
की विषाक्तता में प्रयुक्त होता है । इसकी सहायता से लोह का प्रचूषण सुविधा 
से होता है । ज्वरों में तथा यकृत के रोगों में अन्य चिकित्सा के साथ इसे 
भी पर्याप्त मात्रा में दिया जाता है । 
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रिडॉक्सन 
( 8680509 ) 
ओऔषधि-+टिकिया--प्रति टिकिया में ५०, २०० तथा ४०० मि० ग्रा० 
विटामिन सी ० । 
एम्प्यूल---१०० मि० ग्रा० २ स्ि० लि० के एम्प्यूल में । 
५४०० मि० आ० ५ मि० लि० के एम्प्यूल में । 
सात्रा-प्रतिषेघक २५ से ७५ मि० ग्रा० प्रतिदिन । 


रोगनिवारक--१०० से ५०० म्ि० ग्रा० या १ ग्राम प्रतिदिन । 
निर्माता--रोश प्रोडक्ट्स लि० । 
है हक 
सीलिन 
( ६6७॥779 ) 
ओऔषधि--टिकिया--५०, १०० या ४०० म्ि० ग्रा० विटामिन सी 
टिकिया । 
एउ़प्युठल---१०० भि० ग्रा० प्रति मि० छि० १ प्रि० छि० का एम्प्यूल | 
१०० म्रि० ग्रा० प्रति मि० लि० ५ प्रि० लि० का एम्प्यूल | 


सात्रा--१०० से ४०० प्रि० ग्र।० या १ ग्राम तक प्रतिदिन मुख, पेशी 
अथवा शिरा द्वारा | 


' तिर्माता-ग्लेक्सो । 
एस्कॉबिक एसिह 
( 3520777०९ 82८09 ) 
ओऔषधि-बप्रति टिकिया १०० म्रि० ग्रा० विटामिन सी | 
मात्रा--१ से १० टिकिया प्रतिदिन | 
निर्माता--ए० एफ० डी० आदि अनेक कम्पनियाँ | 
की 
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च्युसी 
(० ४७०ए7०९०७ ) 
ओऔषधि--विटामिन सी की चबा कर खाने योग्य स्वादिष्ट टिकिया है । 


प्रत्येक टिकिया एै ४-८ 
ऐस्कॉर्बिक एसिड ( 8800० 80०१ ) २०० मिग्रा० । 
सोडियम ऐश्कार्बेट ( 00077 ४६००"०७॥७ ) डेरै८ मिग्रा० रहता है। 
मात्रा--१ टिकिया प्रतिदिन । 
निर्माता--ल्लेडलीं ( 7०५७७ ) 


सिवितल 
( (7ए7797 ) 
औषधि--प्रत्येक टिकिया में ५० मिम्रा० विटामिन सी ( शछ्षियांत ० ) 


रहता है | 
मात्रा--१ से १० टिकिया एक बार में । यह मात्रा दिन में २ बार देते 
हैं | लौह की कमी से होने वाली अरक्षता में लौह की टिकियों के साथ इसको 
१ टिकिया दिन में तीन बार देने से रोग में शीघ्र छाभ होता है। 
निर्माता-ए लेम्बिक ( /&]87770 ) 


नल 9 न 


कैल्शियम सेण्डोज (५०० 
( 097० ०7०७ 597000%5% “500? ) 
औषधि-मिश्रण-- केल्शियम ग्लुकोनेट ( ९8]. (]प००॥७४8 ) विदा- 
मिन सी ( शांधायंए। 0 500 ए९४्ट. ) पाँच मि० लि० के एम्प्यल में 
विटामिन सी २५० मिग्रा० तथा १० मि० लि० के एम्प्यूल में ४०० मिग्रा० 
होता है | | 
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सात्रा--१ से २ सुई प्रतिदिन शिरा द्वारा । 

प्रयोग--विटामिन सी के सभी ग़ुर्णों के साथ केल्शियम के भी गुण इसमें 

। प्राप्त होते हैं । साघारणतः इसे रक्तल्ाव की प्रव॒त्ति रोकने; शरीर की क्षमता 

बढ़ाने; केल्शियम की आवश्यकता की पूर्ति ( यथा राजयक्ष्मा आदि में ), 

अलर्जी जन्य रोग ( शीतपित्त, एक्जिमा, त्वक्‌ रोग आदि ) में देते हैं | यह 

विटामिन सी केल्शियम के चयापचय को ठीक करने में सहायक होता है। 
निर्माता--संण्डोज लि० । 


ब्सस्थ्या८ * बन. फअपकनकण+ 


केल्सिमा सा 
( (9९0॥709 (८ ) 
ओषधि-मिश्रण --- 
कैल्शियम ग्लकोनेय ( (28]0077 (5]प०0796/8 ) 
विदामिन सी ( ५98ाशां0 ४ ) 
प्रयोग--कैल्शियम सैण्डोज के समान | 
साज्ञा--छुई १ से २ एम्प्यूल शिरा द्वारा प्रतिदिन । 
निर्माता--सिपला; बम्बई । 
आस पक सी 
केल्सिमा ए. सी. डी. 
( एथ८79 3, ५८. 0, ) 
ओषधि-मिश्रण-- 
केल्शियम ग्लुकोनेट ( (8), (४]४००7&/8 ) 
विटामिन ए ( ४7|&777 5 ) 
विटामिन सी ( शा(&777॥ ० ) 
विदामिन डी ( शा॥8णशां। 2 ) 
प्रयोग-- केल्शियम के साथ तीन विटामिन जो शरीर की क्षमता बढ़ाते 
हैं, मिला देने से यह एक अच्छा योग बन, गया है | बच्चों, गर्भवती ज्यों 
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सथा जिनको कैल्शियम की आवश्यकता है उनके तथा रोगों के विरुद्ध क्षमता 
बढ़ाने के काम में यह आता है । 


मांत्रा--३ से १२ टिक्षिया प्रतिदिन | 
निर्माता--सिफला, बम्बई, । 


बिकोटिन विथ विटासिन सी 


( 88९08४9 शव४79 ५[(20ए०० ( ) 


ओऔषधि-मिश्रण-- 

विटामिन बी३ ( भांछाणांए 53 ) 

विटामिन बी३ ( भकाशां। 3५ ) 

विटामिन बी ६ ( परधक्षाणाए 36 ) 
निकोटिनेमाइड ( 'पा९००४7७7708 ) 
पैण्योथिनिक एसिड ( 7070070ाए०0 60०० ) 
विटामिन बी१२ ( भॉशिाणओं7 5 4५ ) 
विदामिन सी ( शांध्ाता) ४ ) 


लीवर प्रिपरेशन तथा स्टमक टीशू मेटी रियल ( 4गएश' [26079908007 
& 800080॥ ४5876 >4&०7७) ) 


प्रयोग--यह दवा विटामिन बी तथा विटामिन सी की कमी कौ पूर्ति 
करती है। किसी रोग के न रहने पर भी इसका सेवन किया जा सकता है । 
तथा रोगोर्पत्ति के पश्चात्‌ भी इसके सेवन से पूर्ण छाभ होता है । 

मात्रा--१ कैप्स्यूल की मात्रा में तीन चार बार सेवन करना चाहिए | 

विर्माता--इली लीली एण्ड कम्पनी आफ इण्डिया, बम्बई । 

विटामिन डी 
( ४(६४७70779 2 ) 

इसमें विदामिन डी + डी३ तथा डी 3 होते हैं | इन तीनों के लगभग 

समान गुण-धम हैं । चिकित्सा में साघारणदः डी. ( कैल्सिफेरॉल ) का प्रयोग 


७» 3७७ एलोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 


होता है | यह आन्त्र से कैल्शियम का प्रचुषण कर रक्त में उसकी तथा फास्फो- 
रस की मात्रा बनाट रखता है| हृडियों के केल्सीमदन तथा अन्य लवरणों का 
उपयोग इसी के द्वारा सम्भव है। इसकी ह्ीनता से बच्चों में सूखा रोग 
( छिं0268 ) होता है । बड़ों को अस्थिमृदुता ( 008780:779]40 9 ) में यह 
लाभ करता दै। स्वस्थ दाँतों के निर्माण के लिए अनिवार्य विटामिन है| 
आमवात; सन्धिश्ञोथ, अंलर्जी के रोग तथा सोरिएसिस में इसकी बढ़ी मात्राएँ 
देने से लाभ होता है। छोटे बच्चों में इसकी हीनता से टिटेनी नामक रोग 
होता है | अत्यधिक मात्रा में इखका प्रयोग हानिकारक है | 

प्रयोग --इस विटामिन को केल्शियम के साथ दिया जाता है, क्योंकि 
इसका कार्य ही केल्शियम का शरीर में उच्चित उपयोग करना है । बिना इसके 
केल्शियम का उपयोग नहीं हो सकता तथा जब इसे देने की आवश्कता होती 
है केल्शियम की भी उतनी ही आवश्यकता होती है |. 


केल्सिरॉल डी२ 
( (&९४४० ॥20, ) 
आौषधि यह वियामिन डी रे ( 'शञात्ाओंए 40% ) ६००००० यत्नरिट 
की एम्प्यल है । 
सात्रा--एक एम्प्यूठ की ओषधि दूध या किसी अन्य द्रव में मिलाकर 
रोग के अनुसार एक या अनेक बार देते हैं । 
निर्माता--केडिलछा लेबोरेटरीज ( (909 ॥,800"860765 ) 


जेनिविस डी२ 
( (७९७४7४१७ 70, ) 


ओऔषधि-यह शुद्ध विटामिन डी३ है | एक शीशी में ग्रेन्यल्स के रूप में 
९ छाख यूनिट विटामिन होता है । 











+ 
 +  -+> 9 अ नकननकरट के जत ह जा फिर शा 
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सात्रा--१ शीशी, दूध अथवा किसी अन्य द्रव के साथ घोल कर १५ 
दिन पर; अथवा १ माह पर लेना चाहिए । । 
ता ्र 
निर्माता--ओभोम लेबोरेटरीज-स्विट्जरलड | 


स्टेरोजिल 
( 8867४०29 ) 
औषधि -प्रति एम्प्यछ ६ लाख युनिट तैलीय विलयन के रूप मे 
सातन्रा--१५ दिन अथवा एक महीने पर सुख अथवा पेशी द्वारा | मुख 
अथवा पेशी में देने के लिये अलग-अलग प्रकार की एम्प्यूल आती है ! 
तिर्माता--फ्रेंकी इण्डिया । 
एडिप्लेक्स 
( 309७5 ) 


वन्‍नमननओओ 


ओऔषधि-मभिश्चवण्‌--- 

विटामिन ए ( शाधाणओ7 *ै ) 

विद्यमिन डी, ( ५४. 99 ) 

विटामिन बी, ( ५| ५ 83 ) 

विटामिन बी, ( ४ 8५ ) 

विटामिन बी, ( श॥. 8५. / 

निकोटिनिक एसिड ( 'प००४ंग्रां० 50०१ ), 
विटामिन सी ( ५४. 0 ) 

प्रयोग--हर प्रकार के विद्वमिन की कमी पूरी कर सकता हे । 
सात्रा--१ चम्मच प्रतिदिन या अधिक | 
निर्माता--नवरत्न फार्माध्युटिकल ल्षेबोरेटरीज । 


बल के मी लू 


कलश शी किकि शक टिकी कि अर ज फ कफकी सिअ कफ की की लीड अककीक नवीन कील... >> +--+ 3-22 0: "3... 5 >>. नली नीललीक पाक नशकीकीकल लीन कक की का ऋकत | 
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एडेक्सो लिन 


( 36065079 ) 
क्‍ ओषधि-मिश्रण--केप्स्यूल में :--- 
क्‍ विटामिन ए [ ५१६. 8 ] ६००० यूनिट 
विटामिन डी | ५ँ६. 7) | १००० युनिट 
लिक्विड मैं-- 


विदामिन प्ब्‌ [ १7७,:5. ट १२००० यनिट प्रति मि० लि० 
' विटामिन डी [ ५७१६. 2 | २००० यूनिट प्रति मि० छलि० 


प्रयोग--विदामिन ए तथा डी की कमी दूर करता है । 

निर्माता- ग्लेक्सो लेबोरेटरीज । 

टिप्पणी--ल्लेडडी [ 7,.806०॥७ | का वाई-डेल्टा [ एां-००७४० ] भी 
विटामिन एू और डी [ शांध्वारं। ७ ते 0 है | इसमें लैक्टिक एसिंड 
[ 4,80०860 5०06 |, सोडियम बेल्लोएट [ 500पए7 छ&ा2090 ] भी 
मिला रहता है | यह इमल्शन [ /7प्रौआं०) | है ओर बच्चों के लिए है । 

ऐबडेक ड्राप तथा क्रेप्स्यूल 
( 3046८ 700095 & (०556 ) 





ऑआषधि-मिश्रण-- 

यह ओषधि मल्टी विटामिन का एक उत्तम योग है | 

विटामिन छ्‌ | ४१६७४) #& ] ५००० ![.[, 
)) डी. 99 2) ] ९००० ,; ,, 

विटामिन बी। [ क्षय] 3. |] १ मि०ग्रा० 

93 बी३ [ 939 3. | डे 97 29 

5 बी६ [ 39 3 | २, 39) 

नियासिनेमाइड [ '&4]87४06 ] ५ प्ि० ग्रा० 


विटामिन सी० [ शा9एआां। 0 ] पू० ,, 


99 
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प्रयोग--यह अन्य मल्टीविटामिन के ही समान ताकत की एक उत्तम 


ओषधि है । जिसे भूख न लगती हो, पाचन-क्रिया में गड़बड़ी हो उसके लिए. 
इसका प्रयोग उत्तम है । 

पैकिंग - एबडेक ड्राप के रूप में १५ मि० लि० की शीशी ड्रापर के 
साथ आती है तथा कैप्स्यूठ के रूप में २५७ और १०० क्षेप्स्यूल की शीशो में 
मिलता है | 

निर्माता--पाक एण्ड डेविस लिमिटेड | 


कॉड लिवर आयल 
( ५.०4 7४७४ 05 ) 
ओऔषधि--यह मछली का तेल है | इसमें विटामिन ए तथा डी रहता है । 
प्रयोग--यद शरीर को मजबूत बनाता है और वजन को बढ़ाता है । 
रोगों में, साध।रण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है | यक्नत की खराबियों को दुर 
करता है | बच्चों के लिए बहुत लाभप्रद है । 
मात्रा--छोटे चाय के चम्मच की मात्रा से ल्षेकर बड़े चम्मच को एक 
मात्रा तक दिन भर में तीन बार दी जा सकती है । 
निर्माता--सेवन सीज आदि अनेक कम्पनियाँ । 


जज नतोत- ९) “8० ५५+-- 


केल्सिड 
((9570 ) 
औषधि मिश्रण--केल्शियम ग्लुकोनेट ( 030॑प५॥7 (छप००॥६९ ) 
विटामिन डी ( श।७एयं। 0 ) 


प्रयोग--शरीर में रक्तकाल्पता ( 3॥9०0779 ) सुखण्डी रोग ( थिं०८- 
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668 ), बच्चों के आक्षेप रोग ( 76०णं ) इडडी का दाग ( 08765 ) 
टी० बी० ( ए०७"/८प्रौठछांड ) आदि रोगों में फायदेसन्द है । 
निर्माता--बंगाल केमिकल एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स कलकत्ता | 
केलजड 
( ६.9296 ) 





ओषधि-मिश्रण-- 
डाइ-केल्शियम फास्फेट ( 4)-९/०/०ंपघा० 700879॥#०/08 ) 


विटामिन ए. ( ४2707 ४ ) 
विटामिन डी ( भा।7979 ॥) | आदि औषधियों के मेल से यह दवा 


तेयार की गई है ! 

प्रयोग-विदामिन ए, डी तथा केल्शियम की कमी के कारण उत्पन्न रोगों 
की चिकित्सा में यह ओषधि लाभदायक है | सुखण्डी रोग ( 0765 | 
दाँतों में खोंखड़े पड़ जाना ( 720709) (:87768 ) बच्चों की कमजोरी या 
थकावट); गर्भवती स्त्री के गर्भाशय की सुस्ती आदि स्थितियों में इरूके प्रयोग 
से पर्यासत मात्रा में लाभ होता है। किसी बीमारी के न होने पर भी इसका 
प्रयोग किया जा सकता है | 

मात्रा--३ से ६ टिकिया तक नित्य सेवन करनी चाहिए | 

निर्माता-एंग्लो फ्रेंच ड्रग कम्पनी, बम्बई | 


बंशांअंब 27 * हा 
क्रेल्फोस्रॉन-डी 
( (.9]/057679-70 ) 
ओषधि-मिश्रण-- 
डाइकेल्शियम फास्फेट ( 72-08]0५7 [20909]90 ) 
विटामिन डी ( शां।का्ं) ल्‍) ) 
आयरन पाइरोफास्फेट ( [707] 7?297.9,/099]869 ) 


7१. + अर पी 
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प्रयोग-- बच्चों के दाँत निवलने के साथ इसका प्रयोग बहुत सुन्दर 
कःर्य करता है । बच्चा खाता-पीता हो, किन्‍्ठु दिन पर दिन सूखता जाता हो, 
उसे मुखण्डी रोग हो गया हो तो इसका प्रयोग करना चाहिए | बहुत ह्दी 
लाभ पहुँचायेगा । गर्भवती स्त्री को भी देने से शरीर को बलशाली बनाता हे । 
ऐंठन की बीमारी में मी अच्छा काम करता है ! 

मात्रा-- गर्भवती स्त्री को अथबा बच्चे को दूध पिलानेवाली ख््रियों को 
३ से १२ पलब्ल्यूस दिन भर में देना चाहिए | १ से प टिकिया नित्य देने से 
बच्चों को सुरूण्डी रोग होने से बचाया जा सकता है। य दि सुखण्डी रोग 
से बच्चा पीड़ित हो तो उसे नित्य ४ से ८ टिकिया तक प्रयोग कराना चाहिए 
चिकित्सक की राय से मात्रा में कभी-बेशी की जा सकती है । 

निर्माता--इली लीली एण्ड कं०, अमेरिका । 


कोमिलॉल विथ विटामिन डी 

( (०7०७:ॉ॥6 जछ्ाा(8 ७१६87077 2 ) 
ओऔषधि-मिशभ्रण-- 
कॉडलीवर आयल इमल्शन(४7रापी॥०7 छत एप७ ९०१ 4४87 ()]) 
कैल्शियम हाइपोफास ० ( 0७)0०ंप्रा० र्ेए70970907॥968 ) 
एरोसेटिक्स, विदामिन ए तथा डी (370778॥#78, शांध्रशंए 3&]2) 
प्रयोग--क्षय करने वाली बीमारीरियों, कमजोरी; खाँसी, वायुन॒ों सुजञ- 
. प्रदाह) क्षय रोग आदि में यह औषधि उपकारी है । 


माजञा--भोजन के उपरान्त नित्य दो बार हे ड्राम की मात्रा में इस्तेमाल 
करना चाहिए । 





केल्सि-ऑस्टलिन 
( (90-(05६6777 ) 


ओषधि-मिश्रण-- इसकी प्रत्येक मि० लि० मैं-- 
केल्शियम ५ मि० ग्रा० 


४७६६ एलोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 


विटामिन डी० ५४०००यूनिट्स है। 

प्रयोग -- इस औषधि का प्रयोग समस्त उन स्थानों एवं रोगों में हुआ 
करता दे जहाँ केल्शियम की आवश्यकठा होती है जैसे चमरोग, रक्तवह 
संस्थान के रोग, अघकपारी तथा टी० बी० इत्यादि । 

सात्रा--१-२ म्ि० लि० मांसपेशी में सूचीवेघ दिन में एक वार और 
साथ में छुख द्वारा इसकी गोली का भी प्रयोग करते हैं । 
द पेंकिंग -- १५ मि० लि० का वायरल तथा ६ एम्पुल का बक्स आता है। 
क्‍ । लिर्माता--्लैक्सों लेबोरेटरीज, बम्बई । 


ल्‍ितमम्ाामममाााक 0 छू हू | काम नम स्क 
हे .- 





डिकामिन 
( 7260277779 ) 
ओषधि-मिश्रण--यह विटामिन ए ( ५/«7एगां7 ४ ) तथा विटामिन 
डी ( ४७7४7 ॥ ) के मिश्रण से तेयार की गई है । 
प्रयोग--यह विटामिन ए तथा डो की कभी की पूर्ति करता है। 
निर्माता--ड्यूमेक्स, वम्बई | 
अं. 


. डिटामिड 
( 722809777 व ) 


आषधि--बह विटामिन डी ( +प7/6 (४०ए४8)]76 ए५]६६॥४तः 0) 

प्रयोग--यह सुखण्डी रोग ( धिं0/८०४७ ) तथा दाँतों में खोड़रे हो जाने 
( (७7८९७ 0 ६6 (66 ) में विशेष छाभव्रद है । बच्चों के दाँत निकलने 
के समय इसे देना चाहिए तपेदिक रोगों में भी मुफीद है । 

मात्रा--१ से २ टिकिया तक की मात्रा में नित्य एक बार छोटी उम्र 
बालों को देना चाहिये। मात्रा धीरे-धीरे बढ़ाई जा सकती है। बड़ों को १ 
से ३ टिकिया तक नित्य सेवन करना चाहिए |. इस दवा! की टिकिया ००६ 














हि 
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विटामिन-टॉनिक ४७७ 


मि० ग्राम में बनाई जाती है तथा ४ मिलीग्राम में भी। जो ५ मिलोग्राम की 
टिकिया होगी उसकी २ टिकिया ८, १० दिन के अन्तर से दी जावगी | 

निर्माता--सिपला, बम्बई । 

कालजीप्लेक्स 
( &229७65 ) 

ओऔषधि-भिश्रण-- कैल्शियम लेक्टेट ( (४०)०ंप्राए ॥,806&09 ) 

एसिड फास्फोरिक ( 30०0 [709/070 ) 

विटामिन बीव( शाॉछिएां0 5.4 ) 

विटामिन बी२ ( श$छाओा! 3, ) 

वियामिन सी ( शाध्ाओंए ९) 

विटामिन डी२ ( भा।धाओंत) 2५ ) 

प्रयोग--इसके प्रयोग से केल्शियम की कमी पूर्ति हो जाती है 

मात्रा--१ से २ ड्राम की सात्रा में नित्य रे बार सेवेन करना चाहिये । 

निर्माता--नव (तन फार्मास्युणिकल लेबोरेटरीज, कोचोन । 

##0 2५ 
इफाइनल 
( &09959ए997 ) 

यह टोकोफेरिल एसिटेट _( 70०००7७०७%३) /४०७७७ ) है । इसे प्रज- 
नन व वन्ध्यत्व विरोधी ( 60700प७ीए8 00 +ए7-छ690फ ) विद . 
मिन भी कहते हैं। यह गर्भधारण करने के लिए. आवश्यक है। इसको 
हीनता से गर्भस्ताव होता है। पुरुष में वीये निर्मात्री कोषाओं का व्यपज़नन 
हो जाता है। यह गर्भलाव, गर्भधारण काछ की विषमयता, रजःछच्छू तथा. 
दूध कम होने की स्थिति में प्रयुक्त होता है | ऐच्छिक पेशियों को ठीक रखने 
के लिए इसकी परम आवश्यकता है। इसकी हीनता से स्पास्टिक पेरालिसिस 
( अंगघात ) हो जाता है । 








उप एलोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 


प्रयोग--यह पेशियों को दुबंछता, टेबीज डातेलिस, डुपिट्रोन के संकोच 
( >प9पजए०7४ 8 (00०70/800038 ) व तन्ठुशोथ ( ं०7०आं(४ ) में 
लाभ करता है | दृण्यरप्रियेण्ट, क्डॉडिकेशन; धॉम्बो-एज्िआइटिस आऑवबलि- 
टेरेन्स वेरिकोज त्रग, दृदय की पेशो दुर्बडता, छदू घमनी की अक्षमता 
( ॥78पर८०ं०7 5४ ), पुरुष को प्रजनन शक्ति की कमी ( विटामिन ए के 
साथ ) में प्रयुक्त होता है। अन्य चिहक्ित्सा के साथ बार-बर गर्भश्वाव में, 
प्रारम्भिक तीन महोनों में गर्मे्लाव को सम्प्रावना में पूरे सम्रय के पढित्ते 
बच्चा होने को संभावना में, रजःश्ाव को गड़बड़ी में, वृद्धवध्या में ऋतुखाव 
बन्द होने से उत्बन्‍्त उपद्रर्वों में, ल्वूगतत इतियिवेयोटस, स्केलेरोडर्मा आदि 
रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। 

विटामिन ई० 
( 9६४०9 ए०४४० £ ) 

ओबषधि--- . 

टिकिया--१० मि० ग्राम० विटाप्रिन ई प्रति टिकिया । 

ड्रेगी--१०० सि० ग्रा० विटामिन ई प्रति ड्रेगी । 

एस्प्यूल--१०० म्रि० ग्रा० श्र० मि० लि० एउ्प्यूल | 

मात्रा--१० मि० ग्र[० से ३० म्ि० ग्रा० तथा १०० से २०० प्लि० ग्रा० 
अतिदि बुद्ध से | १ उम्प्यूड प्रतिदित पेरा+* में । 

निर्माता--रोश प्रोडक्ट्स लि० । 





रोविगांत 
( 7१097209 ) 
ओषधि-मिश्रण-- 
विद्वमिन ६ ( श॥7० & 30000 ।, ए. ) 


विदामिन-टॉनिक.... ४७६ 


विटामिन ई ( ५४8४7 9 70 एणष्टा). ) 
सात्रः--३ से ४ टिकिया प्रतिदिन । 
लिर्माता -रोश प्रोडक्ट्स लि० | 

विटियोलीन 

( ४१६४0796 ) 
ओऔषधि--विटामिन ई प्रति केप्स्यूठल, ६, ३२०, १०० सि० ग्राम 
( टोकोफेराल ) 

सात्रा--आवश्यकतानुसार । 
तिर्माला--ग्लेक्सो लेबोरेटरीज, बम्बई । 


स्कलेरोबियॉन 


(50९[87009707 ) 





ओऔषधि-मिश्रण-- 

विदामिन ए ( शां।७णं। .ह ) 

वियॉमिन, वो ९॥( प्र।8&0॥7 583& ) 

विटामिन ई ( ५४७77 ॥ ) 

प्रयोग--घसनियों ( 27०७8 ) के रोगों; संयोजक ऊतक ( (-०॥76- 
5४9७ ४556 ) के रोगों; वृद्गावश्था ( 000 ७26 ) और घमनी जरठता 
( 37+0७7080७/०७ं8 ) जन्य रोग, मध्य आयु एवं बृद्धावस्था की दुबंलता 
( 38707 ७70 ७5॥०४प४४०४ ) में छाभप्रद है । 

मात्रा-प्रतिषेघक ( ?/००॥४]०हां४ ) के लिए १ टिकिया प्रतिदिन 
तथा चिकित्सा के लिए २-३ टिकिया प्रतिदिन मोजन के बाद । रे माह से 
अधिक लगातार दवा न ले । 


००--- कै --+० 
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विटामिन के 
( ४३६955०3० & ) 


यह रक्त के जमने की शक्ति के लिए आवश्यक है | यह दो प्रकार का 


का होता है केव व के२ । रक्तल्लाव की स्थिति में, अवरोधजन्य कामलछा (008- 
(70८४ ४०७ ४००७7००७ ) में रक्तत्ाव की स्थिति न आने देने के लिए, बवा- 
सीर में तथा आपरेशन के बाद होने वाले रक्तलाव में इसका प्रयोग होता है ४ 


बे ७ 


सिनकाविट 
( 9975 290ए7६ ) 

ओऔषधि+-+- 

टिकिया-प्रति टिकिया १० मि० ग्रा० विटामिन के । 

एम्प्यूल--प्रति «म्प्यूछ १० मिग्रा० विटामिन के जल-विल्लेय रूप में ॥ 
साधारणतः यह वसा में ही घुलनशील होता है | 

मात्रा--१० मि० ग्रा० प्रतिदिन, मुख, पेशी या शिरा द्वारा । 

निर्माता--रोश प्रोडक्ट्स लि० । 





केपिलिन 
( &890/67 ) द 
यह विटामिन के२ का योग है | इसकी गोली और लिक्विड के १० मि० 


ग्राम एसीटोमीनेफ्थोन ( 0000077679]0/0076 ) तथायही औषधि १ मि० 
लि० १० म्रि० ग्राम रहती है | 


प्रयोग--इस औषधि का योग किसी भी कारण उत्पन्न र्तश्ाव मेँ 
होता है जैसे 8000०, 7", 8, 008 ) इत्यादि । 
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सात्रा--2१० मि० ग्राम प्रतिदिन । 
निर्माता- ग्लेक्सो लेबोरेटरीज, बम्बई । 


लौहयुक्त टॉनिक 
( "60576& जछ््ृा४६7 7769 ) 

टॉनिक्कों में लोह का प्रयोग रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में एक आव- 
श्यक तत्व के रूप में होता है | जिस रक्ताल्पता में रक्तकर्णों की संख्या तो पूरी 
रहती है; परन्तु रक्त-कण छोटे होते हैं अथवा रक्त-कर्णों की ही संख्या कम 
रहती है उसमें लौह देना आवश्यक होता है | किसी भी रोग की कमी युक्त 
रक्ताल्पता ( प्रएछ000'070 87986 778 ) मे लोह आवश्यक ह्ठै | अतः 
लौह के कुछ ऐसे टॉनिक बनाये गये हैं जिनमें केवल लौह विशेष प्रकार से 
प्रस्तुत किया गया है ! अन्य रोगों में विटामिन अथवा दूसरे रक्तवर्धक तत्वों 
के साथ सम्मिलित रहता है । साधारणतः इन रोगों में ताम्र, मैगनीज, कोबाल्ट 
आदि घातुएँ ( )(70/8)8 ) रहती हैं । ये घाठुए स्वयं रक्त के अवयव नहीं 
बनती परन्तु इनकी उपस्थिति में रक्त का निर्माण होता है | अर्थात्‌ ये केंटा- 
लिटिक एजेण्ट ( 05(4)9४0० 8९०7४ ) के रूप में कार्य करते हैं। दूसरे 
तत्व विटामिन बी कम्प्लेक्स बी३२ सी, लीवर एक्स्ट्र कट आदि है। इनमे 
विटामिनों का उल्लेख हो चुका है । 

०-०" है" 
फरसालेट 
( 96४509/06 ) 

ओऔषधि-मिश्रण---प्रति टिकिया १६५ मि० ग्राम फेरस सल्फेट ( #0707- 
०प७ 5प्रीए/8७ ), कॉपर (ताम्र ) सल्फेट ( ००07०" ठप्रीए868 ), 
मेंगनीज सल्फेट ( ॥67897९88 छप्रीए7909 )। 

३१ 
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समाणा--३ टिकिया प्रतिदिन । 
निर्माता--र्लेक्छो लेबो रेटरीज [ इण्डिया ] लि० । 
आयरन' टेबलेट 
( 77069 79856६8 ) 

ओबषधि-मिश्रणग--फेरस सल्फेट [ #'७7०४००७ 5प9॥9/6 ] विटामिन 
बी4 [. ४(७7॥॥ 3+ ]। 
सात्रा--२ सझ्ले ६ टिकिया प्रतिदिन । 

तिर्माता---टी० सी० एफ० । 


फेरेट्स 

( 967688 ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- 
फेरस फ्यमरेट [. शक्रापः०प8 फ्रीप्राओ&/88 ] 
फोलिक एसिड [ 90०४० 2०0१ ] 
सायनोकोबालामिन [ (/ए&7000099»4४०ा४ं। ] 
ऐस्कॉर्बिक एडिड [ 85००%० 3० ंते ] 
प्रयोग--रक्काल्पता |[ 08677 ] की ओषधि है । 
मात्रा-१-२ टिकिया प्रतिदिन भोजनोपरान्त । 
निर्माता-टी० सी० एफ० | 


फीजोफर 
[ &6506७४ |] 


ओऔषधि--यह फेरस सल्फेट की सस्टेण्ड रिलीज स्पैन्‍्स्यूल कैप्स्यूल 
[ 90४॑क्षा९0 70॥0986 9७876 (0०098प6 ] है। अर्थात्‌ इसके अन्दर 
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की ओषधि आन्त्र में पहुँच कर केप्स्यूल के बाहर आती है | जिससे आमाशय 
के लक्षण मिचली, जलन, भारीपन आदि पैदा नहीं होते । 

प्रयोग--लोह की कमी से होने वाली अरक्कता ( 7णा १०७#0ं०॥०ए 
2780779 ) में छाभकर हैं | 

मात्रा--१-२ केप्श्यूल प्रतिदिन | ६ माह से बड़े शिशुओं और बच्चों 
को १ केप्स्यूल प्रतिदिन फोड़कर दे सकते हैं । 

निर्माता--एस० के० एफ० (5. ए, #'. ) 


| 2 422 
फीजोविट 
( छ&&6500ए7६ ) 

ओऔषधि-मिश्रण--यह आयरन (77०) ), विटामिन बी कम्प्लेक्स 
( ५]६७॥07 8 (४07965 ) और विटामिन सी ( शा) 0 ) की 
स्पेन्स्थल कप्स्यल ( 90878076 .(४४79प6 ) है । 

प्रयोग--आयरन (7707 ) की कमी से होने वाली अरक्तता ( 288 
78 ), सगर्भता ( ?7०४॥७7०9 ) और दुबछता में प्रयोग करते हैं । 

सात्ना--१-२ केप्श्यल प्रतिदिन छुः माह से बड़े बच्चों को $ कंप्स्यूल 
कोड़कर दी जा सकती है । 

निर्माता-एस० के० एफ० (5, 8, #', ) 


अनअयन८-प्मक पके अजब ए फाए- ० पस्‍अन्‍ममय॒पट---आक. 


आयसोलेट 
( 397980966 ) 
ओऔषधि-मिश्रण--फेरस सल्फेट ( #077078 9070॥968 ) 
कॉपर ( (9767 ) 
मेंगनीज ( (&॥297९88 ) 
प्रयोग - छोह की कमी से होने वाली रक्ताल्पता ( 378079 ) में 
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रे टिकिया प्रतिदिन भोजनोपरान्त । 
निर्माता--बंगाल केमिकल कलकत्ता । 


_ +ाक-प..थ3-.ल्‍व+ म.प्र. 


बायोफेरेट्स 
( 370 4676/६68 ) 

आओषधि-मिश्रण--फेरस सल्फेट ( #'670प8 509॥9/8 ) 

फेरी पायरो फास स्केल्स ( #677 ?४709॥08 809९8 ) 

कापर सल्‍्फ ( (07979 5097 ) 

मेंगनीज साइट्रट ( '(७॥89708586 ०7809 ) 

वियामिन बी4 ( शांाओं। 8, ) 

पध्रयोग--यह दवा रक्तस्वल्पता ( 79077 ), इरित पीड़ा ( (॥|0- 
088 ), पुराना पूत्रग्नन्थि प्रदाह ( (.70० प७०॥०४४ ) आदि रोणखों में 
दी जाती है । 

सात्रा--2 से २ डेग्रीज तक दिन में दो बार भोजन के उपरान्त निगल 
कर ऊपर से पानी पी लेना चाहिए,। बच्चों की खुराक चिकित्सक की राय पर 
निर्मर है |. 

तिर्माता--टी ० सी० एफ० बम्बई । 


बायोफेरिन 
| (8407 #४9 ) 
ओषधि-मिश्रण--छोह ( 7०४ ) 
यकृत ( 4/ए67 ) 
हीमोग्लोबिन ( र9७7708)007 ) 


प्रयोग--सब प्रकार की रक्ताल्पता तथा सामान्य कमजोरी ( 0०70०) 
[209॥ ) में प्रयोग करते हैं । 








४5 ालखजह-- - 
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मात्रा--- १-२ चम्मच भोजनोपरान्त । 
निर्माता--हेब्स्ट ( जिं०80780 ) 


ओऔषधि-मिश्रण-- 

लौह ( 77०7 ) 

बोेल्शियम ( (&)८ंप्रा7 ) 

वियामिन डी, ( शॉधछ्वा॥ं॥ 2, ) 

प्रयोग--गर्भावस्था ( 08874॥09 ), स्तनन्‍्यकाल (80७00 5 
बच्चों की वृद्धि के समय, सूखा ( थिं०८०७8 ) तथा रक्ताल्पता ((790779) 
में प्रयोग करते हैं | 

मात्रा-- ६ गोली दिन में चार बार | 

निर्माता-ग्लेज्सो लेबोरेटरीज । 


केम्पोफेरॉन 

( ((४०0090७7४079 ) 

औषधि-मिश्नण--यक्ृत ( [/5४०० ), छोह (7700), ताम्र (077०07०%), 

विद्यामिन बी कम्प्लेक्स ( भरंक्षाओं) 3 (07705 ) तथा कुछ अन्य 
पदार्थों के लेश ( 78068 ) हैं । 

प्रयोग- सभी प्रकार की अरक्तताओं (७779०7788) में लाभदायक है | 

५ पे 
मात्रा--£ केप्स्यूल या २ चम्मच द्रव दिन में तीन बार भोजन के बाद, 


बच्चों को आधो मात्रा में द॑ । 
निर्माता--बायर ( 399०7 ) 


४८८६ एलोपेथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 
डीकाप्लेक्स फोट केप्स्यूल 
( 728209776९5 &0786 (9७98. ) 

ओषधि भिश्रण--- 
प्रोटियोलाइज्ड लिवर ( /070॥90]8९0 प॥ए७" ) 
स्टमक एकक्‍्सट्रोक्‍्ट ( 80780 ऐिडए8० ) 
ड्राइड यीस्ट ( )प7९]त ए०४४॥ ) 
फेरस फूयूमरेट ( मि७ा७०0घ8 प्प्रागरक्षा8॥9 ) 
सायनोकोबालामिन ( 0एछ७70०05287770 ) 
फोलिक एसिड ( #0॥0० «व ) 
ऐस्काबिक एसिड ( 0800० #&0०0 ) 
निकोटिनिक एसिड एमाइड ( 'ण००४एां० &०त१ #फशांत० ) 
कोबाल्ट क्लोराइड ( (०७9॥ 0007096 ) 
मेंगनीज सल्फेट ( (७॥8877098 507]86० ) 
कॉपर सल्फेद ( 0००9०" 07|.00888 ) 


प्रयोग--यह अनेक कारणों से उत्पन्न रक्ताल्पता ( .38977[8 ) में 
लाभ करती है । 


मात्रा--प्रतिदिन १ अथवा २ केप्स्यछ । 
निर्माता--टी० सी० एफ०। 


धीमा 


फरो-मैन्डेट्स 
( #6770-979 (७६5 ) 
ओषधि-मिश्रण -.. 
फेरस फ्यूमरेट ( #७70प08 कप्रह्मा0'&6 ) 
विटामिन सो ( एं॥87॥79 (0 ) 
प्रयोग--अरक्कता ( 48077 ) में छामदायक है । 
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मान्ना--रोग निरोधी चिकित्सा के लिए एक टिकिया प्रतिदिन तथा 
चिकित्सा में ६ टिकिया प्रतिदिन चबाकर खाते हैं । 
निर्माता--ल्लेडलों ( ,०0878 ) 


फेरोनिकम 
( 767४#०97८०प७ ) 

औषधि-मिश्रण - इसकी गोली में ५ ग्रेन और शर्बत में “४ ग्रेन फेरस 
ग्लुकोनेट रहता है । 

प्रयोग--हाइपोक्रोमिक एनीमिया ( पज90७॥7070 :378७77& ) 
तथा अन्य सभी प्रकार की रक्काल्पता में इस औषधि का उत्तम प्रभाव है । 

मात्रा -चिकित्सक के अनुसार दी जाती है । 

तिर्माता--छैण्डोज लेबोरेटरीज, श्विट्जरलेण्ड । 


फेहजल ट्बलेट 
( 96४प७०७7 ॥9306६ ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- 
एक्सीकेटेड फेरस सल्फेट ( 70६४१ ७7708 ७ए)978/68 ) 
कापर सल्फेट ( ७0070 5प9॥9/86 ) 
मैंगनीज सल्फेट ( (8778 ७९89 5प)9|&॥8 ) 
एस्कार्बिक एसिड ( 800770 ००१ ) 
थाइमिन हाइड्रोक्लोराइड ( +7778 प्ज्ध0.0००७॥)0४08 ) 
रिबोवफ्लेविन ( पिं00ी७एां)] ) द 
निकोटिनिक एसिड ( |००४ंगॉां००-०७ ) 
प्रयोग--यह रक्तस्वल्पता रोग की द्वितीयावस्था में प्रयुक्त होती है । छोह 
की कमी ( [707 00ी0०ं०7०9 ), नई तथा पुरानी रक्तल्लाव को बीमारी 
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( 30०५७ 07 (॥77070५ प्रि&७70०77७209० ), संक्रामक ज्वर के पश्चात्‌ 
स्वास्थ्य-लाभ करने पर ( (/0799)880७708 7०7 776000प्रष्ठ $ 67७8 ); 
गर्भावस्‍था तथा स्तनपान कराने के समय ( ?76छ९7॥7०7 & ,80७४०7 ) 
हरित पीड़ा ( (07025 ) आदि बीमारियों में यह दवा सुन्दर कार्य 
करती है ! 

मात्रा-बड़ों को १ से २ टिकिया की मात्रा में नित्य भोजन के उपरान्त 
२ से हे बार सेवन करना चाहिये । बच्चों को उम्र के अनुसार । 

निर्माता--एल्लेम्बिक केमिकल वक्‍स लिमिटेड, बड़ौदा | 


फेरो-बी-क ल 
( #6४०-8-(27 ) 

ओषधि-मिश्रण--फेरस साल्ट्स ( #७770प8 598 ) 

फेरी-एट-एमोन सा इट्रेट ( कशाण 6 3ग्र707 (एश॥0७॥9 । 

विदामिन बी4 ( ४४9एमां70 3, ) 

विटामिन बी२ ( शाछायां)। 8, ) 

नियाधिन ( <परं&०7 ) 

केल्शियम ( 0&]0०ंप्रा7 ) 

साइट्रिक एसिड ( (४४० 8०० ) 

सोडियम साइड्रेट ( 900एा7 (४868 ) 

विदामिन डी ( शा०फां। 7 ) 

प्रयोग--रक्ताल्वता ( 078०7788 ), सुखण्डी ( शिं0:98 ), हड्डी में 
सूजन, भूख की कप्ती ( 37076» ), विशेषकर गर्भावस्था तथा स्तन-पान 
कराने के दिनों में ( /प्पंग8 ?/९287970ए7 & ,8009007 ), कमजोरी 
( 260075 ) तथा कठिन रोग से आरोग्य होने पर अर्थात्‌ स्वास्थ्य-छाभ 
करने पर इसका प्रयोग करना चाहिये | 


| 
। 
| 
। 
| 
| 
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सात्रा--दिन में ४ से ६ टिकिया अथवा ४ से ६ चम्मच पेय । 
पतर्माता--यूनिकेम लेबोरेटरीज । 


प्रोलाइकल फोटे 


े ( ?#०0०ए००॥ छ07६6 ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- 
विटामिन बी दूर [ ६8४0ाए 8 नछ ] 
फेरस ग्लूकोनेट | +077078 (>]प८०079/॥8 | 
लाइसीन मोनोहाइड्रोक्लो राइड | 74प्र्ला8 ॥०ा०ए०७००॥ 0706 | 
नियासिनामाइड | श७९ा।॥०७77)06 |] 
केल्सियम ग्लुकोनेट [ (७।०ंप्रा)] (9]प०८0086 ] 
केल्सियम लीवू लिनेट [ (*80०ंपा7 4,6एपरं868 ] 
केल्सियम लेक्टेट [ 78)०ंपा) ॥,808(७9 ] 
विटामिन डी२ [ शक) 72/ ] 


प्रयोग--शरीर बृद्धि में कभी [ 79००१ 2&0०ए४) ]), सामान्य 


स्वास्थ्य में कमी [ +००० ४०७१७) (०7१४० ], भूख में कमी [ [,80: 
० ०7०78 |, थकावट [ 77९0॥658 ], शक्ति की कमी [. [/40'2 ०0 
जा9]09 ]) रोगोत्तर काल [ (०7ए०)९४०७१०७ ], अरक्कता [80779], 
दन्तोद्मेद के समय | ॥2फ0गा९8 १७॥४४०7 |, चिरकारी रोगों [ 2077४ 
(7070 0५७०७७७ | में छामदायक है। 


मात्रा-शिशुओं को १(२ चम्मच दिन में दो बार; बब्चों को १ 


चम्मच दिन में दो बार, बढ़ों को १ चम्मच दिन में तीन बार । 


निर्माता--आरपाइक प्राइवेट लि० [ 47० 775. /0, ] 


७७७७४ ७ आजा 
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प्रोटीन एवं यक्षत्‌ सत्वयुक्त तथा अन्य मिश्रित टाँनिक 


( ॥४695768 जछ्7६89 77967 8&5६78०६ & (00६567 
शशीाजछ8त0 76ठता608 ) 


टॉनिक में यकृत सत्व [ ॥/ए०० ४728० ] अति महत्वपुण अवयव 
है। जहाँ अनेक ओषधियों से रक्त निर्माण नहीं होता वहाँ क्रड लिवर एक्स- 
ट्रक्ट छाभ करता है। यकृत्‌ सत्व तथा प्रोटीन शरीर में रक्त तथा मांस- 
पेशियों के निर्माण में एमुख क'य करते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक टॉनिकों 
में अनिवार्य अमीनो एसिड [ [६६७०॥७) 87770 80॑ं08 ] भी मिलते होते 
हैं । ये अमीनो एसिड वे तत्व हैं जिनके बिना शरीर में पुनर्निर्माण का काम 
नहीं हो सकता | इनको तो इसी रूप में या ऐसी प्रोटीन लेने से प्राप्त किया 
जा सकता है जिनमें ये हों | साघारण अमीनो एसिडों को तो शरीर स्वयं एक 
से दूसरे में परिवर्तित कर सकता है। इनके साथ अनेक टॉनिकों में अनेक 
प्रकार के एजजाइम भी मिले होते हैं। उनका काय मुक्त पदार्थों का पाचन 
करना द्वोता है । एक और तत्व हैं माल्ट । यह भी उत्तम वल्य है तथा बच्चों 
के टॉनिकों में विशेष रूप से मिलाया जाता है! यीस्ट स्वयं पाचक होने के 
साथ विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी पूर्ति करता है। अब नीचे लभी प्रकार 
के टॉनिकों का वणन दिया जाता है | 


आलटोन 
( 360056 ) 
ओषधि-मिश्रण -- 
पेप्लोन [ 69006 ] , 
विटामिन बीए [ ४वॉशाओं। 3. ] 
विदामिन बी३ [ श|॥&शं7 8, ] 








जीवाणु विरोधी ४६१ 


विटामिन बी: | भश७70आ7 36 | 

डी-पन्येनॉल [ 0-एक7श छाए |] 

नियासिनामाइड | +४०ं7०॥४४०0७ | 

केफीन [ ('&70778 ] 

विटामिन बीवर [. ४ 7ध70॥7 45 |६ तथा ग्लिसिरोफास्फेट्स [ (४/छ- 
७७००7०७790779/68 | 

प्रयोग--दुर्बलताओं में टानिक के रूप में उत्तम्म है। 

मात्रा--२ चम्मच दिन में २ बार भोजन के बाद | 

निर्माता--एल्ब्ट डेविड [ 2)06+ ] 


एमीटॉल 

( 377780]) 
औषधि-मिश्रण--४मीनो एसीड्स [ 37770 ०08 ] 
फोलिक एसिड [ #०णॉा० 8०० | 
विटामिन बीव [ ७! 8. ] 
रिबोफ्लेबिन [ ि0०ीत&एशां। | 
पाइरीडाबसीन [ 797 00४76 ] 
निकोटिनिक एसिड अमाइड [ 'शांटणत0 8०6 87906 ] 
एसकाबिक एसिड | #&8९८7०० ७०० ] 
प्रयोग--प्रोटीन की कसी में इसका उपयोग लाभदायक है । 
मात्रा- २ से ४ चम्मच नित्य ९ बार थोड़े जल के साथ सेवन करना 

चाहिए । 

निर्माता-स्टेडमेड, कलकत्ता । 








४६२ एलोवैथिक पेटेण्ट मे डिसिन्स 


एब्जाइम 
( 3.2ए776 ) 

ओषधि-मिश्नण--पपेन ( ??७.0977 ) 

पेपसिन ६ £०एशंग ) 

पैनक्रियाटिन ( ?&४०७७७४॥ ) 

डायस्टेस ( !)856886 ) 

थियाम्रिन-दी  ( पश्चांछाशांंत 8. ) 

रिबोफ्लेविन-बी, ( शिं०0०(9ए770 8, ) 

पाइरीडाक्सीन-बी६ ( ?ज॒ञप005%768 ५ ) 

प्रयोग--पाकाशय प्दाह, अग्निमान्य, अजोर्ण रोग आदि बिकारों में 
डाभप्रद है | यह दवा तरल रूप में मी आती है । 

मात्रा--२ से ३ टिकिया नित्य दो बार भोजन के तुरन्त बाद ही खानी 
चाहिए । बच्चों को १ टिकिया देना पर्याप्त है । इसके तरलू रूप की दवा को 
१ से २ चम्मच भोजन के उपरान्त नित्य दो बार सेवन करना चाहिए । 
बच्चों की खुराक उम्र के अनुधार होनी चाहिए । 

विर्माता--एलेम्बिक लिप्रिटेड, बड़ौदा । 


००००० 6) «००००» 


एमीनोजाइम 
( 4707779029ए776 ) 
ओषधि-मिश्रण-- 
एमीनो एसिड ( 47070 8008 ) 
फोलिक एसिड ( #0॥0० &०० ) 
विटामिन बी। ( ५४४, 8, ) 
रिबोफ्लेबिन ( +009०]8जा।] ) 
पाइरिडॉक्सीन ( ?9४7700पा॥6 ) 


वियामिन-टयॉनिक ४६ हे- 


निकोटिनिक एसिड एमाइड ( |००४77० 8०० 2877706 ) 

एस्काबिक एसिड ( 2800770 ४०0० ) 

प्रोटियोलिटिक इंजाइम (?70009॥70 कशाहज्ञा268 ) 

आमाइलोलिटिक इंजाइम ( .3779]0]ए900 .799ज77:68 ) 

लाइपोलिटिक इजाइम ( 7.५४]09४0 छ/72977788 ) 

प्रयोग--यह वायु विकारों की जच्छी दवा है | पेट का घाव ( +९०४० 
ए]0७० ), प्रोटीन की कमी ( +#7णंशां] 06९#0७॥०८5), गुदा सम्बन्धी रोग 
( 7१७॥०) 0868888 ) आदि में उपयुक्त है । 

सात्रा--मोजन के उपरान्त २ से ४ चम्मच दिन में दो बार ! 

निर्माता--स्टंडसेड लिमिटेड; कलकत्ता । 


कीनान न  +न+- कि ओ- ह ४ ता - - 


एडकोज कम्पाउण्ड 
( 34९९०१5 (४079095०0ए9व4 ) 


ओऔषधि-मिश्रण-- 

प्रोटियोलाइज्ड लिवर एक्सट्रेक्ट ( "0605860 ]/ए०७/ डा, ) 

साल्ट एक्सट्रेक्ट ( ७ #िृ४80 ) 

मेडिसिनल ग्लकोज ( (९0०8) (7९05७ ) 

सोडियम बेज्जोएट. ( #८00ए7०) छ0९7708/8 ) 

सोडियम हाइपोफॉस्फाइट ( 90007 सजएछ०ए०70४9४४0 ) 

पोटेशियम हाइपोफॉस्फाइट ( ?08४&शंए7 फिएए7909॥08797709 ) 

पैपेन ( 79|2थश॥ ) 

क्रियाजोट ( (7"60806 ) 

पोटेशियम गायाकॉर रुल्फोनेट ( ए70६शंपा 0प्रक्ष॑ंड०ण हिपो०- 
468 ) 

अश्वगन्धा ( &औज़9९६॥०0॥७ ) 
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अल्कुसी ( &£पअं ) 

बरेला ( 397०] ) 

मूमिकूष्माण्ड ( जिप्ांरिपड्रश३&708 ) 

वासक ( ४8७52 ) 

चीता ( ५४४७ ) 

पीपल ( +69799)! ) 

इण्डियन जेन्शियन ( तीक्ा। (४७४४ं७॥ ) 

सतमूली ( 5%05पां ) 

सिरप ( 5970० ) 

प्रयोग--यह साबवदैेहिक टॉनिक ( (७७४००७] 0म्रां० ) है; विशेत्य रूप 
से श्वतन-तन्त्र के रोगों की रोक-थाम और चिछ्रित्सा में व्पव्रह् होता है । 


सात्र--एक बढ़ा चम्मच दिन में ४ से ६ बार | विटामिन युक्त 
अकार ( पोलछा लेबल ) दिन में केवठ २-३ बार पर्याप्त है । 

निर्माता -एडका लिमिटेड ( 30000 [7 ५७१ ) 

टिप्पणो-यह तीन प्रक्रार का भिच्ता है। १. क्रिपोजोट और गाया- 


काल युक्त ( ४४४४0 (0-/803009 8706 (प्रआं30०] ) 

लिखा गया है | यह छाछ लेवड (६34 ]89!9 ) हे बोतल में आता है । 

२. विटामिन युक्त ( शक एा5्रमांत8 ) यह पोते लेवड की बोतल में 

आता है और ३. सादा ( ?!७0 ) जो सफेद लेवड को बातड में आता है । 

हनन. 

बो-फोलीन 

(98-70]9 ) 

ओषधि-पिश्रण >>फो लिक एपसिड ( #0॥0 23.00 ) 
विद्ाम्िन बी, ( ए|॥69/7 3, ) 
विटामिन बी, ( ए॥६४ा7 8 न्क 
विदाम्रिन बी ( ए॥87ा॥ 8५ ) 


जितका ओबषधघि-प्रिश्रग 


भरा न 5 5 3 नि ज...>०० 


वियामिन-टॉनिक ४६४ 


पिकोटिनिक एसिड ( 7रा००गाआं० 3००१ ) 

लीवर कं सं ( 4/ए०' (2070० ) ँ 

उपयुक्त औषधियों के मेल से यह तैयार की जाती है । 

ब्रयोग--यह एक प्रकार की रक्तस्वल्पता (379७779) की ओंषधि है । 
(चिर्माता--नवरत्न फार्मेश्यूटिकल लेबोरेटरी, कोचीन । 





बी० आई० एसेन्स आफ चिकेन 
[ 8. ॥. 0255670९6 6 (प्रट5७४ | 

ओऔबधि-मिश्रण --एमीनो एसिड्स ( +प्यां70 ४0०08 ) तथा छीवर 
वेप्टाइडस से जो मुर्गियों से प्राप्त होता है, बनता है । 

प्रयोग- कमजोरी ( 720०5 ), सन्निपात [ ।9॥00 ], रक्तस्वल्पता 
( 3740०778 ) तपेदिक ( 4070०/०प 088 ), मधुमेह «>ं७09/98 ), 
मलेरिया ( )४७)»7७ ), स्नायुओं की कमजोरी ( 'ि०प्रा»07ं9 )) 
अजीर्ण ( श७०८ 2०४४० ), न्यूमोनिया के बाद की कमजोरी, गर्भा- 
वसस्‍्था ( ?/०४०थ॥०ए7 ) आदि में उपयुक्त है। इसके सेवन से शरीर 
बलवान बनता है । # ५5 

मात्रा-स्वच्छु जल अथवा नारंगी के रस के साथ २ से हे एम्पुल तक | 
बयान रखें खोलने के साथ ही साथ खा जाना चाहिए. अन्यथा देर होने से 
खराब हो जाने का भय है जो स्वास्थ्य के लिए, हानिकारक साबित होगा । 

निर्माता -बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता । 


बेस्टॉल 
( 86500 ) 


ओषधि-मिश्रण-- 
फोलिक एसिड ( #0०॥० ४०0 ) 
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एक्सट्रेक्ट आफ रेड बोनमेरों ( 956. ० ३७0 8070 प्राका००फ़ ) 
तेसीथिन ( 7००फ्रांग ) 
विटामिन ए. ( शाधाओं7 8 ) 
वियामिन डी ( शां(क्षणंत। 7 ) 
विनामिन बी4 ( धरांछिणां) 8, ) 
रिबोफ्लेविन ( -धिं009छ 7 ) 
नियासिनेमाइड ( ४780०॥&ए 406 ) 
पाइरीडाक्सीन ( ??97१0056 ) 
केल्शियम पैण्टोथिनेट ( (8)]०ंपा) [280॥0006078॥७० ) 
विटामिन सी ( प्रशाछामांए0 0 ) 
-एक्सट्रकक्‍्स नक्स वामिका ( 486, पपह ए0४७. ) 
फेरी एट एमोन साइट्रास ( #07ए ७६ 7707 ०0७8 ) 
ग्लिसरीन, माल्ट एण्ड एरोनेटिक्स ( 0]92८७१, 'श७॥६. & 
43"07778/708 ) 
कप चि, रक्तस्वल्पता ( 30४०76 38७7४8 ), नसों की कम्त- 
जोरी ( /४9"ए००४ [260]69 ), विशेष भूखे रहना या उपवास . 80670७/"6 
जि&7४४४४07 ), गर्भावस्‍था ( 7?/०279709 ) तथा तपेदिक ( ]७ला- 
088 ) आदि रोगों में इसका प्रयोग होता है| 
मात्रा--भोजन के पूव नित्य २ से ४ चम्मच की मात्रा में २ 
चाहिए । बच्चों की कः मात्रा उम्र के अनुसार होगी | 
निर्माता--स्टेण्डर्ड मेडिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता | 
विवनल फो८ 
( 87ए7798]7 70766 ) 
ओषधि-मिश्रण--इसमें विटामिन बी, बी२ बो, नियासिनामाइड 


(+५78097700), कैल्शियम पैण्टोथिनेट (४४) वंपाए एि&/0॥0079/0), 
विटामिन सी रहता है । 


बार खाना 





2 &क$&£»० मा रा लक... कि अन्‍क ऋ- बी 


विटामिन-टॉनिक ४६७ 


प्रयोग --इसका प्रयोग ओपसग्गिक ज्वर, दुग्धावस्था, .र्जिए्797"026/800- 
भंछा), गर्भावस्‍था; 7००४० पो०००, ७77०), रक्ताल्वता; मधुमेह; 
आमाशय तथा आन्त्रगत विकार, यकृत विकार, जरकक विकार, नाढ़ी शोथ 
तथा सल्फाम्रुय एवं एण्टीबायोटिक्स के प्रयोग काछ में करते है । 

सात्ा--९ केप्ध्यूल दिन में दो बार | 

निर्माता--एल्लेम्बिक कम्पनी ( 3]0000 (०. ) 


डेप्लेक्स लिक्विड 
( 0०ए५७96% [0णा०6 ) 

औषधि-मिश्रण--इसमें पूण लीवर एक्सट्रेक्ट ( ४४॥0)8 ॥ए४७/ 8ऋ- 
8४७६ ), विटामिन बी३ बी२ बी६ बी३२ नियासिनामाइड (0050०7्र&77006), 
पेन्थिनाल ( [77७7787070०0! ), मिथियोनीन ( ४०07707778 ), कोछीन 
क्लोराइड ( (0076 6७४]०7०0७ ), इनासिटाल ( 70970! ), सोडियम 
ग्लिसिरोफास्फेट ( 800प्र70 (।ए०७/०॥0श_)5७(9 ) तथा माल्ट एबस- 
ट्रेक्ट ( 8]6 फए78० 6 ) 

मात्रा--२ चम्मच दिनभर में २-३ बार । 

टिप्पणी--इसकी अधिक शक्ति की केप्श्यूल और कम शक्ति की टिकिया 


भी मिलती है उनमें लिवर एक्सट्रेक्ट और माल्ट नहीं रहता । 
डे बा-बिट 
( 06ए9०७8०9४१६ ) 

ओऔषधि-मिश्रण-- 

विदामिन बी३ ( ४४ध४॥76 3, ) 

विटामिन बं३ ( ५9 , 35 ) 

विटामिनॉबी२८(”“ -.,. ../ 387) 

३२ 
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नियासिनामाइड ( अा8०७ पा 06 ) 

कैल्शियम पैण्योथिनेट ( (४०)०पा० ?७7॥0०707868 ) 

आजञप- २- रे टिकिया दिन भर में तीन बार । 

विर्माता--डेज मेडिकल स्टोस ( ॥209?8 (60608) 5॥0785 ) 

बोकाडेक्स 
( 86९००७5 ) 

ओऔषधि-मिश्रण--इ स में विदयामिन ण् डी, बी, बी २५ निकोटिनामाइड 
( 'पा००४75फआं06 ), कैल्शियम फॉस्फेट ( 0७)0ंप०७ ?४7७78॥७ ) 
तथा विटामिन सी रहता है। केप्स्यूल, टिकिया, शबंत एवं ड्राप अनेक रूपों 
में आता है। 

प्रयोग--सामान्य कमजोरी एवं विटामिन हीनयोगज रोगों में, ओपसर्गिक 
रोगों के उपरान्त टॉनिक के रूप में तथा गेस्ट्रोइण्टेस्टायनल विकारों में इसका 
प्रयोग करते हैं । 
मात्रा--१ टिकिया दिन में रे-४ बार या १० से १५ बूँद दिन में 


२ बार 4 
तनिर्माता- ग्लेक्सो लेबोरेटरीज । 


>> अन्‍ःथ कार की +तत>-+_-_+-_ 


ब्लमफॉस 
( 3]077[0805 ) 

ओषधि-मिश्रण-- 

कैल्शियम ग्लिसिरोफास्फेट ( ए००ंप्राध (9]92८७००७॥089]॥9/७ ) 
सोडियम कि ( 900पा 98 ) 
पोटेशियम का ( /?095झंप्रा॥ कल ) 
आशध्षरन कि ( [07 99 ) 
समेंगनीन के ( ॥(9॥89॥088 हि ) 
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कोबाल्ट नाइट्रेट ( (००09॥6 7४78७ ) 

थाइमीन द्वाइ३क्लोराइड ( 707977॥6 070. ) 

कैल्शियम पैण्टोथिनेट ( (08)०ंपा &7॥0०)979/8 ) 

नियासिनेमाइड ( 'प80०772777006 ) 

प्रयोग -- पाचन तन्‍त्र की बुराइयों ( 28998#96 #)ं8: धा४०॥068 ) 
तथा तन्दुरुस्‍ती के गिरते जाने ( /207०४४०7 ) में इसका प्रयोग करते हैं । 

मात्रा-२ चम्मच दो बार देना चाहिये-। रोग की स्थिति के अनुसार 
मात्रा बढ़ाई जा सकती है | बच्चों की मात्रा उम्र के अनुसार होगी ! 


निर्माता--ब्लम एण्ड फिलिप्स, बम्बई । 


क-जशतजर (9) ध्याकककमाक्ाा ० 


पिरोसिन 
( (70०5&96 ) 

औषधि-मिश्रण-यह एक प्रकार के एमीनो एसिड जिसे डायल मेथि- 
योनीन ( 2). )/०(४०४॥० ) कहते हैं, से तैयार को जाती है ! 

प्रयोग--यह लीवर सम्बन्धी सम्पूर्ण विकार्रों में प्रयुक्त की जाती है । 
जलो दर ( 2५80(॥88 ) कामला रोग ( चे8प्र7008 ), लीवर डेमेज ( क्षण 
[)8778209 ), गर्भावस्‍था ( 77०९४7०7०9 ), विष के प्रयोग से यह्ञत की 
विक्ृति आदि रोगों में छठाभदायक है | 

पात्रा--मांत्रा की वास्तविक नाप तो चिकित्सक के ऊपर दी निभर 


है। साधारणतया हे से ६ टिकिया नित्य दो बार पूरी उम्रवार्लों को देना 
चाहिये । चिन्ताजनक स्थिति में १४५ से २० ठिकिया तक नित्य सेवन कराया 


शा सकता है | 
निर्माधा--सिपका, बम्बई | 


४००, एलोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 
केण्डीनेटस 


( (9००76७६६७ ) 
ओषधि-मिश्वण--यह विटामिन ए, डी और सी को चूसनेवाली गोली के 
रूस में उत्तम योग है । 
प्रयोग--बर्च्चो के शरीर के बढ़ाव के समय, कमजोर, रिकेट्स के बच्चों 
में प्रयोग करते हैं । 
मात्रा--१ से २ गोली दिन में ३ बार | 
निर्माता- रेप्टाकोस कम्पनी ( हि०9७८०08 (00. ) 


केल्मिमा 
( (94९०॥770%9 ) 

ओऔषधि-मिश्रण--यह योग कैल्शियम लैक्टो फास्फेट से तैयार किया 
गया है। यह कई प्रकार से तेयार किया गया है। ठिकिया में विटामिन बी 
के साथ; ग्रेन्यूल्स में विटामिन बी के साथ, सिरप और सुई के रूप में आदि | 
प्रयोग-- सुखण्डी रोग ( -थिं०६०४ ), कमजोरी ( 7069॥%ए ) रक्त- 
स्वल्पलता (2780०07779 ), रक्तल्लाव ( ि6७॥077792068 ), शरीर के बजन 
में कर्मी पढ़ना ( 42058 ० ४१०ं8॥ ), स्नायुओं को कम्रजोरी ( ्रलपा&- 
80078 ), कुष्ट जात चमरोग ( 8)77888 ) आदि नाना प्रकार की 

बीमारियों में इसकी सुन्दर क्रिया होती है | 


मात्रा--४ से ८ टिकिया नित्य बढ़ों के सेवन करने के लिए. पर्यात् 
है। बच्चों को १ से ४ टिकिया तक ही काफी है। ग्रेन्यूल्स में से २ से 
३ चम्मच दिन में तीन बार नित्य को खुराक है | बच्चों को ३ से १ चम्मच 
तक नित्य तीन बार काफी होगा | सिरप में ई से १ ऑंस तक नित्य सेवन 
करना चाहिए, बच्चों को झ से ३ ऑस तक ही पर्याप्त है। इस औषधि का 
प्रयोग किसी भी रूप में किया जा सकता है । 
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निर्माता --सिपला, बम्बई । 
केल्सिनॉल 
( (:20०4707 ) 

यह गोली, ग्रेन्यूल छवं पाउडर के रूप में आती है । 

ओऔषधि-मिश्रण --यह कैल्शियम कार्बोनेट ( (290 परा70 (08४90०75०), 
कैल्शियम फास्फेट ( 0७)०ंणा ?॥०७४०४०४० ), कैल्शियम फलुराइड 
( (0800ंथ7 #]0ए००७ ), मेग्नेशियम हाइड्रोक्साइड ( ४७80९ ंप्रए 
सजक०हां66 ) तथा कैल्सिफेराल ( ०००0! ) का एक उत्तम योग है | 

प्रयोग एवं मात्रा-कैल्शिमा ( ००)०॥7& ) के समान है । 

निर्माता रेप्टाकोस कम्पनी ( ४ि७४७४८०७ (०. ) 


सिपाफेरॉन 
( (एफ़्धल्ष्णश्णा ). 

औषधि-मिश्रण--प्रोटिओलाइज्ड एक्सट्रक्ट आफ छीवर ( +7068- 
०)ए६९७१ ज्ञरी06 ॥ 07780 ०0 7/४67 ) 

प्रोटिओलाइज्ड होल एक्सट्रोक्ट आफ स्टमक ( 770०० ६७१ ज॥0|8 
प्ाष्र'80७४ ० 5007790॥ ) 

प्रोटिओलाइज्ड होल एक्सट्रक्ट आफ स्प्लीन (६ [700080 ए860 ज्ञौी0]6 
फ)5६/80॥ ०0 99|60॥ ) 

फेरी एट एमोन साइट्रास ( #९७00॥ 66 20000 (/॥$788 ) 

मैंगनीज, कोबाल्ट ( )(8/897088, (७0876 ) 

विटामिन बी३ ( 7व्यांत। 3.3 ) 

फालिक एसिड ( #0॥0 ै०५0 ) 

प्रयोग--हर प्रकार तथा हर स्थिति के रक्तस्वल्पता रोग (8.0980772) 
में लाभदायक औषधि है। कमजोरी ( 20009 ), कब्जियत ( (४०7॥ऑ- 
0%00॥ ), बीमारी के बाद स्वास्थ्य लाभ करने पर ( ( एण9/0800009 
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&67" 80०6 7688 ) आदि स्थितियों में इसके प्रयोग से काफी लाभ 
होता है | 
सात्रा--२ से ३ चम्मच तक भोजन के ३ से १ घण्टे के उपरान्त दिन | 
भर में २ से ३२ बार तक सेवन करना चाहिये। चिकित्सक की राय से मत्रा 
तथा समय में कमी-बेशी की जा सकती है । 
निर्माता--सिपला, बम्बमई | 
४, 
केसीनॉन 


( ६.४5६४०0796 ) 


4 +काआआए+-...>मा्ेक- गा कीक ९ +मपु- फेक... नि. न्‍नोकक+--ना कं... (कम ं>मयए यम ४ बच | 


ओऔषधि-मिश्रण--- 

प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट ( 7700! लिजतणए४७७ ) 

प्रोटियोछाइज्ड लीवर ( 77060]9860 ॥/ए€४ ) 

केल्शियम ग्लुकोनेट ( 08]2०ंप्ा/ 9]प007868 ) 

फेरीपेप्टोनास ( #छ५ [2९0०४०॥85 ) 

थाइमिन हाइड्रोक्लोराहइड ( 7फरांछायआंत। त्िएत/००७॥।०४५१७ ) 

रिबोफ्लेविन ( ४९०७०४छ7॥7 ) 

पाइरीडॉक्सीन हाइड्र।क्लोराइड ( 7974०076 प्रए0-०%6ण७0७ ) 

केल्शियम पैण्टोयिनेट ( (28।2ंप्रात ?8760000७808 ) 

नियाशिनेमाइड ( 'भ8०४६7॥३ ०0० ) 

एस्काबिक एसिड ( 68८0० #लंत ) 

विटामिन ए. ( श्रक्षाओं) & ) 

विटामिन डी ( ४70 7 ) 

प्रयोग--पुरानी बीमारियों तथा टायफायड ( 7'99॥00 ) टी० बी० 
( +00०7०7७08 ), रक्तस्वल्वता ( 379077& ) आदि में प्रयोग करने 
से यह शरीर को ताकत पहुँचाती है। गर्भिणी को प्रयोग करने से विशेष 
छाभप्रद साबित होती है । 
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मात्रा-२ से ४ चम्मच की मात्रा में दिन में ३े से & बार तक सेवन 
कराया जा सकता है। यदद ग्लकोज के पानी, फल के रस अथवा रूच्छ जड़ 
के साथ सेवन की जाती है । 
निर्माता--ए लेम्बिक लिमिटेड, बड़ोदा | 
रिमाल्ट 
(0७४९ए००४४६ ज्ञाए। (०० 7.ए०7 ० & छजएएऊुण७५०४8६०४) 
ओषधि-मिश्रण - माल्ट एक्सट्रौक्ट ( '9॥ िहा78० ) 
सोडियम हाइपोफॉस० ( 509 प्रा प्र9०ए॥08799/6 ) 
पोयेशियम हाइपोफॉस० ( 704859 ए77 रजिए7०-08 ) 
कैल्शियम हाइपोफॉस ० ( (६०पप/) छर0०7०7०08, ) 
कॉड लिवर आयल ( 000 7##ए७7 ९) ) 
विटामिन ए ( शॉक्षाय) ै ) 
विद्ामिन बी (६ पक? ) 
विटामिन डी ( श67४7 72 ) 
प्रयोग - क्षयकारी रोगों, बच्चों के सुखण्डी रोग ( 0६868 9 रहा | 
स्वल्पता [ 878 0778 » पुरानी वायुन ली झुजधरदाह ( (७०४6 3707- 
०॥/8 ), गल्ले को बिमारियों आदि रोगों में इस औषधि से लाम होता है । 
मात्रा-१ हे १ चम्मच तक नित्य २ बार सेवन करना चाहिये | उम्र 
के अनुसार खुराक में कमी-बेशोी की जाती है | 
निर्माता- बंगाल केमिकल, कलकत्ता ! 
कार्नोविट 
((४7००४॥४६ ) 


छौषधि-मिश्रण--. 
एक्सट्र कट कानिस ( 0. (छशां8 ) 
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विद्यमिन बी३ ( शांत 8. ) 

माल्ट एक्सट्रेक्ट ( )(७॥6 ॥४6790०6 ) 

प्रयोग--बीमारी के बाद स्वास्थ्य छाभ करने पर इसका प्रयोग कर ना 
चाहिये | रक्तस्वल्पता ( 378077& ), प्रोटीन की कमी ( 770७7 0०७ 
०७7८५ ) तथा अजीर्ण रोग ( 709970089 ) में भी इसका प्रयोग छाभप्रद 


होता है | 


मात्रा प्जु २ से ४ ड्राम नित्य २ से ३ बार भोजन के उपरान्त सेवन 
करना चाहिये । 


निर्माता--नवरत्न फार्मेस्युटिकल लेबोरेटरीज, कोचीन । 


&3- आम सामान ५0 धाम 


कोलाटोन 
( (76९49६8096 ) 

ओषधि-पमिश्रण -- 

कीलेट आयरन ( (४0]886 [#05 ) 

कीतेट कोल्बाट ( 00990 ००७७] ) 

साबनोकोबालामिन ( 0ए<॥0९०००क्ाशां। ) 

थियामीन ह्ाइड्रोक्‍्लोर ( %870976 9ए0700॥]070७ ) 

पाइरीडॉक्सीन हा (ड्रोक्लोराइड ( 297400ग7॥6 ॥9ए90700'07406 ) 

डी-सॉब्टाल ( 2-80%0 ) 

प्रयोग--दुबलता, सगभंता ( ??०९7७709 ), रोग से ठोक होने के 
बाद ( (०77868८8708 ), बच्चों में पोषण की कमी ( (७]ए०/णंप्ंण ) 
आदि अवस्थाओं में लाभदायक है | 


मात्रा--१ चम्मच दिन में दो बार भोजन के पहले अथवा बाद । 
निर्माता-स्टंडमेड ( 58807760 ) 














क्‍ंििननफ्क््कक्िरक्कडड मय »ै साले पड़ट 3 पल की 3... 
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सॉइमिरॉन लिक्विड 
( (ए7एा?०5 7/वुणां६ ॒) 
ओऔषधि-मिश्रण - इसमें लीवर एक्सट्रोक्स ( /ए०7/ ग्रि६६780 ) 
विटामिन बी३३ ( 5णांत 57५ )) आयरन कोलीन साइट्रट ( [700 
८ए०॥76 070/86० ), कोबाल्ट क्लोराइड ( (४०950 "ग०४१9 ), फोलिक 
एसिड ( #०॥०७ #०ं० ) इत्यादि ओषधियाँ होती हैं । 


प्रयोग--इसका प्रयोग समस्त प्रकार को रक्ताल्यता, ( 4॥३०यां8 ), . 


यकृत विकार, शरोर बृद्धि में कभी) क्लुघानाश तथा समस्त प्रकार के विटामिन 
ड्वीनयोगज रोगों में करते हैं । 

मात्रा--१--२ चम्मच दिन में ३-४ बार | ह 

निर्माता-यथेमिस लेबोरेटरोज ( 76शांड [,%00/8007768 ) 

2 लि 
डेसल्टिन टेबलेट्स 
( [0605प्रा६85 79०96६5 ) 

ओऔषधि -मिश्रण - यह अल्प शक्ति को मल्टीविट[पिन (४ प्रक्जा।8027) 
की टिकिया है | 

प्रयोग--विटामिनों की दैनिक पूर्ति के लिये इसका प्रयोग किया 
जाता है | 

शा--२-३ टिकिया दिन में ३ बार । 
विर्माता--डेज मेडिकल स्टोस ( 009१8 (७१०७) 500/88 ) 


डेवटाल ड्ाप 
( 726ए80! 80709 ) 
ओषधि-मिक्षण--इसमें विदामिन ए विटामिन डी, बी६+ बी&? बी१२ 
बेन्थिनाछ ६ 7800४१०70) ), निकोटिनोमाहइड ( ]९।000॥8/7006 ) तथा 
विटामिन सी रहता है । 











५०६ एलोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 


प्रयोग-- समस्त विटामिनों के हीनयोगज रोगों में, कम ० वजन में 
कमी, शरीर छ्हीणता, क्षुधानाश इत्यादि में प्रयोग करते हैं । 

प्रयोग--५-१० बूँद दिन भर में बच्चों को अवस्थानुसार । 

ध्प्पणी -- बड़ों के लिए डेवटाल फोट केप्स्यूल ( [22९9४60] 076 
(:575पां० ) आता है। 

निर्माता--डेज मेडिकल स्टोर्ल ( /26979?8 +६०१।८४) 500768 ) 


हि ५ भर 
असल... -_->--_>-++-- 


पता 


डिप्लोजाश्म 
( ॥975029ए776 ) 
ओषधि-मिश्रण--. इसमें क्‍)9880956, 08]00/7 , +0०0०।२४9)$, 888(89]6, 
अजवायन, कृष्ण जीरा, पीपल, जिज्जर सिनामन, (०/0४7:ण7०, हरीतक, 
50077027% इत्यादि ओषधियाँ हैं । 
प्रयोग-- इसका प्रयोग अन्न पाचक औषधियों के रूप में पाचन सम्बन्धी 
विकार में होता है जेसे, मन्दागर्नि; कमजोरी, (088॥70- ४6807] - 
08070678, पेट में वायु का इकट्ठा होना क्तुधानाश हृत्या|द। 
मात्रा---१ से २ गोली भोजनोपरान्त । 
निर्माता-स्टेण्डर्ड फार्मास्यु टिकल्स । 
ड्रॉल 
(0पघ708 ) 
ओषधि-मिश्रण-- 
सोडियम ग्लिसिरोफास्फेट ( 800प्र८ 0]70७०9॥05989/(७ ) 
कल्शियम ग्लिसिरोफास्फेट ( (8)७ए४ 0]ए0७/०एऐ089096७ ) 
स्ट्रिकनिन ( 9079 ०७॥7॥76 ) 
एलकोइल ( /|००॥0] ) 
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प्रयोग--- इसका विशेषकर प्रयोग रक्तस्वल्पता ( 379678 ) में 
किया जाता है। शरीर ऊगर प्रतिदिन कमजोर होता णाता हो तो इसके 
प्रयोग से बलवान होता है। क्सी भी बीमारी के बाद जब मनुष्य स्वास्थ्यू- 
लाभ करे तो 2से चाहिए कि इस औषधि का सेवन करना न भूले, अवश्य 
लाभ होगा ! : 
सात्रा--चि कित्सक की राय पर निर्भर है । 
निर्माता--ड्यमेक्स, बग्बई । 
क्‍ हैक 0, 
एक्सट्रेक्टम हिपेटिस लिक्विड 
( &58. &6७5०४5 7/04णा० ) 
ओौषधि-मिश्र ण-- यह लीवर एक्सट्रेक्ट ( [/ए67 फ्िडां'8९ + ) से तैयार 
की गयी है । 
प्रयोग-- हर प्रकार की रक्तरवल्पता ( 879077& ) में इसका प्रयोग 
लाभप्रद है । शारीरिक कमजोरी ( श९्शता685 & तंग ) में * भी इसे 
प्रयुक्त करना चाहिए, । 
मात्रा--दिन मर में २-४ बार है से १ ओंस की मात्रा में देन. 
चाहिए । 
निर्माता--टी ० सी० एफ०, बम्बई। 


अिब-««ननन +. एछ सा. 


एनरगॉन 
( &967809 ) 
आषधि-मिश्रण- 
के।ल्खबम ग्लिसिरोफास्फेट ( >ोजंपए 0]9९७:'००7४५८शए४॥६(8 ) ; 
सोडियम मु ( 500 प्र 2 अं 
पोटेशियम हि ( ?08६४प्राश कै! ॥ 08 
मेग्नीशियम 9 ( )8९7€शंपाए हक 
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आयरन तथा एिट्रकनीन ( ॥707 & 509एणशएयांग6 ) 
लेसीथिन ( 7+6०ंफंांए ) 

विटामिन बी+ ( शाधाशां] 3, ) 

विटामिन बी३ ( /87)/ा7 8, ) 


प्रयोग--नर्खों की कमजोरी को दूर करता है तथा शरीर में विदामित्र की 


कभी की पूर्ति करता है । 

मात्रा--भोजन के उपरान्त नित्य दोनों समय १ ड्राम को मात्रा में 
सेवन करना चाहिए, । 

निर्माता--बंगाल केमिकल) कलकत्ता । 


बे ०० कु. «>> 


एलिक्जर हीमोग्लोबिन 
( हच्यए छि०७घा०269|5 ) 

आऔषधि-मिश्रण-- 

हीमोग्लोबिन ( 67098)0077 ) 

प्रोटियोलाइज्ड लिवर एक्प्ट्र कट ( :0॥90]890 ॥॥ए०- 5 ) 

प्रोटियोलाइन्ड रटमक एक्प्ट्रोक्ट ( ?०७०॥७७१ .300:98०॥ फर्क, 

आगेनिक कापर साज्ट आदि ( 0/84पा0 ०0900" ४8॥६ ०६०, ) 

प्रयोग--प्रयेत्कत प्रकार की रक्ताल्वता ( 86:79 ) तथा दुर्बछता 
( 2०079 ) में उपयुक्त है | ताकत तथा रक्त बढ़ाने को यह औषधि हे । 

साता--१ से २ चम्मच भोजन के बाद दिन में दो बार । बच 
अवस्था के अनुसार कम मात्रा | 


निर्मात--रह्षेम्बिद्न डिप्रिटेड, बड़ौदा | 





र्चो में 


विटामिन-टॉनिक प्०्६ 


इवोफॉस फोट 
फ ( &90/०08 &0786 ) 
ओऔषधि-मिश्रण - : 
लि० सोडियम ग्लिसीरोफॉस्फेट ( +0. 800प77 29०९७:००90७09- 
&86 )। 


कैल्शियम ग्लिसीरोफॉस्फेट ( 06/0४ंपा० 890०९/००॥087979४8 ) 
एन्यरिन हाइड्रोलोराइड ( 376प्रापं76 प्रर्000०॥079098 ) 
विब्रोफल्नेवीन ( शिं008 शं।6 ) 
नियासिनामाइड ( 7४०॥87708 ) 
पायरिडॉक्सीन हाइड्र/क्लोराइड ( +970056 पत्र०, ); 
सायनोकोबा«मिन ( ('ए४7700008&7॥77706 ) 
प्रोपिल ग्छाइकाँल ( 72/009 8]ए००! ) 
सोरबियॉल ( 80४60! ) 
सुगन्घित सिर॒प ( #७४०प्रा'७0 89779 ) 
प्रयोग--थकावट ( 7४7९07688 ), दुर्बलता ( 20०0०॥॥9 ), आदि में 
तथा जहाँ भी टॉनिक की आवश्यकता हो । 
मातश्रा-- १-२ चम्मच दिन में दो बार भोजन के बाद । 
निर्माता---बायोलॉजिकल इवान्स ( जिं00टटांट8) ॥;ए878 ) 


 फरोलिव-- १२ 
ए०-०॥; 
ओषधि-मिश्रण-- कक; नई 
लिवर एक्सट्रेक्ट ( 4/ ४७० प5680॥ ) 
विटामिन बी३ ( शॉछणां। 8. ) 
विदामिन बी२ ( शंका 8. ) 
विटामिन बी१३२ ६ भ&ए)ं। 8, 5 ) 
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फोलिक एसिड ( 7#0०॥० #००१ ) 
निकोटिनामाइड ( ४९०४॥79 708 ) 
फेरस ग्लकोनेट ( #णाए0प्र5 ीए०07568 ) 
कैल्शियम ग्लकोनेय ( (४8), 8]प०009606 ) 
डी. एल. मीथियोनीन ( >>. १४60 ञ7ं0पणांघ्र७ ) 
प्रयोग--शिशु ऑ ( [एच्चि।5 ७ बच्चों ( (7७0 )) सगभा महि- 
लाओं ( ?7४27००॥/6 जर07767 ) तथा दुबल व्यक्तियों के मोजन में विटामिन 
और खनिर्जों को पूर्ति करने के लिए, कुपोषण जन्य अरक्कता ( एणंप्ंण्पदा 
8788779 ) दूर करने के लिए. तथ। सभो प्रकार को अरक्तत्राओं की चिकित घा्‌ 
के लिए इसका प्रयोग होता है । 
सात्रा---? बढ़ा चम्मच दिन में ३ बार। बर््चोंको १-२ चाय का 
चम्मच दिन में हे बार | 
निर्माता--कोप्रन केमिकल ( हि०एा'80 0॥०खां०छ]! ) 
फेरोमाल्ट 
( 88627070596 ) 


ओषधघि-मिश्रण--बह दवा विटामिन बी कम्प्लेक्स ( "॥9७७छा॥ छ 
(४०7065) ,; प्रटीन ( 7/0!'शं॥ ), मिनरल साल्ट्स (6067"9) 88] [8) 
डायसटेस ( /298/856 ), कोलायडछ आयरन एण्ड कापर ( 0००१४] 
470॥ & ७07979०" ), वियाप्ििन डी ! भां।द्वाधां। ) ) आदि के सम्मिश्रण 
से बनायी गयी है 

प्रयोग--यह बच्चों की भूख बढ़ाने तथा अनपच को दूर करने वाली 
दवा है | कमणोर स्वास्थ्य वाले बच्चों के लिए बल प्रदान करनेव।ली ओषधि 
है। यह तपेदिक तथा उन अन्य बीमारियों में भी विशेष छाभ करती है जो 

निरन्तर शरौर का क्षय करती है किसी बड़ो बीमारी के पह वात्‌ स्वास्थ्य काम 
करने वा्े रोगी को देने स्रे मी विशेष फायदा पहुँचाती है । 








विटामिन-टॉनिक पू११ 


सात्रा--२ वष तक के बच्चों के लिए ३ चम्मच दवा भोजन के उपरांत 
नित्य हे बार देना लाभप्रद है। २ से १० वर्ष तक के बच्चों को १ चम्मच 
की मात्रा में नित्य रे बार भोजन के उपरान्त तथा १० पर्ष से ऊपर के बच्चों 
को नित्य तीन बार २ चम्मच की मात्रा में मोजन के उपरान्त देना छाम- 
दायक है | 

निर्मान्चा--क्रक्स लेबोरेटरीज लिमिटेड, लन्दन । 

फरीलेक्स 
( 887885 ) 

आओदषधि-भिश्रण -- 

प्रोट्योछाइज्ड लिवर( ?70760] 7860 [287 ) 

प्रोटियोलाइज्ड ईस्ट ( 770॥60!860 १००४ ) 

सटमक एक्सट्रक्॑े ( 900780॥ ४774 ) 

फेरी मेंगनीज साइट्र ८ ( फछ"+ (७720 97056 (॥678/(6 ) 

फेरी पाइरोफास्फेट ( शी0एं जप ०7709[0866 ) 

सोडियम ग्लिसिरोफास्फेद ( 000क्‍पाए (>]ए०७/०9)089]09॥6 ) 

कापर सल्फेट ( ०००7०/ 5099/6 ) 

कोबाल्ट सल्फेट ( 00७2 ॥ 5परीए09 ) 

फोलिक एसिड ( 7०० 2०0 ) 

इनोसिटाल ( [7090) ) 

एल्क्नोहल ( 3]00॥0) ) 

माल्य एक्सट्रेक्‍्स ( (४ [50790 ) 

सिरप ( 0४7०० ) 

ग्लिसिरीन ( 0ए८७/706 ) 

प्रयोग--चह रक्तस्वल्वता रोग ( 2790779 ) की हर स्थिति में प्रयुक्त 


की जाती है। मूख' बढ़ाने की यह अच्छी दवा है। 
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। 
। 


मात्रा-भोजन के पूर्व नित्य १ से २ चम्मच की मात्रा में थोड़े से जल 
के साथ २ से ४ बार सेवन करना चाहिए। बर्च्चों की मात्रा उम्रके 
अनुसार होगी । प्र 
निर्माता--टी ० सी० एफ० [.मिटेड, बम्बई । । 


पे रो-बी-लीवर 
( #6£४0-8-7,8४6४ ) 
आबषधि-मिश्रण -- ' 
प्रोटियोलाइज्ड लीवर ( 00805 860 ॥/ए०+ ) 
रिबोफ्लेविन ( शिं0णी०&छय7 ) 


निकोटिनिक एसिड ( '००0४०0 300 ) 
फेरस ग्लुकोनेट ( #७07008 (0प९0748 ) 


फेरि एटएमोन साइट्रेट ( #०77 66 &077707 (४0७७ ) 

कापर ट्रेसेज ( (09707 778०68 ) 

कैल्शियम साल्द्स ( (-8/८०ंप्रा] 58]08 ) 

प्रयोग--रक्वस्वल्पता ( 237807798 ), सुबबण्डी ( ॥80६०(७ | अं 
मान्ध ( 4,098 06 ४.]0006 ) पुरानी बीमारी के पश्चात्‌ की लक के 
( )ंण।ह छः (.7070 7॥688 ) तथा आपरेशन किशन कन भोरी 
की कमजोरी ( 8७" 520०0 #768607/07 ) तथा पेट है बाद 
७८०४४ आदि रोगों में यह दवा प्रयुक्त होती है । पुजन, 


मात्रा--१ से २ ड्राम की मात्रा में प्रयुक्त होनी चा हिए | 
निर्माता - यूनीकेम लेबोरेटरीज, बम्बई । 














विटामिन टॉनिक रे 
फरोप्लेक्सन 
( 86770965709 ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- 
थायमिन ह्ााइड्रोक्लोराइड ( 07976 मिर070०%70४006 ) 
रिबोफ्लेविन ( /४।|06]8ए/7) ) 
विटामिन सी ( शरण 5 (४ ) 
केल्शियम पैण्टोथिनेट ( (08]0ंप्रा7 ॥०007078॥8 ) 
नियासीनेमाइड ( 'पां&०॥87706 ) 
लिवर फ्रेक्शन ( 4॥ए०७7 फम"७०७४०॥ ) 
फेरस सल्फेट ( ९7०७४ 509॥969 ) 
प्रयोग--यह हर प्रकार के रक्ताल्पता रोग की अच्छी दवा है | मलेरिया 
( (७०7४७ ) इन्पलुएशा ( 7097028 ), रक्तामाशय ( ॥2780७7879 ) 
तथा प्रसव के पश्चात्‌ स्वास्थ्य लाभ करने के लिए इसका व्यवद्वार विशेष 
उपयोगी होता है । 
मात्रा--१ टिकिया नित्य रे बार सेवन करानी चाहिए । 
निर्माता-एग्लो फ्रश्च ड्रग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई । 


फरहोपर 
(8870 692४ ) 
ओषधि-मिश्रण-- 
इसमें प्रोटियोलाइज्ड लिवर एक्सट्रेक्ट ( 70९0ए88व ॥ए७४ फटा 
78०४ ), विटामिन बी१४७ आयरन ५०मोनियम साइट्रट ( 0॥ 27705 
एांपा7 (/0909 ), एल्कोहल व ग्लिसरीन रहता है । 


प्रयोग--सब प्रकार को रक्काल्पता; स्प्र इत्यादि की अमोध औषधि है | 
दे दे 





५१४ एलौपैयिक पेटेण्ट मेडिप्िन्स | 


मात्रा-- १-२ चम्मच दिन में २-४ बार । 
लिर्माता--रेप्टाकोस कम्पनी ( +७७०४७४८०४ (४0. ) 


ब्यूमासूल्स 
( 9एण075598ए768 ) 

झोषधि-मिश्रण-- 

फेरत ग्लकोनेट ( ४#७7ए008 (०००7० ), विटामिन बी ६, बी 
नियासिनामाइड ( 7प8०४७77०06 ), फोलिक एसिड ( 70४० है कल ) 
विटामिन बी,३२ ओर सी का उत्तम योग हे । 

प्रयोग--यह सब प्रकार की रक्ताल्पता विशेषकर लछोह की कमी वाली 
एनीमिया प्रें उचम कार्य करता है । 

मात्रा--£ कैप्स्यूठ दिन में १ बार । 


अनन>->-«मं_े_-+नन..3.2.<<.... 42.35 कमममनममन्‍मननं-त+. 


हीमोलिविट फोट एलिक्सर 
( छ8९७४7०॥ 097६ #0706 छ&]5्यः ) 
ओषधि-मिश्रण-- 
) लिवर कन्छेेण्ट्रट ( ॥#ए0' (५४070077०6७ ) 
सायनोकोवालामिन ( (0ए797000098|&।॥ं॥ ) 
आयरन कोलीन साइट्रेट / 707 ०१०७ ०ं॥७॥७ ) 
विटामिन बी ( भशॉधाओं। 3+ ) 
रिबोफ्लेवीन ( िं008976 ) 
नियासिनामाइड ( प80797706 ) 
विटामिन बी६ ( शा) 36 ) 


व तह .#&£&»&£/...&.&&.&.»ह।»।+ ॥ .?* 8. « «था 
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फोलिक एसिड ( 70०४० 4०0 ) 

एल-लाइसीन मोनोहाइड्रोक्लोराइड . ( 7.-,एथञं॥9 77णाणाग्रत60- 
(/7007706 ) 

सॉबिंयाल ( 500४७) ) 

सिरप, ग्लिसरीन आदि [ 09709, 8ए०७१॥6 6०७६. _ 

प्रयोग--सभी प्रकार की अरक्षताएँ [ 3807793 ], अल्प बृद्धि 
[ 80/७7/९७0० 870छ07 | भूख में कमी | 9007" &079#॥69 | दुबंलता 
[ 79009॥75 | आदि में लाभप्रद है | 

मात्रा--२ चम्मच दिन में २-३ बार 

निर्माता--स्मिथ स्ट्रेनिस्ट्रीय [ 80॥07 डछिकगंड07686 ]। 

हीमैट्रीन कप्स्यूल 
( छू6७7079६४7786 (995फप765 ) 

ओऔपधि-मिश्रण -- 

लिवर कंसेंट्रोट [ #ए७" (:07९७7678॥8 | 

फोलिक एसिड [ 7070 ००१ | 

विटामिन बी६३ [. /धिाओं! छिन्‍७ | 

विटामिन सी [ शाक्षाणं) ७ | 

निकोटिनामाइड [ -0णांग्रशांते० |] 

फेरस फ्यूमरेट [ #607008 धा7078/8 ] । 

प्रयोग---अरक्कता [ 37809779 | ओर दुबंछता [ 70000 | में 
प्रयोग करते हैं । 

योग--१ केप्स्यूल दिन में रे बार भोजन, जलपान के बाद | 
निर्माता--सेण्डोज [ 597002 |] 


७७० आर्मी ५ जरा 





हुमा मम; [७४४४७ मापन ड.._"||़_:_!| _|]:!"!|प््प 
0... 5. उ्मविवमीमामनदुनमममकामनकन असन्‍भा>-+>्कम्बीकि. 
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हिपेटोग्लोबिन 
( छ6०9०६४०207079 ) 

ओषधि-मिश्रण--इसमें लिवर एक्सट्रेक्ट ( 7/ए७/ शिष्टाए.80 ), 
पेप्टोन ( ४००४००० ), आक्सीहीमोग्लोबिन ( (०5ए॥७०४०छ0०007 ); 
आयरन एण्ड एमोन साइट्रट (707 800 &7॥ग्र70ण) (४४७४७), सोडियम 
हाईपोफास्फाइट (500 प7 प्रए9ण०7०७०४॥० ), निकोटिनिक एसिड 
( १००४प४ां० 80०0 ) एल्कोहल एवं ग्लिसरीन रहता है | 

प्रयोग--सामान्य रक्तटाँनक के रूप में कमजोरी, गर्भावस्‍था एवं सब 
प्रकार की रक्काल्पता की अवस्था में प्रयोग करते हैं । 

निर्माता--रेप्टाकोस कम्पनी ( *४०७७०/४७४:08 (00. ) 


हेपिसेब्निन 
( छ&694086०४७॥४ ) 

ओऔषधि-मिश्रण-- 

थाइमिन क्लोराइड ( 777ं87776 (/70706 ) 

रिबोफ्लेविन ( +०0०॥9४ए॥॥ ) 

एस्कार्बिक एसिड ( 3800%0 80॑ते ) 

निकोटिनेमाइड ( ।000877006 ) 

विटामिन ए. ( ५8777 . ) 

विदयामिन डी ( प॥७7०77 2 ) ह 
प्रयोग--यह विटामिन की कमी पूरा करता है। रक्काल्पता रोग में बा 


प्रयोग बढ़ा गुणकारी है। उन बीमारियों में जिनमें रोगी एकदम जीए- 


शीण होता जा रह हो इसका प्रयोग लाभ पहँँचाता है। बच्चों के लिए, भी 
इसका प्रयोग तुरन्त फल दिखाता है। गर्भ काल में भी इसका प्रयोग 
करना चाहिए । | 
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मात्रा--३ से ५» जेल्सील्स तक दिया जा सकता है । 
तनिर्माता--लीली, अमेरिका । 


की... “क के वन: 


हिपोसिमा 

( छ७ए००४०० ) 
औपधधि-मिश्रण--कंस ० लीवर एक्सट्रेक्ट (0०7०, ॥/ए67 छह"80७) 
विटामिन बी ( भॉँशाशा) 2 ) 
निकोटिनिक एसिड ( 'ा००४प॥० 3०५१ ) 
फेरस आयरन ( ?७77008 ॥707॥ ) 
कापर ( ००7०79०7 ) 
मेंगनीज ( 7र्धशा]8&97686 ) 
प्रयोग--रक्तस्वल्पता ( .3807788 ); गर्भावस्‍था ( 7027७॥० ५ ) 

द्ध पिलाने के समय ( ],8009007 ). आदि में विशेष लाभ करती है । 

सात्रा-? से ३ चम्प्च की मात्रा में नित्य २ बार भोजन के पूर्व सेवन 


करना गुणकारी होता है । 
निर्माता--बंगाल केमिकछ, कलकत्ता | 


हिपेबित क ० 

। ( त७७०४०४०७ (075. ) 
औषधि-मिश्रण--लिवर फ्रोक्शन-१ ( [७ [7900#07-7 ) 
विटामिन बीवब ( शशिायां0 3+ ) 
विटामिन बी२ ( शांक्षाओं) 3५ ) 
विटामिन बी६ ( ४7977 6 ) 
नियासिनामाइड ( श४०७॥७॥॥06 ) 
डीयल पैन्थिनाँल ( ॥)), ?७॥0970) ) 


रू शा 
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विटामिन बी १२ ( '*8ण7 १५ ) 

फेरस ग्लकोनेट ( #७००008 (>प्र०८009॥8 ) 

केल्शियम ग्लिसिरोफास्फेट ( 08]ठंपए/ 0]ए०७/००४०४)78(० ) 

कोबाल्ट सल्फेट ( ("०७७ छप्राए786७ ) 

मेंगनीज साइट्रंट ( १(&7887056 (॥४8॥७ ) 

कॉपर सोडियम साइट्रेट ( (०७००० 800 प्रण (ञअं08७ ) 

प्रयोग--यह हर प्रकार के रक्ताल्पता रोग में लाभदायक है। यह 
विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी की पूर्ति करता है। 

मात्रा--भोजन के उपरान्त २ चम्मच की मात्रा में नित्य २ से रे बार 
तक सेवन करना चाहिये बच्चों की मात्रा उम्र के अनुसार होगी । 

निर्माता--एल्षेग्बिक केमिकल, बड़ोदा | 





हाइपोकल 
( छएए००थ7 ) 
ओषधि-यह केल्शियम हाइपोफास्फाइट ( (७० लजएण9७68- 
97686 ) है । 


प्रयोग--यह दवा कण्ठमाछा ( 50०0७ ), खाँसी, 
ठण्ड लगने ( 0०प९) & 00०0 ) रुखण्डी ( शिं0८७७5 
गुणकारी है| यह भूख को बढ़ाती है, 
है तथा रक्तवर्धक है | 


बलगम तथा 
/ आदि रोगों में 
पाचन शक्ति की खराबी को दूर करती 


भात्रा--१० बूंद से त्ञेकर ४ ड्राम तक की मात्रा में नित्य दो 
चाहिए। उम्र के अनुसार मात्रा में कमी-बेशी की जा सकती है । 


निर्माता--ईस्ट इण्डिया आदि अनेक कम्पनियाँ |. 


बार देना 
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हेपाजेस्ट 
( छ&७७०2०७४६ ) 
आषधि--यह प्रोटियोलाइज्ड छोवर पाउडर ( 7060]988ऐ 4/ए67 
70ए0067 ) | 
प्रयोग--इसका प्रयोग पर्निशस एनीमिया (7?6७"7700प8- 8708607279 ) 
' मेक्रोसाइटिक ण्नीमिया ( ]80९07/00ए४0 879807098 ४ गर्भावस्‍था की 
रक्तस्वल्पता ( 7/'8270७॥0फञ ७8०77 ७ ) में विशेषकर होता है । 


मात्रा--ह से १ चम्मच की मात्रा में अथवा इससे अधिक भी फल 
के रस अथवा पानी में मिलाकर दिन भर में १ से रे बार तक देनी चाहिए | 
दवा की शीशी को हवा में खोलकर न रखना चाहिए । शीशी से दवा 
निकालने के बाद तुरन्त उसे बन्द करने का ख्याल रखे अन्यथा दवा खराब 
हो सकती है । क्‍ 

निर्माता--एलेम्बिक केमिकल); बड़ौदा ! 


क्‍ हीमोद्राक्षोमाल्ट 
जी ५२ ( छु७70-0'४थ्नॉट8/707097६ ) 
ओऔषधि-मिश्रण - क्‍ ८ 
अंगूर का रस (वंप्रां08 0 (38098 ) 
ग्लिसिरोफास्फेट ( (ए०७/०४४०४7०॥७/७ ) 
उसिमिल्लेबुल आयरन ( 285977]980)8 ॥7"0०7 ) 


पेप्सीन ( +०7५ां॥ ) क्‍ 
प्रयोग--मूख की कमी ( 72088 ए[ ७0708 ) शरीर का क्षय होते 


जाना तथा कमजोरी ( ४४०४७४728 ४ : ])009॥70ए9 ), वजन को कमी (2088 
० ए०ं8॥॥ ), रक्तस्वल्पता ( .५080779-) आदि रोगों में छाभग्नद्‌ है! 
बहुत अधिक समय तक किसी बीमारी के भोगने पश्चात्‌ यदि इसका सेवन _ 


किया जाय तो गयी हुई तन्दुरुस्ती पुनः वापस आ जाती है। इसका प्रयोग 
टी. बी. तक के रोगे में मुफीद साबित हुआ है । 





कि दवा की बोतल अंधेरी तथा ठंढी जगह में रखी जाय | 
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सात्रा-१ ३ से चम्प्च की मात्रा में थोड़े से जल के साथ दिन में ३ बार 
सेवन करना चाहिए । यदि भूख बढ़ाने के लिए सेवन करना हो तो भोजन के 
पहले ओर यदि टॉनिक रूप में प्रयोग करना हो तो भोजन के पश्चात्‌ सेवन 


करना लाभदायक है | १ से ६ वर्ष तक के बच्चों को 3 से 3 चम्मच, ६ वर्ष 
से १२ वध के बच्चों को ३ से १ चम्मच की मात्रा में देना चाहिए | 


निर्माता--एल्षेम्बिक केमिकल वक्‍स), बड़ौदा | 


हाईड्रो-प्रोटीन 
( छज़वर०-फुः7०8०३० ) 

ओबषधि-मिश्रण-- 

एमीनो एसिडिस ( &॥7/770 ७००५ ) 

लोवर पेप्टाइड्स ( 7,0ए8० 72690068 ) 

प्रोटीन ( 770७7 ) 

ग्लकोज ( (>[ए००088 ) 

एरोमेटिक्स ( :५7075880 ८8 ) 

प्रयोग--यह भोजन का कार्य सम्पादित करती है। टायफायड, टी. बी, 
बेखीलरी डिसेण्ट्री, ह्िपेटाइटिस, लीवर की बीमारी आदि रोगों में इसका 
प्रयोग लाभप्रद होता है जब कि रोगों खाने की वस्तुएं त्याग देता है । 
आपरेशन के पूर्व तथा पश्चात्‌ भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके सेवन 
से शरीर में कमजोरी नहीं होने पाती | इस दवा की सूईं भी आती है जो 
समयौचुसा!र प्रयोग की जाती है । 

मात्रा->डगभग २ से ३ ओर की मात्रा में नित्य शर्बत, फल के रस 
अथवा जडछ में मिलाकर सेवन करना उपयुक्क है | किन्तु मात्रा में कभी-बेशी 
रोगी को स्थिति के अनुसार की जाती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए 


निर्माता--बंगाढू इम्यू मिटी, कलकत्ता 
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हिपाविद्रोन 
[ छ&७७9०ए7६९0706 |] 
ओषधि-सिश्नण -- 
प्रोग्योलाइज्ड लीवर [| +"०6>ए880 /ए०' ] 
एलिम्रेण्टल आयरन [76707 ४ उवैएण 8४  क'७शवंठ 6ै07ण- 
(86 क्षादे ए९०७०ए४-७प6079809 ] 
फोलिक एसिड [ #0०॥४०७ 2००0 ] 
मेंगनीज क्‍लोराइड [ )(७॥2870०४० (99]0700 ] 
कॉपर सल्फेट [ (००99० 5प9॥866 ] 
प्रयोग---रक्ाल्पता | 0॥8७7४७ |, दुबलत। रोग मुक्तिकाल [ (997 - 
ज9]6308708 ही गर्भावस्था आदि में उत्तम टॉनिक है। 
मात्रा - २ से हे चम्मच दिन में दो वार भोजन करने के बाद 
निर्माता-रुूटेण्डड फार्मास्युटिकल्स लि० | 


०००>परामी सि  कन 


आयरन आसंनिक स्टिक्नीन कम्पाउण्ड 

[ ॥९00 2786.70९ 507एटलाजा56७ (१07590ए०व५ ] 
ओऔषधि-निश्रण-- 

आयरन [ 7707 ] 
सोडियम कोकोडाइलेट | 50007 (१0000ए]8॥9 ] 
सोडियम ग्लिसिरोफॉस्फेट [ 50007 (]9ए००७/००)॥०७ ] 
स्ट्रक्नीन सल्फेट [ 507ए7णायां6 8090886७ ॥ 
कॉपर सल्फेट [ 0097७" 509॥ +७ ] 
मैंगनीज क्लोराइड | ॥७॥897656 (00]07900 | 
बलोरब्युटाॉल | 0.0फए7०0 | 

प्रयोग - उत्तेजक टॉनिक [ 5४एपो॥॥ प0पां० _ है । सामान्य दुब 
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लता ( (४७7078) 0&0769ए ) एवं रोगोत्तरकाल ( (णाए4७।65007०08 ) में 


लाभप्रद है । 
निर्माता--गलैक्सो लेबोरेटरीज ! 


जेक्रिटन 
( ]७८ए४६४०9 ) 
क्‍ ओषधि-मिश्षण-- 
॥ कंसं० लीवर एक्सट्रोक्‍्ट ( (!णा०, ॥#ए७' िर8० ) 
द विदयाधमिन बी4 ( शा) 3, ) 
निकोटिनिक एसिड ( ००0४० ४०० ) 
प्रयोग--इसका प्रयोग मेक्रोसाइटिक एनीमिया, प्रिगनेन्सी एनीमिया, 
एवं ट्रापिकल नुट्रीशनल एनीमिया में करते हैं । 
मात्रा--मोजन के पूर्व १ चम्मच की मात्रा में दिन में ३ बार सेवन 
करना चाहिए । 
निर्माता-- गाल केमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल वर्क्स, कलकत्ता | 


अत अजने 5 कऑजज- वन: 


केप्लर मल्टी विटामिन केपस्यूल 
( 86067 शपर[६ए7 2079७ (०986 ) 
ओषधि-मिश्रण--इसमें विटामिन ए, डी, सी, बी, बी, निकोटिना- 
माइड ( परां००ा79ाशां0० ) आदि ओषधियाँ रहती हैं | 
अयाग--सब प्रकार के विटामिन हीनयोगज रोगों में टॉनिक के रूप में 
प्रयोग करते हैं । 
निर्मात्रा-- बरोज वेहकम ( 3077०पछ्टी8 ए/७॥॥००00७ ) 











विठामिन-टॉनिक पूररे 


क्रेप्लर माल्ट विद द्ाक लिवर आयल 
( हु८७७6४ ४०व६ जछ070 8#87& 7.96४ (38 ) 
औषधि-एशि श्रण--- इसमें विटामिन ए, डी के अतिरिक्त शाक लिवर 
आयल ( शशि] 47ए67 0। ) तथा माल्य ए क्सट्रक्‍्ट (0/8[5 ऋ.<'806) 
रहता है | | 
प्रयोग--बच्चों में कमजोरी, गर्भावस्‍था एवं दुग्घावस्था में प्रयोग 


करते हैं । 
मात्रा--१ चम्मच दिन में १-३ बार भोजनोपरान्त । 


निर्माता-- बरोज वेलकम ( ठिप्रा70प्रष्टी9 श४०॥००४७ ) 
लवोजेन 
( 7.7ए0०९2९० ) 

ओषधि-मिषश्न-- 

विटामिन बी शंक्ाओंए 8. ) 

विटामिन बी२ ( ४7०४॥777 53, ) 

विटामिन बी६ ( ४गॉछाशां॥ & ) 

निकोटिनिक एसिड ( 7शंट0ांगां० &लं0 ) 

एक्सट्रक्ट आफ लीवर ( ४४80९ र्0ा [॥ए0' ) 

ईस्ट एक्सट्रोक्ट ( ४०४४ 0800 ) 

प्रयोग - “यह दवा मृख् बढ़ाती है तथा पाकाशय की सम्पर्ण खराबियों 
को दूर करती है। नसों में सफूति पेदा करती है तथा शरीर को बलवान 
बनाती है । क्ताल्पता रोग से ग्रसित व्यक्तियों को इसका अवश्य सेवन करना 
चाहिये, क्योंकि इसके प्रयोग से रेड ब्लड कापकब्स की बृद्धि होती हे 

सात्ना--१ चम्मच से २ चम्मच की मात्रा में, नित्य २ बार सेवन 
करना उचित है। इसे सोडा वाटर के साथ मिलाकर सेवन करना विशेष 
लाभप्रद है । 


निर्मात(--दी ब्रिटिश ड्रग हाउसेस लिमिटेड, लन्दन ! 


5-3 | ४७8७-७७ **न.-सक>जए-य.०--७-काकक0८-पप्जक. 
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लेसिविन 
( 7,९८०एा7 ) 
ओपष घधि-मिश्रण-- 
माल्ट एक्घट्र कट ( 269 ६६७७० शा 
सिन्कोना एंक्सट्रेक्टिव्ज ( (शंप्रष०गघ0 38 ॥507806ए७8 ) 
विटामिन्स ( एाणांत8 ) 


प्रयोग “>रक्तर्वल्वता ( 4989070[9 ), स्नायुशूठ (९७५/७७(॥७०॥७), 
अग्निमान्य ( 93060933 ), रत्िक्रिया को कप्रजोरियाँ ( 565प७)] 
42/830:]063 ), मेज्ञेरिव्ल कैकेक्वियवा ( ३8००) ए७०००६८१७ ) 
आदि रोगों में छाभ करती है । 


मात्र-१ से २ चम्मच को मात्रा में भोजन के उप तन्त सेत्रत करन। 
चाहिए | 


निर्माता -बंगार केमिकल एण्ड फार्मेध्युटिकल वक्‍त, कलकत्ता | 


स२.-.---ममाा.. मम ग्र्ां.. मामा 


लिबोटोन 
( 77ए0०६0986 ) 

ओऔबषधि-मिश्रण -- 

सोडियम फास्फेट ( 500 प्रछ्त ?0079090७ ) 

सोडियम बेज्जोएट (3006[प्रा॥ 80850866 ) 

कस्करा ड्र|इ् एक्स ( (/38037'3 [2'ए ६६. ) 

बाइल साल्ट्स ( 6 59] ) 
कालप्रेध लि० एक्प्त० ( ि4००2॥ ॥/04, ॥56, ) 
ऐघ्टेराक्रैन्था का क्त्राथ ( 03603007 ०0 ॥५६३७३७३ 769 ) 





बे >+-००६आ----.५...क ०७१७... - 
नि जननी... न 
मम नप+-न--ामनन-----++आ मम 


थकमाक- 


वियामिन-टॉनिक पर 


लि० एक्‍स० आफ ओरझ्डेनलैण्डिया (74. #ऊा, ० 000५४ 
9709 ) 

लि० एक्स आफ कल्षेरी ( 7.4. +5+, ० (४8)०/४ ) 

कुर्ची अल्कालायड ( 3&)78]008 ० &णथां ) ही 

अल्कोहल (६ 23]070)! ) 

प्रयोग-- यकृत के विकारों में लाभप्रद है। अरुचि ( 37058 ), 
चिरकारी कोष्ठबद्धता ( (77070 (०एश्श०ध्वां०३ ), पित्ताशय के रोग 
( ॥)888898 0+ ह4 080९6 ), अश ( ?]९8 ) आदि में लाभ* 
कारी है । | 

मात्रा-- १-२ चम्मच भर भोजन के बाद । 

निर्माता--ई० आई० पी० डब्लु० (+ 4. ४. ४४. ) 


,ााम्यकमाकः न. धाम. परवारााकाााा 


लिव्यूल्स 

( 7,/ए४ए७65) 
ओबधि-मिश्रण-- 
प्रोगियोलाइज्ड लीवर पाउडर ( [7060०]५६७१ १4ए७' ४०ए0७/ ) 
प्रोटियोलाइज्ड स्टमक पाउडर (?700605 86९ 500ए20% ?०छव७०) 
फेरस सल्फेट ( #७77०५४७ 0परो०॥५0७ ) 
थाइमिन हाइड्रोक्लोराइड ( 7 परांध्षाता76 निए0700॥07009 ) 
रिबोफ्लेविन ( छि0०)&एरां7 ) 
पाइरीडाक्सीन हाइड्रोक्लोराइड ( +97४00%7॥6 पच्ञ7/0०0॥000७ ) 
केल्शियम पेण्टोथिनेट ((१७)0प्रा॥ रिक्षा/08798 ) 
नियासिनेमाइड ( |७०॥।७/॥ 06 ) 
ऐस्कार्बिक एसिड ( &8007%ा० 2०0 ) 
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फोलिक एसिड ( 70॥0० 20०० ) 


प्रयोग--यह हर प्रकार के रक्तस्वल्तता रोग की उत्तम दवा है। गर्भा- 
वस्था, किसी बीमारी के पश्चात्‌ स्वास्थ्य छाभम करने, कमजोरी आदि में भी 
अच्छा काम करती है । 


सात्रा--१ से २ टिकिया की मात्रा में; नित्य २ से तीन बार तक थोड़े 
से जल के साथ निगल जाना चाहिये | मात्रा बढ़ाई भी जा सकती है। 
तिर्माता--एलेम्बिक, बढ़ौदा । 


कि 09 रण 


 लक्सट्रान 

( 7,९5६४09 ) 
ओषधघि-मिश्रण-. 
लीवर स्टमक कन्पेन्ट्रे ८ ( [/ए७० 5॥07780 00ण70७773/8 ) 
आयरन एण्ड एमोनिया ([700 & 4 एता70ांप्रात 067वा85 87687) 
विटामिन बी१२ ( श॥ठाथां। 8. , ) 
थाइमिन क्छोराइड ( एफ्रांध्ाशां० (४0-१७ ) 
रीबोफ्लेविन ( +थें00]9छा7 ) 
प्रयोग--हृर प्रकार के रक्तस्वल्वता रोग की उत्तम 


! दवा है | इसके सेवन 
से लीवर का काय सुचारु रूप से चलता है। 


मात्रा--३ से ६ टिकिया तक नित्य सेवन की जा सकती है | 
श्यकतानुसार १२ टिकिया तक्क प्रयोग में आ सकती है। 


निर्माता--छीली, अमेरिका | 


अ।व - 





विटामिन-टॉनिक ५२७ 


लाइसिनॉल 
( 7,ए5700 ) 







ओऔषधि-मिश्वण -- 

एल-लाइसीन मोनोहाइड्रोक्लोराइड ( 7/+“एशं8 70700ए0/0प०ा- 
307006 ) 

विटामिन बी ( भोकाशंत 373 ) 

विटामिन बी६ ( भध्यशां] 3 ) 

विदामिन बी१२ ( "7शाशांए 349५ ) 

प्रयोग--शिशुओं की शारीरिक दद्धि के छिए उत्तम ओषधि है । 

माआञा--१ ०-२० बूँद प्रतिदिन । 

निर्माता--अलका फार्मास्युटिकल्स ( 2:3&8 ए7कक्वाप0980९प॥००)७ ) 


ला हे मक्का 


मेकीसिदाल 
( )१९८४०५७१६० ) 


औषधि-मिश्वण «< 

डायल मेथीयोनीन ( >-9(॥'077०6 ) 

कोलीन ( (00॥7768 ) 

इनोसिटाल ( 7020) ) 

विटामिन बी१२ ( ४शध्णओं! 34५ ) 

विटामिन ई.( ४]७7) | ) 

लीवर फ्रक्शन्स ( #गएश' मए&०7078 ) 

प्रयोग--यह लीवर की शिकायतों को दूर करती है तथा शरीर पुष्ट 
बनाती है | 
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ह न 


मात्रा--३ से १ ऑस की मात्रा में अथवा १ से २ चम्मच की मात्रा में 
नित्य तीन बार सेवन करना चाहिए । 


निर्माता--सिपला, लेबोरेटरीज, बम्बई | 


मिनोलेड 
( ॥77024 ) 
ओषधि-मिश्रण--- 
विंटामिन ए. ( श६87एआंग #& ) 
बिटामिन डी२ ( श॥७एगं) ॥), ) 


एल. लायसीन मोनोहाइड्रोक्लोराइड ( ॥,, ॥,एजछं9 )४०5०४७०४०- 
(/79]0706 ) 


फेरि अमन साइट्रेयट ( 7७77 ७&॥श0०7 (७७ ) 

कैल्शियम ग्लिसिरोफास्फेट ( 08]. (७]ए८७/००४०४9॥9(9 ) 

सोडियम )5 ( 00. 99 99 

मेंगनीज क्‍लोराइड ( (४९७7९४७ (.॥]040७ ) 

कॉपर सल्फेट ( 0079797/ 50]908/6 ) 

कोलीन बलोराइड ( ( ॥0॥76 (%]0700७ ) 

मीथीयोनीन ( ॥(९फ्ञांण्रा6 ए, ए', ) 

प्रयोग--बच्चों के दाँत और हांडुयों के ठीक निर्माण के लिये ञच्छा 
टॉनिक है । विटामिन ए. और डी की कमी से होने वाले रोगों ( )086886& 
076 0 वलीटंशाएए ० शञरं।. & ०70 7) ) तथा दुबलता में प्रयुक्त 
होता है | 


मात्रा--२ चम्मच दिन में ३ बार तक | बब्चों को कम मात्रा में । 
निर्माता--दी ० सी० एफ० । 


करा अ- ६2 चक्र >> 


: 
दशक ला | 


विटयामिन-टॉनिक श्र 


: अश्टीसेब्रिन 
( शपाट्वाटडएलॉंत ) 
ओषधि-मिश्रण--- 
थाइमिन ( 08 एप्त0"ंत७ ) 
रिबोफ्लेविन ( शि०0एी5रां7 ) 
पाइरीडाक्सीन ( 79770606गञ्ां76 ) 
पेण्टोथेनिक एसिड ( +&0076णां० 8०0 ) 
निकोटिनेमाइड ( 2४000४767706 ) 
ऐसकाबिक एसिड ( 28000 80०0 ) 
डिस्टिल्ड टोकोफेराल्स ( !श8४0त १०००७००७ ) 
विटामिन ए. ( शॉशछाशांत 8 ) 
विटामिन डी ( शां७एायं।) 72 ) 
ध्रयोग--रक्नस्वल्पता रोग की यह औषधि है। विटामिन की कमी की 
पूति करता है । 
मात्रा--किसी बीमारी के न रहने पर यदि रक्त-वीय॑ बढ़ाने के लिये 
इसका इस्तेमाल करना हो तो १ टिकिया नित्य पर्याप्त है | किन्तु रोग के 
समय २ से ५ टिकिया तक की मात्रा में देनी चाहिये । 
निर्माता--लीली, अमेरिका । 


+>-- ईड +>बकपाथक- 
€ ३. ले 
म्ल्टोविदप्लक्षप्त फोट 
( ७ए०६7ए769[0]65 70:६6 ) 
यह गोछी, केप्स्यूल एवं सिरप, ड्राप तीनों में रूपों मिलती है! 
ओषधि-मिश्रण--इसमें विटामिन ए, बी,, २५ बी ६८ >बी १४. 
कैल्शियम पेण्टोथिनेट, ( (8]0०॑ प्रात 7 827707060866 ) नियासिनामाइड 


( ं8९078॥708 ); वियामिन सी, डी, टोकोफेरिल एसिटेट ( 0080« 
डे क्‍ 
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ए097"ए] &००0४68 ), फोलिक एविड ( ४0॥० 20०१ ) तथा मिनाडियोन 
( (९४७०४०7०७ ) रहता है । 


प्रयोग-सामान्य टॉनिक के रूप में सम्रस्त प्रकार के वियामिनददीन योग तर 
रोगों में इसका प्रयोग करते हैं । 
मात्रा--£ कैप्स्यूल दिन में १ बार | 


लिर्माता--ड्य मेक्‍्स कम्पनी ( >प्रष्ठ०ष८ (४०, ) 


कलमाया चाल 6) प्मप८मभम«् 


विठामिनेद्स फोटे 
( ४३४६७॥779685 &07686 ) 
ओषधि-मिश्रण--यह १० विदासमिन और मिनरल ( 'शितवछब5 ) 
का एक संयुक्त योग है । ह 
ध्रधोग--मल्टी विटाप्त्तेक्स के समान है ! 
सात्रा --१ गोली दिन में ३ बार । 
निर्माता-रोश कम्पनी ( 0००७७ (०, ) 


जज आम 


मिन्युव्स 
( ॥0प्रा65 ) 
ओषधि-मिश्रण -इतप्तमें १२ विटामिन्स, खनिज ( (॥0/98 ) विद्या: 
मिन ई, बी२ तथा फोलिक एसिड ( 70०४० 2००0 ) है । 
प्रयोग-- सामान्य टॉनिक के रूप में रक्ताल्पता इत्यादि अवध्थाओं में 
प्रयोग करते हैं । 
मात्रा--£ केप्स्यूल दिन में रे बार । 
निर्माता “जान वेथ ( ००7 ४४०४ ) 


क्रकरकआ 0 ६ फस्लआंड-0 चूथाअमयदक, 








वियामिन-टॉनिक थूड्े१ 


मेटाटोन 
( १6७६४६0706 ) 

ओऔषधि-मिश्रण --इसमें थायमिन हाइड्रोक्लोराइड (77॥ं०|शां79 लि०।.), 
सोडियम ग्लिसिरोफास्फेट तथा पोटेशियम, केल्शियम, मेग्नीशियम एवं 
स्ट्रकनीन के ग्लिसिरोफास्फेट ( 50वीप्राए, शि०॑88अंप0,._ ए४णिप्), 
७९7०४ एप & 507'एण76 ५]9५७"0०970989॥9/885 ) रहते है! 

प्रयोग--यह स्वादिष्ट, भूख बढ़ाने वाछा सामान्य उत्तम टॉनिक है । 

मात्रा--१-२ चम्मच दिन में दो बार भोजनोपरान्त । | 


निर्माता-पार्क एण्ड डेविस कम्पनी ( 70८ & 29रां8 (००: ) 


की 3 जिन 


मेक्साफाल 
( (७5०० ) 
ओषधि-मिश्नण--फोछिक एसिड ( #०ाॉा० ै0०॑ंते ) 
विटामिन डी ( ५॥७797 ४ ) 
थाइमिन हाइड्रोक्लोरायड ( 7/87776 सिछते "00)0४ 79006 ) 
रिबोफ्लेविन ( शिं0०ी&रां) ) 
पायरीडाक्सीन (7ए४60ग7706) 
एसकाबिंक एसिड ( 38९070ं० #0०ँंते ) 
केल्सियम पेण्टोथिनेट ( (09), +97007979/68 ) 
नियासिनेमाइड ( 7०७7४ ०6 ) 
टोकोफेराल्स ( 0००797०"०!४ ) 
प्रयोग--विटामिन ए, बी कम्प्लेक्स, सी तथा डी की कमी के कारण 
उत्पन्न रोगों में फायदा करती है | इस प्रकार के रक्तस्वल्पता ( 2.7809779 ) 
शेग की उत्तम दवा है । 


कू३२ एलोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 


सात्रा--शरीर को हमेशा बलवान बनाये रखने के लिए १ टिकियए 
नित्य सेवन करना चाहिए । रोग के समय २ टिकिया नित्य तीन बार पहले 
एक सप्ताह तक सेवन करना चाहिए, ओर तत्पश्चात्‌ १ टिकिया काफो समय 


तक सेवन करना श्रेयस्कर है। आवश्यकतानुसार & टिकिया तक नित्य सेवन 
की जा सकती है । 


अअइभ रा ।.साशमममाा कक. नम» थमा क.. 


मीनाडेक्स 
( 07094 65 ) 
झोषधि-मिश्रण--- 
इसमें विटामिन ए, बी, फेरी एट एमोन साइट्रास ( ७०४ ७६ &सात- 


00 (70:28 ), कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम) मेंगनीज, ग्लिसिरोफास्फेट 
( (+छ0्ंप्रात, शि०8४४प७,. 5097, . (७7९०7688, (3]9०७७०- 


97708978068 ), कापर सल्फेट ( (००7०7 5प97%/8 ) का योग है | 
प्रयोग--सामान्य टॉनिक के रूप में जीर्ण रोगों के उपरान्त कमजोरी, 

क्तुघानाश तथा अन्य विटामिन हीन योगज रोगों में प्रयोग करते हैं । 
मात्रा--१-२ चम्मच दिन में दो बार । 


निर्माता- ग्लैक्सो लेबोरेटरीज ( (]850० 4,8007"900१6७ ) 


_4ग्न्‍रसकाद-अ 








मेक्राफोलिन आयरन 
( /४७0/79/0]795 ॥[#ठ695 ) 
ओबधि-मिश्रण--.इससें फेरस फ्युमरेट ( म0छ70प8 ए'परा7७"४(७ ), 
विटामिन बी१२ ( शाॉ।ाएां। 85५ ) तथा फोलिक एसिड 


(7०४० 4००0) 
रहता है | सिरप तथा टिकिया के रूप में भी मिलता है। क्‍ 








वियामिन-टॉनिक , "पं डक 


. प्रयोग--इसका प्रयोग सब प्रकार की रक्काल्पता विशेषकर लोह की कमी 
थाली रक्काल्पता में करते हैं । 
माज्ा--१-२ चम्मच या गोली दिन में हे बार । 
निर्माता- ग्लेक्सो लेबोरेयरीज ( (४]850 7,8007800769 ) 
टिप्पणी--१ केबल मेक्राफोलिन ( ४४०: ०ींए ) भी मिलता है 
जिसमें आयरन ( लोह ) नहों रहता | 


२. एलेम्बिक ( 2]०४०० ) का इसी प्रकार का योग फोलिनेट- 
(विद घिटामिन बी३२ ( सीण्एा० जाया शाधछाणांत 839 ) नाम से 
मिलता है | 


मेक्सामिन 
( ॥०5७/७४७ ) 
ओऔषधि-मिश्नण-- 
विटामिन ए ( ५४]॥०एव४॥वं7 ४ ) 
विटामिन डी ( जछाएंए 72 ) 
थाइमिन हाइड्रोक्लोराइड ( 7790एा78 त्िएत०करो0प॑08 ) 
रिबोफ्लेविन ( धिं00/]90776 ) 
पाइरीडाक्सीन ( +एणं0०ड579 ) 
विटामिन सी ( शांधछ्षाशा) ( ) 
कैल्शियम पैण्योथिनेट ( (००ंपराश ?०7४0०0॥0968 ) 
'नियासिनेमाइड ( 8079 0०४70७ ) 
टोकोफेराल्स ( 7/0०007909870]8 ) 
प्रयोग--यह दवा भूख को बढ़ाती व शरीर को ताकत पहुँचाती है । 
थह भोजन का भी काय करती है । 


५३४ ु एलोपथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 


मात्रा--१ केप्स्यूछ १ सप्ताह तक नित्य रे बार सेवन करना चाहिए, 
ओर इसके बाद नित्य १ कैप्स्यूल खानी चाहिये । 


विर्माता--दी एंग्लो फ्रेंच ड्रग कं० लिमिटेड, बम्बई | 


मेलवेरॉन 
( ॥66॥9०४07 ) 

ओषधि-सिश्रण---विद्यमिन ए. ( शधाणं। & ) 

बिटामिन डी ( ५४9ण्शां0 70 ) 

थाइमिन हाइड्रोक्‍्लोराइड ( 4876 मलिएक0०ा0796 ) 

रिबोफ्लेविन ( थ्िं007]8छ77 ) 

आयरन एमोनियम साइट्रेट ( ॥7णा &ैग्राश्व0गंपा। (अंक० ) 

माल्य एक्सट्र कट ( 4&)॥ ५5%78०0 ) 

प्रयोग---यद् शरीर को बल प्रदान करनेवाली दवा है। बच 
घबके लिए. उपयोगी है । 

साज्ञा--बच्चों को $ चम्मच से २ चम्मच की मात्रा में ( छो टे चम्मच 
से ) नित्य १ से २ बार तक तथा बड़ों को १ चम्मच से २ चम्मच की मात्रा 
में ( बड़े चम्मच से ), नित्य २ से ३ बार तक देना चाहिये। दवा को दूध, 
पानी अथवा फल के रस के साथ मिछाकर देना विशेष उपयोगी है | 


तिर्माता-- छीली, अमेरिका | 
मल्टीवाहट 
क्‍ ( 0फ0६9786 ) 
ओषृधि-मिश्रण-. विटामिन ए. ( शराण्यां। & ) 
वियामिन बी३ ( शाक्ाओं। 8. ) 
वियामिन सी ( शांधायां) ०) 


चा तथा बड़ों 














बिटामिन-टॉनिक घ ३९४ 


विदामिन डी ( ५!४8प्धां0 72 ) 
प्रयोग--यह विटामिन की कमी पूर्ति करते हुए शरीर को ताकत 
पहुँचाती है । 
सात्रा--बड़ों को २ से ४ टिकिया तक निध््य तथा बच्चों को १ से २ 
टिकिया तक देबी चाहिये | 
लक 
मल्टी विटामिन टेबलेट्स 
( पा ५१६87079 गु'906६७ ) 
ओऔषधि-मिश्रण--विदामिन ए ( भा ै ) 
वियामिन डी ( ४0७४7 (9 के 
वियामिन बी4 ( ४7४7 7 ) 
विटामिन सी ( शाॉधाए0 (/) 
निकोटिनेमाइड ( 700०॥७7708 ) 
प्रयोग-यह विटामिन की कमी की पूर्ति करती है। इसके सेवन से 
शरीर पुष्ट रहता है | 
मात्रा--२ टिकिया नित्य सेवन करना चाहिये | 
बिर्माता--स्ट्रांग, कार्ब एण्ड कम्पनी; औकियो । 


कप घन डे अ्यक सनल 


पल्टिवाइट एफ० एपम्ृ० 
( शिण६७76७ &. ४/. ) 
ओऔषधि-मिश्रण--- 
विटामिन ए. ( ५(७777 . ) 
विटामिन डी२ ( ४7(७&०77 7, ) 
विटामिन ई ( ५४087४७77 $#; ) 











क्‍ एलोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 
क्‍ विटामिन बी ६ ( ५6897#5 5.! ) 
। रिबोफ्लेविन ( सशं००॥७च्तंप्र० ) 
। निकोटिनामाइड ( )ए००४४६7ए४०७ ) 
डी-पैन्थीनॉल ( 70-/28700670] ) 
फोलिक एसिड ( ए०॥० ७०0 ) 
विटामिन बी६ ( ५(७87वं7 8 &: ) 
विटामिन बी4२ ( ए|४७च्यांप 8 
विटामिन सी ( ए4६8छ70 0 ) 
फेरस फ्यूमरेट ( #.७70प5 7'प्रषठ&-8७ ) 
कैल्शियम डाइबेसिक फॉस्फेट ( (०८ंपण 09990 
कॉपर सल्फेट ( 0059७" 5058० ) 
मेंगनीज सल्फेट ( ॥(67897656 509]9॥9 ) 
जिंक सल्फेट ( शप्र० 5पए9896७ ) 
पोयेशियम आयोडाइड ( 70858 प्राण [000७ ) 
मैग्नीसियम ऑक्साइड ( (७४०९7०6ए४ परत (250७8 ) 
भ्रयोग--हीनताजन्य पोषण की बिकृृति ( 'पलंप078] 0[8० 
02प86० 997 4789060(७०७/७ 4069]:6 ), अरुचि ( 70765 ), मिचली 
( ४80888 ), वमन (५०४४ंग्र), भोजन के निषेध ((09॥७7ए ॥७७ण॑- 
०6078 ), आदि आमाशयान्त्र के रोग ( (&86"077668974] 08958569 ) 
तीत्र ज्वर ( 8079 5069ं706ए०- » शख्त्रकर्म के पहिले और बाद 
( 30607 थाते 8609: ०09०/७४075 ), इुबंलता की अवस्थाएं ( ॥)609- 
68080. 0णरवाह्नंणा5 » रोगों के बाद ( (/07ए8]6809069 ), खगर्भता 
( 7687०709 ) आदि में छाभप्रद है । 
मात्रा--१ कैप्स्यूल प्रतिदिन | 
निर्माता -ग्लैक्सो ( 095०0 ) 


79 2 


9708 0]]98, 68 ँ 


"978 





अया ताइामाभना. परमार कण 





वियामिन-टॉनिक जरेछ 


मायाडेक केप्सीस्स 
( १ए०५९७० छ998७०/5 ) 


कौषधि-सिश्रण--इसमें विटामिन ए) डी), बी कम्त्लेक्ल सी ओर ई 


( ए+5एआं7ए 2, 0. 8, 005७ए65, 0 &70 & ) तथा आयोडीन ( 70- 
0७० ), मैंगनीज .( '४9708879688 ), कोबाल्ट ( (०009॥6 ), पोटेशियम 
( [20988 ंपा४ ), मोलिब्डेनम्‌_ ( )४०)ए०७१७४एप०४ ), छोह ( 77० ) 





ताम्र ( 07077०" ), यशद; ( थ70 ), मैग्निशियम ( /(8870९89ंघधा४ ); 
कैल्शियम धाठुयें हैं । 


प्रयोग --दुबंहलता, थकान अरुचि। ( 7.088 ० 807०7/8 ), चिढ़- 


चिड़ापन ( पप्पोछांतए ), बुद्धावस्था, शल्यकर्म के बाद ( 70४ 
< )[00'8&60ए७ ) विटामिनों व चातुर्मों की कमी ( शाॉछिाशांएत शां78'8) 
थ670००७7०ए ) आदि अवस्थाओं में लाभदायक है । 


सात्रा--२ अथवा अधिक केप्हध्यूल प्रतिदिन । 
विर्माता-पाक एण्ड डेविस ( 76:०७ धाणत ]06७रां8 ) 


माइनेटल 
- ( १ए709६9 ) 
ओऔषधि-मिश्रण -- 
विठामिन ए्‌ ( शॉछाणां) & ) 
विदामिन डी२ ( शॉध्यणां। 7),, ) 


वियामिन सी ( शशश|ध्ाणांत। 0 ) 
विटामिन बी ६ ( ५9४०्शांत 8 | ) 


विटामिन बी२ ( शाॉ।०४णां। 8, ) 


। गा बर एलोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 


वियामिन बी. ( शा०ण्थांत 86 ) 
४ विटामिन बी 4२ ( *४8ण्गांत ए है) 


फोलिक एसिड ( #0०॥०५ 20००१ ) 

नियासिनामाइड ( 7७०॥०७४४४08 ) 

पेण्गटोथीनिक एसिड ( ४700ऐ९7० 0००१ ) 
केल्शियम पेण्टोथीनेट ( (08)९०ंपाषश ?६रऑण७79/७ ) 
आयरन ( 7707 ) 


कैल्शियम ( (8]0ंपा४ ) 
मेग्नीसियम ( )(७8768पा४ ) 
पोटेशियम ( 70458 प्रा ) 


प्रयोग--सगमभंता में ( /?76४7०७7८ए ) में माता और गर्भ दोनों के लि 
छाभप्रद । 


साज्ञा--१ टिकिया प्रतिदिन भोजन के बाद । 
निर्माता--मिय्ल ( )(४४8] ) 


७००-«« सै न 


मल्टीविट मिन के पेटेएट योग 
( 770776887ए ४ए/६४०7६8४749 ?76७०798४709७& ) 
२. एलवाइट (500)-- एल्ेम्बिक, ( 43 67700) । बूंद ( 427098 ) 
टिकिया ( /870]08 ) ओर इन्जेक्शन ( )7]8०४७0 ) 
९. एलवाइट फोट ( 4)शं०9 #०7४७ )--ए लषेग्बिक ( 23]0700 ), 
केप्ह्यूल ( (80876 ) 
३, मिटावित ( )(॥8जा॥ )--बोहरिंगर नॉल._( 800॥#7॥80७« 
&70] ) केप्ल्यल ( (०7०9४प)७ ) | 








वियामिन टॉनिक भ्रे६ 


४. पेलमिन ( 728!777 )--डोल्फिन लेबोरेटरीज ( 720|7ं7 -+80- 
0००8४0768 )। लोह (770०7 ), केल्शियम ( 0&)०ंप० ), ग्लूटामिक 


एसिड (७]ए७77)ं० 8०0 ) एवं छाइसीन (7-9थ 706) युक्त माल्टीवियामिन: 


का शबंत है । 


प्‌, फिलबॉन ( ५००० )--ल्लेडडी ( ०१976 ) । मल्टीविटामिन 


( शपरफ्र॑ज्ञा।छयां75 ) एवं खनिजों ( 7ीं।978/8 ) की केपस्यूल । 
६. जैवराल ( 06579] )--ल्षेडली ( ],00976 )। मल्टीविटामिन 


( (प्र]४शां॥8४४778 ) और खनिर्जों ( 'धंग्रष.७/8 ) को केप्स्यूल 


( 028787)७ ) है । 

७, प्रीनेटल केप्स्यूल ( 07868) (/७08प65 )>ल्ेडर्ली 
( [,०0७0७ )। मल्टीविदामिन ( )णेर्ईशॉशारं03 ) और खनिर्जो 
( 7७78) ) की केप्स्यूल है । विशेषतः सगर्भा महिलाओं के प्रयोग के 
लिए है । 

८. वाइ-मैग्ता ( ५१-)४७९४7०० )-- लेडलों. ( 720706 )। बच्चों के 
लिए. बूँद (07008 ) तथा बड़े बच्चों और वयस्कों के लिए. सिरप 
( 59709 ) तथा केप्स्यूछ ( 0०09850068 )। मल्टीविटामिन ( (एाएं- 
क्ष[(977778 ) हैं । 

९, मिवेट्स ( धीए०४ )-एलेम्बिक ( 2)6णश0ं० )। मल्टी- 


विटामिन ( पी४ंक्ा।धाशांग8 ) और खनिर्जों. ( >तए्र०'808 ) को 


टिकिया है । 
१०५ मिवेट्स-जी ( च्रछ8 (उ जा एलेम्बिक ( 22] ७9790 ) मल्टी- 


विटामिन ( पं रां।&7)78 ), खनिर्जों ( ०808 ) ओर हार्मोर्नों 


( स्र०7४४0768 ) की टिकिया है । 


११, पोलिविटीच ( 90एशां॥7 )--रुटेण्डड (3/0&70970) । केप्स्यूल 


( 0७78५)6 )। 








“आ ४० एलोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 


१२. पोलिविटिन एम ( ?०एज्ांप्रंत- ४ )-स्टठेण्डर्ड [9॥8709/70 |] 
अल्टीविटामिन ( (प!४ंक्ता६8एत7775 ) और खनिज (2५४767"9)83), टिकिया 


(-720]6 ) | 


१३. साइविटेल ( !७एक्ा6] ) मिट्ल्ेबोरेटरीज ( धं6 6. 7,800- 
उ&0768 ) | नौ आवश्यक विठामिनों का. सिरप है मात्रा आधा से १ 


चम्मच प्रतिदिन बच्चों के लिए । अँवट लेबोरेटरीज ( 809090# ,89, ) . 


१४. प्रामिलिट्स ( [?/७707]08 ) यह विटामिन ( ए७णांए8 ) 
ओर खनिजों ( !ध०:७॥8 ) की टिकिया है। मात्रा १ ठिकिया प्रतिदिन । 


रलंाआार्रि लक यअ> >> 


नव-हिपोन 
( ि७ए०-४०9९७०७) 
ओऔषधि-मिश्रण-- 


एक्सट्रेक्ट हीपेटिस प्रोटियोलाइज्ड ( किक8४७ लि०एछ75 ?/0६6०- 
4ए860 ) 


-विगाग्रिन बी३ ( शराध्णांए0 8, ) 
% चबीक (४४ ०; ४5५.) 
2 बी६( » ४36 ) 
'निकोटिनिक एसिड ( पा९००४ँणा० 8०० ) 
“शक्स्ट्र कट आफ ईरुूट ( शि5678० 0 ए७६४॥ ) 
है बोन मेरो ( (50780 0 8076 ए2670ज /0, ) 
फेरी एट एमोनियम साइट्रेट ( #970४-०(-७770फ7/प0 (36-80 ) 
स्ट्रिकनीन ग्लिसिरोफास्फेट ( 507कग्रा79 5]ए90७ए००0॥80809॥96७ ) 





बिटामिन-टॉनिक प््छ३० 


कोलायडल कापर ( (०0ं068]) 00797०० ) 

सेंगनीज ( '(77297658 ) 

प्रयोग--यह रक्तस्वल्पता रोग की महौषधि है | यह लीवर की शिकायतों 
को दूर करती है तथा शरीर को पुष्ट बनाती है। स्त्रियों को गर्भावस्‍थां में भी 
दी जाती है| म 

माश्ना--£ से हे ड्राम की मात्रा में थोड़े जल के साथ भोजन के पहले: 
सेवन करना चाहिए । 

निर्माता--नवरत्न फार्मेस्यूटिकल लेबोरेटरीज, कोचीन ! 


नियोविटाँन 
( र७0०४१7६075 ) 

यह शर्बत, कैप्स्यूल दो रूप में उपलब्ध होता है | 

ओषधि-मिश्रण--इसमें विटामिन ए, कैल्सिफेराठ, विटामिन बीब२5 
रिबोफ्लेविन ( शिए०णी७शां। ), निकोटिनामाइड ( 'प0००007987706 ); 
_पायरीडाक्सीन हाइड्रोक्लोराइड ( 797700»78 स्ल0], ) कैल्शियम पेण्टोथि- 
नेट ( (७)०ंप7 77०४7/007०7७०७ ), वियामिन बी३६ विटामिन सी तथा 
फोलिक एसिड ( #'०॥० ४0०१ ) एवं 4-.8]906 70007007"ए 3&0००७७(8- 
इत्यादि औषधियाँ रहती हैं । 

मात्रा--£ कैप्स्यूल प्रतिदिन | 

प्रयोग--ह_सका प्रयोग समस्त प्रकार के विटामिन हीनज रोगों में 
करते हैं । 


नियोगेडीच एलिक्जर 
( 'ि60ए4त786 088र7| 7 ) 
ओऔषधि-मिश्रण--इसमें पैप्लोन ( ०००४७ ), कैल्शियम फास्फेद- 


“डर 


एलोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 


( (800ंपा० 9॥08797808 ), फास्फोरिक एसिड ( +00990670 ै०॑6 ), 


पर र्््ंंि 


-मेग्नेशियम क्‍्लोराइड ( _/88०76७&पा7 ७गी06+06 ), सोडियम मेटावेनेडेट 
( 50007 9%/७७ए७०780&6086 ), सोडियम आसिनेट (50007 3780- 


77866 ) विद्ामिन ए; कैल्सिफेरॉल ( 0०)० ०००) ), विश्रमिन बी, सी, 
एल्कोहल तथा ग्लिसरीन रहता है । 


प्रयोग--क्लुघानाश, शरीर क्षय, वजन में कमी, न्यूरेस्थीनिया, टी० बी० 


इत्यादि में टॉनिक के रूप में देते हैं । 


| 
| 
॥ 
| 
| 





मात्रा-- १-२ चम्मच भोजन के बाद दोनों समय । 
निर्माता--रेप्टाकोस कम्पनी ( ०७208 (20. ) 


ग्रोरहेप्टल 

( 0798७ ७0४27 ) 
आऔषधि-मिश्रण--- 
इसमें बी$ बी२-निकोटिनामाइड । 
पायरीडॉक्सीन हाइड्रोक्लोराइड ( 797000ज706 लज़त0७]0+0७ ) 
केल्शियम पैण्योथिनेट ( (08]0प्रा7 78&70706709॥6 ) 
फेरि एट एमोनियम साइट्रट ( म0ाणं 6 87770गरांप्रा0 (७४७ ) 
मेग्नेशियम क्छोराइड ( 688769ंप्राए (.]6७06 ) 
क्यूप्रिक क्लोराइड ( (/प97० (४0706 ) 
सोडियम ग्लिसिरोफास्फेट ( 80007 (]97०७७०9080979॥8(6० ) 
कफीन ( (४रै०ं॥6 ) 
क्वीनीन हाइड्रोक्‍्लोराइड ( ९पां।॥॥० लिएत0००॥0००१७ ) 


“एल्कीहल ( 30000! ) 
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वियामिन'टॉनिक पड हे 


प्रयोग--सब प्रकार की रक्ताल्पता; कमजोरी, थकान; अवधाद;, न्युरे- 


आअथानिया; रक्तवह संल्थानगत विकार, ज्षुघानाश, टी० बी० तथा अन्य क्षय- 
आन्य विकारों में प्रयोग करते हैं । 


सात्रा--१ चम्मच भोजन के पूर्व दोनों समय । 
निर्माता--ई० मक जमनी ( 0. !४(6/ठ02८ (७ ) 





न्यूमेरोविट्स केप्स्यूल 
( '7777870ए788 ) 

ओपधि-मिश्रण -- 
विद्यामिन ए ( शा०5णछ्ांए) & ) 
विटामिन डी, ( श॥४व४ं7 70% ) 
थियामिन मोनोनाइट्रेट ( 9फां9 'शिए००गांए/869 ) 
रिबोफ्लेविन ( शिं0णी०छएां0 ) 
नियासिनामाइड ( 7ां5०ं)&शांत6 ) 
डीएल पैण्योयेलिन अल्कोहझ ( >.-77700०7ए) #&]००४०! ) 
सायनोकोबालामिन ( (/ए०7000049ए7ंप ) 
फोलिक एसिड ( 7070५ 20०४0 ) 
एस्कॉबिक एसिड ( 28007"00 ४०१ ) 
प्रयोग -+यह मल्टीवियामिन [( ४पराएशा६&एणां78 ) की केप्स्यूल हे 


तथा वियामिन हीनता को दूर करती है । 


मात्रा--£ से ४ केप्स्यूल प्रतिदिन । 
निर्माता--टी० सी० एफ० । 


पूछ ४ एलोपेथिक पेटेण्ट मेड्ििसिन्स 
ग,्रोसिवाइट 


( (985797६6 ) 

आओऔषधि-मिश्रण-.- 

केल्शियम ( (8]0०ंप्रा7 ) 

फॉसफोरस ( 089॥67"08 ) 

सिलिकन ( श7|007 ) 

फ्लरिन ( आपस ) 

वियामिन ए, डी ( ५३६, &. 7. ) 

प्रयोग--गर्भावस्‍था, दुग्घावस्था, शरीर के विकास के निमित्त, शीत पित्त, 
रक्तल्लाव, 370 27076प7/000 (060७778, एलर्जी तथा अन्य केल्शियम के हीनः 
योगज रोगों में प्रयोग करते हैं । 

सात्रा--जान वेथ कम्पनी ( ००० फ%छ७7 (०. ) 

आऑस्टोकेल्शिय म 
( 08६£0९96 ९४०7० ) 
ओऔषधि-मिशक्षण-- 
केल्शियम फास्फेट ( 0७0 ंपा४ए ॥20809॥8(6 ) 
केल्शियम सोडियम लेक्टेड 

विटाम्रिन डी ( ५७77 7). ) 

प्रयोग--गर्भावस्‍था ( ि०27809 ), दुग्घपानावस्था ( .8०७६- 
0॥ ), वृद्धि के समय ( 2प्रणंएष्ठ 7890 870७॥॥ ), 
की गढ़बड़ियाँ ( ??७४ 9०७) 0०+7००प७/ "ए 0ॉ8छपा' 
द्ग्घ(्‌ सा ) बॉल ( छर#ण्छं कह गाार दि 
(6 ए8006प्र0त6 (60677 ) * मम कमी), दी 
कक ? रक्तल्ाव को प्रवृत्ति ( ि७७770०७०४४४- 
0 +607607८७४ ), उकब॒त ( 40029779), अर्धावमेदक ( (876 ) 
एलर्जी युक्त अवस्था में छाभकर है | 


परिसरीय रक्तसंवहन 
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विटापम्रिन-टॉनिक पूडफ, 


सात्रा--२-३ टिकिया दिन में दे बार । 

निर्माता- ग्लेक्सो लेबोरेटरीज ( 00850 4,&00६०7८९७ ) | 

ट्प्पणी--१. ऑस्टोकेल्शियम-बी , . सिरिप ( 0880९७०ंणए 8. ६ 
5970० )-- विटामिन बी३३ युक्त ओसस्‍्टोकल्शियम का सिरप है । 

मात्रा--बच्चों को हे से १ चम्मच दिन में रे बार। यह एक जच्छा 
टॉनिक है । 

इसी प्रकार का सेण्डोज ( 587002 ) का मकालविट ( (808 फ्गा ) 
सिरप है तथा इसका इन्जेक्शन भी आता है। 


अमर क 0 ६> मा. 


पेलडक 
( 0?97809५ ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- 
सायनोकोबालामिन ( 0ए४700003कएआ॥7 ) 
एस्कार्बिक एसिड ( 35०००० ४0०० ) 
विटामिन ए ( एशांध्ाओ7 .6 ) 
विदयामिन डी ( शाछाणशांग ॥2 ) 
थियामिन हाइड्रोक्लोराइड ( ंक्षाएआं76 ्िएत000%0706 ) 
रिबोफलेविन ( थिं0०|8एग7 ) 
पायरिडाक्सीन हाइड्रोक्लोराइड ( +ज्रापंत6जां॥6 स्िए070क6ण४06 ) 
निकोटिनामाइड ( -भॉ००0079!शां06 ) 
सोडियम पेण्टोथिनेद ( 900प7 ए7/070७7969 ) 
धयोग--यह विटामिनों का टॉनिक है, विशेष रूप से बच्चों के लिये 
बनाया गया है; परन्तु बद्धों ओर युवकों में मी प्रयुक्त हो सकता है । 

सात्रा--बच्चों को $ चम्मच प्रतिदिन बढ़ों को आवश्यकता” 


नुसार अधिक | 
३५ 


बू४६ एंड पीना म आीसन्स 
निर्माता--पाक डविस । 





फॉसफोमिन _ 
( 200599077795 ) 
औषधि -मिश्वर्ण -- द 
केल्शियम ग्लिसिरोफॉस्फेट ( 09), (+]४०७०००४०59॥8॥९ ) 
सोडियम 99 ( 500 पप 99 ) 
पोटेशियम. 9 (६ ०. 9 
मेंगनीज के ( 8028 9४७७७ ,, ) 


थियामिन मोनोनाइट्रट ( कांक्षारा78 (०४०मां(#8७ ) 
. रिवोफ्लेविन ( +४७०७एां 76 ) 

पाइरिडाक्सीन हाइड्रोक्‍्लोर ० ( 797०ं०0०%5 06 जजकठका0:, ) 

नियासिनामाइड ( ४४०४०7४०१७ ) 

डी-पेन्थीनाल ( 7-787/0070! ) 

सायनोकोबालामिन ( (7ए&7060)काशांत ) 

प्रयोग--रोगोपरान्त दुर्बछता दूर करता, भूख बढ़ाता, बी कम्प्त्तेक्स 
की कभी को दूर करता, पाचन - शक्ति बढ़ाता तथा स्वस्थता की भावना पैदा 


करता है । 
सात्रा--एक बड़ा चम्मच दिन में ३ बार । 
निर्माता--स्कक्‍्विब । 
पोलीविटी न 





( ए07ए०785 ) 


भष धि-मिश्रण--इसमें विटामिन ७५, विटामिन डी, थियामीन मोनो- 
नाइट्र ट/ विटामिन बी२, विटामिन बी ६, कैल्शियम पेण्ट|यिनेट, निकोटिना- 











बिटामिन टॉनिक धू ४७ 


माइड, विटामिन बी, २, विटामिन सी का एक उत्तम योग है । 


प्रयोग--इसका प्रयोग समस्त विटामिन के हीनयोगज रोगों में 
करते हैं । 


मात्रा--£ से २ केप्स्यूल प्रतिदिन भोजनोपरान्त । 


निर्माता-छेण्डर्ड फामोस्युटिकल्स (59797छाते ए।&77808पर0- 
08/8 ) | 


प्लास्ट्यूल्स 
( 72[95४ए068 ) 
आऔषधि-मिश्नण--बह प्लेन, लिवर, फोलिक एसिड एवं बी4 ,, चार 
रूपों में मिलती है | 


प्रयोग--विविध प्रकार की रक्काल्वनता तथा अन्य विटामिनों की कमी 
से उत्पन्न रोगों में प्रयोग करते हैं । 


मात्रा--£ केप्स्यूछ दिन में ३ बार ! 

निर्माता--जान वेथ कम्पनी | 
अन्य कम्पनियों की रक्तवर्धक कैप्स्यूल :-- 

१--ही मेट्रीन. ( +9७7786776 ) सैण्डोज ( 57005 ) 

र्‌ >-हीमटिनक फेप्स्यूल ( 9077 70 (१5ए95प्रौ68 )टदी० स्ी० 
एफ० ( 7. ०. #. ) 

ऐे--आइबेरॉल ( 00'0 ) अँबट ( &0०॥ ) 

४--आद्विव कंप्स्यूल ( 8पांणा। (७7७7७ ) ल्लेडरली ( ],00076 ) 

३- नेटाबेक' कैप्सील्स ( /96808० 7909898] )--पाक एण्ड डेविस 
( 67776 800 ॥)5एां8 ) 

प्रामिलेट्स 
( ए/0०688 ) 


ओषधि-मिश्रण---यह केल्शियम ( (०/०ंप्र7 ), आयरन ( 207 ) 
ओर मल्टि विदामिन ( )४(एी४ंशं।धागंत) ) की टिकिया है । 
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प्रयोग--दु बल्ता ( ॥2600705 ), उल्लाघ ( (०7क्४)९४०७7०९७ ) तथा 
जहाँ अरक्तता (378 ०7०9) हो और विदामिन (५7७7४) एवं मिद्ठुदुल्स 
( (7७:७8 ) की आवश्यकता हो वहाँ यह छामप्रद है । 
|| सात्रा--१ टिकिया प्रतिदिन । 
94" चिर्माता--एबॉट ( 2००0६ ) 
क्‍ ..प्रोलाइपो 


( ?709[0० ) 


क्‍ ओऔषधि-मिश्रण-- 
प्रीडाइजेस्टेड प्रोटीन ( +7९०08286808६ 700७! ) 
प्रोटियोलाइज्ड यीरट एक्सट्रेक्‍्ट ( 77090॥ 866 ४ ७४७६ फऐडए० 3 
सुक्रोज ( 3007058 ) 
आयल एरेकिस ( 0») 2378०॥४8 ) 
विटामिन डी२ ( ४7७॥777 42२ ) 
कैल्शियम लैक्टोफास्फे- ( (०9). ॥+8000०॥098/8(8 ) 
एल-लाइसीन मोनोहाइड्रोक्लोराइड  ( 4>7.,एछ४76 /०7०४0ए१४०- 
८४।०४०0७ ) 
प्रयोग--शरीर भार (.-0009 एशंड॥6 ), विशेषतः रोगोत्तर काल 


(९०४६०/९४८९॥८७) एवं इुबंलता में शक्ति बढ़ाने के लिए. उत्तम औषधि है। 


निषेध--पिच की पथरी ( ंप्रै्ाए ॥780६८ ०७।०पा ) एवं गैस्ट्रिक 
रिटेंशन (_ 388070 7७(९7॥07 ) में इसका प्रयोग न करें । 

मात्रा--१-२ बड़े चम्मच या अधिक प्रतिदिन । 

निर्माता-टदी० सी० एफ" (7. 0. 9. ) 
प्रोटिन्यूल्स 


( ?770879प68 ) 





ओऔषधि-मिश्रग--इसके अन्दर ( 77९6086960 7 77007 ), क्‍ 





विटामिन-टॉनिक छूट 


ख से निकाला कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, डी, बो३, बी२; बी६, वी १२९, 
नियासिनामाइड ( 'ण8०ं7०7००08 ), कैल्शियम पैण्योथिनेट, इनासियाल 
( [700आ0! ), बायोटीन ( ओं०४०७ ) आदि औषधियाँ रहती हैं । 
प्रयोग--प्रोटीन तथा विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी में प्रयोग करते हैं । 
सात्रा---१-२ चम्मच दिन में ऐे-४ बार | 
विर्माता--ए ल्षेम्बिक कम्पनी ( 3070० (०. )। 
टिप्पणी--लेडरली कम्पनी ( [.60७7 ) का श्रोटीन हाइड्रोलाइसेट 
( 77०ांशा प्रिज्त0फ88/8 ) प्रोटीन का उत्तम खाद्य है। । 


बन ीययण बा सूवख्छ 


प्रोटिनिक्स 


( ए#0६7965 ) 

ओऔषधि-मिश्रण- इसमें प्रोटीन हाड्रोलाइसेट ( शिएर्णथा)। पिछवी0- 
१788७09 ) विटामिन ए, सी, डी, योकोफेरिल एसिठेड (70०077979 .308* 
६8/७ ), मिनाडिओन ( )(०780076 ) बी६ बी२ बी६ बी३२७ निया- 
सिनामाइड ._ (7४००ं७॥77 06 ), डीएइल-पेन्येनाल. ( >+एथग79 0] ) 
बायोटिन ( ओं०४॥ ), फोलिक एसिड (४०४० ४०0 ), कोलोन बाइटारट्रेट 
( (00०४6 ७0६68 ), इनासिटाल ( 70970] ), एक्सट्रक्ट माल्ट, 
कैल्शियम ग्लिसिरोफास्फेट. ( 0&०ंपणण छी9४0७०००09॥4/8 » फेरस 
उ्लुकोनेट ( ए'छ७7'078 0]70०009/9 ) इत्यादि ओषधियाँ हैं । । 

प्रयोग--प्रोटिम्यूल्स फे समान है | 

. निघाता--डयूमेक्स कम्पनी । 

टिप्पणी--प्रोटीन ( 7०7०० ), छौह ( #७ए००प8४ फप्राशद्ा'9 ) 
कैल्शियम (08०ंपरा7) एवं विटामिन बी कम्प्लेक्स युक्त प्रोटीन का टॉनिक 
प्रोवाइटेक्स (?70ए४॥४65 ) नाम का टी० सी० एफ० (7. (), #', ) 
किक 58 का है। 





५४० एलोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 
प्रीविटा हे 


( 0ए709589 ) 

ओऔषधि-मिश्रण-- 

प्रोटीन( 77007 ) 

विटामिन ( ५787778 ) 

मिनरल( 2४77678)8 ) 

प्रयोग--शक्तिवद्धक खाद्य 

प्रयोग-विधि--एक भाग प्रोटीन चार भाग आटे मैं मिलाकर रोटी, पड़ी 
आदि बनाकर काम में छावें । | 

माज्ञा-इच्छाचुसार | 

निर्माता- यूनिकेम लेबोरेटरीज ( ऐगांठगछण ॥,800&७0768 ) | 


३5283 अनन्‍्न्‍न्‍क्»»»न.  ++-+ननम»-««ननन 


पलल्‍्मोकाड 
( ?प776-6086 ) 

ओऔषधि-मिश्रण--पंक्रियाटिक द्वाइड्रोलाइसेट आफ काड लिवर आयल 
लीवर एण्ड स्प्लीन( >िब्वव0.8७४० मिएक०9ए8806७ ० (04 ॥॥ए७' 0], 
4/ए७7" &706 579697 )। 

विदामिन ए ( शांत & ) 

विटामिन डी ( शाा्ाणांए 70) 

विटामिन बी, ( ५४१॥8०7॥ 8, ) 

फोलिक एसिड ( 7#0॥0 8०06 ) 

रिवोफ्लेविन ( 'धिं)0]8छा॥ ) 

निकोटिनिक एसिड ( 'प००४ंगा० 8०0 ) 

वियामिन सी ( ए॥8४ं7 0 ) 
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सोडियम हाइपोफॉस ( 500प7 प्र॑ए्7००7०॥08 ) 


पोटास 99७ -7("808887 "४, ) 
केल्शि 99 ( (7०० 99 ) 
फेरी ४ ( मीशाापं के ) 


क्रियोजोट ( (४//8080/08 ) 

गुयेकाल ( ( +पधा७००) ) 

एक्सट्र कट फ्राम वाइल्ड चेरी ( शिडाए8० कण फैंव (छाए ) 

यकेलिप्ट्स एण्ड जेन्शियन ( एिप्रट>एएप8 छाते 09७77 ) 

सूगर, ग्लिसरीन, माल्ट, ऐरोमेटिक्स ( उिप8७7'. (]एट७70. 774 
3707]8/008 ) 

प्रयोग - “न्यूमोनिया ([776070779), वायुनली प्रदाह ([9707"07098) 

तथा ठण्ड लगने ( 000 ) के बाद इसका प्रयोग करना चाहिये । 

सात्रा-- १-२ बढ़ा चम्मच दिन में दे बार । 

निर्माता--स्टेडमेड । 

पेरीहेमिन करेप्स्युल 
( ?९6४४॥७४७०7७ (:०[०5फ768 ) 

ओऔषधि-मिश्रण--- 

फेरस सल्फेट ( +श१००प५ 5प्रीए806 4४500०00६/९6 ) 

फोलिक ऐसिड ( /'०॥० 2०० ) 

विटामिन बी१३ ( ४7|8007 34५ ) 

ऐस्काबिक एसिड (38९0० ०० ) 

स्टमक पाउडर ( 50077807 7?0फ्ता087 ) 

लीवर फ्रेोक्शन ( [780]00]6 ]/ए७/' #'8४०४४07 ) 

प्रयोग--यह हर प्रकार के रक्तस्वल्पता रोग ( +7807798 ) में 
लाभप्रद है । *८ 
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मात्रा--१ से २ केप्स्यूज्ञ की मात्रा में आवश्यकतानसार । 


तिर्माता--ल्लेडरली न्यूयाक । 

। जप #--- 

। प्रोहिपेक्स 

क्‍ ( ९£7098695७5 ) 
ओषधि-मिश्रण--नाइट्रोजन ( '6708०7 ) 
ऐश ( 855) ) 


कॉपर ( 05979 ) 

आयरन ( 7707 ) 

फोलिक एसिड ( #070 8०00 ) 

निकोटिनिक एसिड ( /४००४77० 0०० ) 

रिवोफ्लेविन ( शिं0[]&ए77 ) 

पैण्योेथिनिक एसिड ( ?०7076गां० 8०0१ ) 

बायोटिन (/ऑं०।ं7 ) 

भ्रयोग--जिध समय आँतों की ( भोजन के शोषण तथा पचाने की ) 
क्रिया में गड़बड़ी पड़ जाती है उस समय इसका प्रयोग लाभप्रद है। हतके 
सेवन से यकृत का कार्य सुचारु रूप से चलता है तथा रक्वस्वल्पता रोग 
का रोगी अत्यधिक छाभ उठाता है। हर प्रकार की कमजोरी में लाभ- 
दायक है | 

सात्रा--१-२ चम्मच ग्रेन्यूल्स की मात्रा में दिन में २ बार सेवन करना 
चाहिए। इन ग्रेन्यूल्स को थोड़े गर्म पानी में घोलना चाहिए. ओर उपर्म 
थोड़ा नमक ओर मिर्च मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिये। बच्चों को मात्रा 
उम्र के अनुसार होगी । 


. तिर्माता-टी० सी० एफ०, बम्बई । 





4:७क-न 4४ 30७ ॥ डे पे:-ड+-उ समय, 











वटामिन-टॉनिक पूपू डे 


 च्रौटोजेस्ट 


.. ( 77४0०६०28७४६ ) 

ओषधि-मिश्रण--यह प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट ( +700|॥ छलरताः०- 
988/6 ) है | इसके साथ सम्पूर्ण आवश्यक एमीनी एसिड्स ( 270 
3०05 ) भी हैं । 

सात्रा--२ से ४ ड्राम तक को मात्रा में थोड़े से गर्म पानी; दूध, तर“ 
कारी अथवा फल कै रस के साथ, चीनी छोड़कर अथवा बिना छोड़ हुए 
पीना चाहिए ! चिकित्सक की राय से मात्रा में कमी-बेशी की जा सकती है । 

निर्माता - नवरत्न फार्मेस्युटिकल लेबोरेटरीज, कोचीन । 

टिप्पूणी--एम० एस० डी० का प्रोकेसीनाँल ( 7?70०88970) ) प्रोटीन 
( 77700थां॥ ) एवं कार्बोहाइड्रेट ( (००७०ाए०7७४७ ) का टॉनिक है | 


-- ह8:-5 


रिजुकेल्शियम बी, सी, डी. 
( छिशुंणट९०ए7० 3. (५, 9. ) 


ओऔषधि-सिश्वण-- 
कैल्शियम ग्लुकोनेट ( 0७०ंप॒छा (70०78 ) 
केल्शियम फॉस्फेट ( ०००ंप 72#089/9806 ) 
विद्यामिन बी६ ( शक 55)... ु 
» बी३ ( ५४ 55 ) 
५ बी६ ( शा 36 ) 
डी (५४, 9 ) 
5. सी ( ४7४. ०) 
आयरन सल्फेट ( [7ण॥ 59786 ) 
कॉपर सल्फेट ( (००7०7 59799 ) 
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मेंगनीज सल्फेट ( (870887658 5प]078॥७ ) 

प्रयोग--यह रक्तवद्ध क केल्शियम एवं विटामिन युक्त टानिक है | 
सात्रा-- १ टिकिया दिन में औ बार | 
निर्माता-इन्‍्डोफ्रेंच फार्मास्युटिकल कं० | 





रूब्राप्लेक्स 


( छ8ए०४८०७७765 ) 
ओषधि-मिश्रण -- यह लौह (!7070 ), बी कम्प्लेक्स तथा बी,३ का 
उत्तम योग है । 
प्रयोग--सामान्य टॉनिक के रूप के विटामिन बी० के हीनयोगज रोग 
तथा रक्ताल्पता की अवस्था में प्रयोग करते हैं । 
सात्रा--१ चम्मच दिन में २-४ बार। 
निर्माता--स्क्‍्विब ( 545प४४७४७ ) 


न्‍वन्‍अ9»%ऊॉननकमन- 3. नमम3-3+>न«»«मभक 3. 


रुन्ाटन 
( रिप्ा578808 ) 


ओषधि-मिश्रण--यह एण्टीएनीमिक फेक्टर के अतिरिक्त बी३२ तथा 
फोलिक एसिड (92.5 & 90]0 2300) का उत्तम एलिक्जर (0577) है । 
प्रयोग-समस्त प्रकार की रक्काल्पता में प्रयोग करते हें । 
भात्रा--१ चम्मच दिन में ३-४ बार | 
निर्माता--स्क्विब ( 8६ण0ां।७ ) 
टिप्पणी--बच्चों के लिए. रुत्रागन पीडियेट्रिक ( छिप्रा॥॥णा ?०१8- 
० ) विशेष रूप से मिलती है । 








विटामिन-टॉनिफ हक के 


रुटोबिन 
( छिए६0575595 ) 
यह वियामिन सी का उत्तम योग है । 
प्रयोग--विटामिन सी की कमी से होनेवाले समस्त रोगों में प्रयोग 


करते हैं । । 
निर्माता--रिक्‍्वब ( 500४० ) 


रुब्राफेरेट 
( ए०४०६879६७ ) 
ओऔषधि-मिश्रण--यह्ट एण्टीएनीमिक औषधि छोह ( 77०॥ ) विटामिन 
बीए बी६ तथा फोलिक एसिड ( #0०॥0 ैथ०८ॉंत॑ ) का एक संयुक्त रूप है । 
प्रयोग--समस्त प्रकार की रक्ताल्पता की यह अमोघ औषधि है ! 
मात्रा--१ केप्स्यूल दिन में रे बार । 
निर्माता--स्क्‍्विब ( 500०० ) 
रुबाग्रान 
( रिए57४9827870 ) 


ओऔषधि-मिभ्रण --यह हीमेटीनिक औषधियों ( सि8७४७०४ंप्र०७ )४०0- 
७768 ) के योग से बना है। 

प्रयोग - रक्काल्पता ( .96797॥9 ) में प्रयुक्त होता है | 

मात्रा--१ केप्स्यूल दिन में रे बार | 


विर्माता--स्क्‍्विब ( 5000० ) 
नोट--रुक्षाग्रात एच. पी. ( िए०/७४/७॥ पं, ?., ) अधिक लाभकर. 


ओषधि है । 


बैन ७७७३ई 
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रुबामिन 
( छणप०97297775 ) 


यह विदामिन बीबर -का योग है 
पनिर्माता--स्क्‍्विब ( 54ण०ां:७ ) 


सेंगोबियान 

( 999 8079709 ) 

] 'औषधि-मिश्रण-- 

क्‍ इसकी प्रत्येक गोली में फेरस ग्लकोनेट ( म७०ए०प४ (]प्र०ण90॥ ) 
कोबाल्ट सल्फेट ( (४00806 ४09॥908 ) 
मेग्नेशियम सल्‍्फेट ( )(88769ंपा7 5प्रीए8/9 ) 
विटामिन सी ( ५8णांग 0 ) 
विटामिन बीबर ( "गधागओ) 8.+> ) 
फोलिक एसिड ( #0॥0 &०० ) 
सोबिटाल ( 50090 ) 


प्रयोग--इसका प्रयोग सब प्रकार की रक्ताल्पता विशेषकर लोह की कमी 
के कारण, मुख्य रूप से गर्भावस्‍था एवं दुग्धावस्था के समय अनु द के कारण 
डत्पन्न रक्ताल्पका इत्यादि में करते हैं । 


मात्रा--२ गोली मोजनोपरन्त दिन में २ बार | 
'विर्माता--ई० मर्क जर्मनी ( 0, (७:०८ (ज0१)&7फ ) 








विटयामिन-टॉनि क पूथू ७० 


सायोप्लक्स 
0 

क्ौषधि-सिश्रण- ७ 5; 
विशम्मिन बी३ ( ५४१४90वगं7 85. ) 
रिबोफ्लेबीन ( 'धिं00]8४776 ) 
विटामिन बी६ ( शां॥870ा४॥ 56 ) 
डी-पेन्येनॉल 0-78777०7०0) ) । 
नियासिनामाइड ( 7807७7४४ 006 ) 


कोलीन डाइहाइड्रोजन साइट्रट ((.0०)7० वभंए॥एक्02०ा (7४209) 
बीटेन डाइहाइड्रोजन साइट्रेट (0७४76 वभंफ्रजुतः08०० (॥ए&/७)' 
इनॉसिटॉल ( ॥70970] ) द 
एल-लाइसीन मोनोहाइड्रोक्लोराइड . ( “+-जशं6 07णए097/0- 
७7]0706 ) 
घयोग--सभी दुबछूता की अवश्थाओं, सगभता ( ?70278765५ ) | 
ह्तन्‍्यकाल ( स्‍+8020४ 07 ), बच्चों का बृद्धिकाल ( (70जांगडट 0070098): 
आदि में लाभप्रद है । 
सात्रा--३ से ३ चम्मच प्रतिदिन । 
निर्माता--एल्बर्ट डेविड ( 290७7 [)8रांत ) 
सन जी ननन 
- मुपरनियोकाड 
( 809०7 >४७०-९०४ ). 
ओऔषधि-मिश्रण-- 
विटामिन ए. ( शं।ाआं0 ै ) 
विटामिन बी ( ४४(७70 0 3 ) 
विटामिन सी ( ५]॥७छां7! ० ) 
हाइड्रोलाइज्ड सूगर ( जिए0०५९७९ ठपहधा' ) 
ग्लिसिरीन ( ७9४०७४५॥०७ ) 
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एरोमेट्रिक्स ( 87""00989 08 ) 

प्रयोंग -- बच्चों, दूध पिलाने वाली माताओं, गर्भावस्‍था वाली स्त्रियाँ 
को इसका प्रयोग नित्य करना चाहिए | सुखण्डी ( शा०८७४७ ), तपेदिक 
( ०००ए०पौ०छं8 ), शोथ रोग ( 5७7-86+ ), रक्तस्वल्पता ( 386- 
7778 ); स्नायुदौबल्य ( '०५०७४/४७०४७ ) आदि में छामकर है । 

सात्रा---४ चम्मच नित्य देना चाहिए। घच्चों को १ से २ चम्मच 
की मात्रा में । 


तिर्माता--बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड, कलकत्ता । 


«००००-१० 


सिरप लिवोफेरिन 
( >ए#फफएु 7ए0० एढल्‍टआ ) 

एक्घट्र क्टम लीवर ( +५57800प्राष्ठ [॥9०067: ) 
फेरी एट एमोनियम साइट्रेट ( 7७0४ ७६ ७४७77०पमांप्रात () [0'68) 
फेरी ग्लिसिरोफास्फेट ( #९ए४ (७]9०००००॥850]8(७ ) 
थायमिन हाइड्रोक्लोराइड ( कञाशांत७ जएत70००७0]0+06 ) 
कोलायडल कॉपर ( 00!॥006॥ (“णए० ) 
सुक्रोज ( 5प००086 ) 


प्रयोग--यह रक्तस्वल्पता ( ७08०:७8 ) रोग की अच्छी दवा है। 


मात्रा-१ से २ ड्राम की मात्रा में नित्य रे बार सेवन करनी 
जाहिये | 
नर्माता-- नवरत्न फार्मेस्युटिकल ल्ेबो» ) कोचीन । 
०००००. है... ह 


घ्प् श्र ० 
. ट८का कम्बेक्स केप्सोल्स एवं एलिव्जा 
( 79९३ (!07589७6% 4990969/8 370 ए॥>ंः ) 


ओषधि-पभिश्रण--ब्रह टैका डायस्टेज ( 79):90986889 ) विटामिन 


विटामिन-टॉनिफक प४६ 


जी कम्प्लेक्स ( ए्ां/धाशां। 3 ००एणए००5८5 ), विदामिन सी ( प्ञॉकियांए 
९ ) एवं यकृत युक्त कैप्सील है। एलिक्जर में अन्तिम दो चीजें नहीं रहती । 
प्रयोग--विटामिन बी की हीनता एवं दुबलता में प्रयोग करते हैं । 
मात्रा--१-२ कैप्सील या २ चम्मच एलिक्जर दिन में २ या हे बार 
भोजन के बाद । 
निर्माता--पार्क एण्ड डेविस ( 78776 छत ॥09एां5 ) 


७२००० ॥ * 4 है >> 


टैका-डायस्टेज एण्ड पैप्सिन कं० टेबलेद्स 
( ॥'क्वा58-979568956 & ?९७५७४४७ (0०7०एछणपफ्रा पए'७09668$ ) 
ओषधि-मिश्वण-- क्‍ 
टेका डायस्टेज ( 73790]850858 ) 
पेप्सिन ( 0787 ) 
प्रयोग--अपच में लामकर है । 
सातन्रा--१ से ३े टिकिया भोजन के साथ अथवा तुरन्त बाद । 


निर्माता--पार्क एण्ड डेविस ( ४७776 &ा7ते 429₹785 / 
बनते ४ बन्‍्०टअकक, 
थराग्रान 
( 7'४6ए४९2789७ ) 
झौषधि-मिश्रण--यह मल्टी विटामिन ( पं ५/४७ए77 ) का एक 


उत्तम योग हैं । 
प्रयोग--समस्त प्रकार के विटामिन हीनयोगज रोगों में टॉनिक के रूप 


मे प्रयोग करते हैं । 
मात्रा--? कैप्श्यूल दिन में ३-४ बार । 
निर्माता--स्क्‍्विव ( 00४०० ) 
कोड 
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भ्रप्टिन बिस्कुट 


( 7%.7४७७६४४७ 875८फप7६5 ) 
- औषधि-मिश्नण--इसमें केसीन ( 088७7 ), सुकरोज ( 5प०"088 ), 
फेट ( 56 9 बी बी२5 निकोटिन।माइड इत्यादि रहते हैं । 
प्रयोग-- यह प्रोटीन का एक उत्तम योग है, अतः प्रोटीन की कमी वाक्ते * 
रोगी का उत्तम भोज्य पदाथ है | क्‍ 
सात्रा--१ ०-१५ बिस्कुट दिन भर में | 
तिर्माता--रेप्टाकोस ( ७7008/7208 ) 
थेरासेन्नीन 
( ए796४०८७०४७7४४७ ) 
द आओऔषधि-मिश्रण-- 
क्‍ थाइमिन क्लोराइड ( +787776 (/7!07068 ) 
| रिबोफ्लेविन ( द्विं0णी७छां] ) 
पाइरीडाक्सीन ( 7५एं66श%ां76 ) 
पैण्योयेनिक एसिड ( ?०70076770 ४0००१ ) 
निकोटिनेमाइड ( 2४00 ४7977708 ) 
ऐसकाबिक एसिड ( 38८07 0० 800 ) 
डिस्टिल्ड टोकोफेराल्स ( 7)80]]60 0००79|०:०8 ) 
विटामिन ए. ( श्ञॉध्ाओं0  ) 
विदामिन डी ( ५7०)! ॥0 ) 
प्रयोग--इसके द्वारा विदयामिन की कमी की पूर्ति होती है । 
मात्रा--नई बिमारी में एक १ जेल्सील ( टिकिया ) की मात्रा में नित्य 
दो बार ७ से १० दिन तक सेवन करना चाहिये। तदुपरान्त १ टिकिया 
नित्य | पुरानी बिमारी में १ टिकिया की माज्रा में नित्य २ बार । 
निर्माता--छीली, अमेरिका | 


प्ण्ब्ण्ण बिन 





विटामिन-टॉनिक | १६१ 


>> रे 3 
युनिहेम , , फो० केप्स्यूल 
( एफा९०० २ ५ &90586 (9छुडप्रा6 ). 

ओऔषधि-मिश्रण-- 
फेरस फ्यूमरेट ( #077078 म'णाग689 ) 
सायनोकोबाल।मिन ( 0ए४7०९००0०७)७णशां। ) 
फोलिक एसिड ( 90१० 5लं0१ ) 
थियामीन हाइड्रोक्‍्लोराइड ( +7977॥786 ६५ 070000006 ) 
रिबोफ्लेविन ( शि0089छांए ) 
नियासिन ( -भ००४० ) 
ऐस्कॉर्बिक सिद्ध ( 380०0707० ४०0 ) 
पाइरीडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड ( +अणंतै0झया8 प्तजक०का०0706 ) 
पैन्येनॉल ( ( '9७00670] ) 
क्यू 4क साइट्रेट ( ५-घ॥१0 (2४७06 ) 
जिंक आक्साइड ( 2270 ()5५06 ) 
मैंगानीज डाइआक्साइड ( ४ ४९-7656 )0%5%7009 ) 
प्रयोग--अरक्कता ( :५70967-9 ) में छाभप्रद है । 
मात्रा -१-२ कैप्श्यूल प्रतिदिन । 
निर्माता-यूनिकेम लेबोरेटरीज ( एएंलाश 4800०॥07783 ) 


७-9) >««०म_णण» 


यूनि-प्रोटीन ब्रिस्कीज 
( एम्रॉान?7#04७४४ 8/8/65 ) 
औषधि मिश्रण-- 
प्रोटीन ( 7007 ) 
कैल्शियम ( (8)0०ंपा ) 
आयरन (70०7 ) 


३६ 
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बी, ( 39 ) 
बी२ ( 35५ ) 
नियासिन ( 7७०7 ) 
विया० एछ. ( (४१७. 4 ) 
. विदा० डी ( ५१४७9. 2 ) 
झयोग--ये शक्तिवधक बिस्कुट हैं । 
निर्माता--यूनिकेम लेबोरेटरीज ( एऐंपरांणा०० ॥,800:8007 68 ) 


०१ ० हनन 


यूनि प्रोटीन 
( एक ?ए70०६७४० ) 

आषधि-सिश्रण-- 
| ग्रोटीन्स ( ?700७॥78 ) 

द पैपेन ( ?899०77 ) 

माल्ट एक्सट्रेक्ट ( (०)6 एह४४०४ ) 

पोटेशियम ग्लिसिरोफास्फेट ( २70 (+]9708७7"00॥099॥8(6७9 ) 
सोडियम ग्लिसिरोफास ( 90007 5]9ए0७/०9॥08 ) 
मेग्नीशियम ग्लिसिरोफास ( )४०४. 0]ए८७:००॥०७ ) 
वियामिन बीब ( शधाणा। 8. ) 

विटामिन बी२ ( ४ग०्शांत 8, ) 

विद्वमिन बी६ ( ४7४७४ए४ं॥ 86 ) 

नियासिन ( ००४७ ) 

कैल्शियम पैण्टोथिनेट ( (४०), 7?8760008978(6 ) 
वियामिन सी ( शांध्ाांत 0 ) 

विटामिन ए्‌ ( ४](&४77 ४ ) 

विटामिन डी ( श॥७॥77 ॥) ) 
कार्बोहाइड्रेटल ( 0&फ%०॥ए0४४०४ ) 











विटामिन-टॉनिक ५६ रे 


प्रयोग--इसके द्वारा प्रोटीन की कमी की पूर्ति की जाती है । 

सात्रा--२ से ४ चम्मच की मात्रा में दिन भर में ३ से ४ बार देना 
चाहिये। 

विर्माता--यूनिकेम ल्लेबोरेटरीज, बम्बई । 


वीबीठोन 
( ४१097६069 ) 
ओऔषधि -मिश्नण -- 
विटामिन बी4 ( ५००४४ 83. ) 
विटामिन बी२ ( ४76७7एआं7 3५ ) 


विठामिन बी६ ( भशाॉंधाणं) 86 ) 
कैल्शियम पैण्यो थिनेट ( (0 0०ंपाा #ि&7॥०.7९7868 ) 


कोलीन बलोराइड ( (४0॥76 (0706 ) 

निकोटिनिक्र एसिड ( +ा९००४ंगां० 8०० ) 

लिवर एक्सट्रेक्ट ( /ए०० #िए&० ) 

एलकोइल ( &]00070)! ) 

प्रयोग--यह विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी के कारण उलत्नन्न रोगों 
मैं लाभ पहुँचाती है। मस्तिष्क विकार ( ४०7७ [50008 ) छकवा 
( ?27७एशं७ ), रक्तस्वल्पता ( 880778 ),  अग्निमाय ( 9५706- 
99 ), मधुमेद्द ( /2970868 ) अतिसार ( 7)8777069 ) आदि विकारों 
मैं विशेष गुणकारी है । 

मात्रा -१ से २ चम्मच की मात्रा में नित्य २ से ३ बार तक सेवन 
करना चाहिये | बच्चों की मात्रा उम्र के अनुसार होगी | 

निर्मात्ता-- बज्ञाल के!मकल, कलकत्ता | 





9६४८ एलोपैथिंक पेठेण्ट मेडिसिन्स 


बाइबाल सिरप 
( ४7१00 897ए७ ) 

ओऔषधि-मिश्रण-- 

विटामिन बी३ ( ५ा7ं7 3, ) 

विदामिन बी३ ( 9 सौ). ] 

वियामिन बी ६ ( 7 जछ&) 

कैल्शियम पैण्योथिनेट ( (0०]०एणा रिक्क्‍00807७/66 ) 

नियासिनेमाइड ( +90०॥7977706 ) 

पेप्सीन ( 767४7 ) 

ड्रायस्टेस ( 49950886 ) 

फेरी ७८ एमोन साइट्रास ( क७७४ ७६ 37707 (४6788 ) 

कैल्शियम लेक्टेट ( 060 पा 4,8०७68 ) 

लीवर एक्सट्रोक्ट ( ॥/फ७/ फड08७% ) 

कापर ( (०9767 ) 

कोबाल्ट ( (४008)6  ) 

मेंगनीज ( (६8 89॥9986 ) 

द्राक्षासव ( 4)'978)88998 ) 

सिरप ( 0570० ) 

प्रयोग-- यह विटामिन बी कम्प्लेक्स की कप्मी के कारण उत्पन्न शिका- 
यर्तों में छाभप्रद है। इसके द्वारा लिवर का कार्य सुचारु रूप से चलता है | 
तथा शरीर में रक्त की बृद्धि होती है। स्नायुशूल ( प७५०७/४७ ), गुश्रसी- 
वात ( 50७008 ), हे फीवर ( 7७9 46४७" ), बेशे बेरी ( 67-86 ) 
आदि में प्रयुक्त होती है । 

मात्रा- भोजन के उपरान्त नित्य दोनों समय १ से ३ चम्मच की सात्रा 
में देना चाहिये | इस दवा की सूई भी आती है | 











विटामिन टॉनिक 9६५ 


विदापान 

( ११7६9[920 ) 
आओंषधि-मिश्रण-- 
वियामिन ए ( शांधछाएंत 2 ) 
वियामिन बी, ( (४०7३० 58. ) 
विदयामिन बी२ ( प०पफण्ांप 52 ) 
वियामिन बी, ( शांत 86 ) 
कैल्शियम पैण्टोथिनेट ( (/8/0॥ ७ क्॥00978/8 ) 
वियामिन सी ( धशॉ०्षां।) ( ) 
नियासिनेमाइड ( ४8०7॥87708 ) 
विटामिन एक्स ( ए/०7एग)॥ं] “? ) 
पी. एमिनो-बेज्जोइक एसिड ( 7. 47770 छिशाह८णं० 2०0 ) 
एक्सीपिएण्ट्स ( +5०ए0॥8 ) 
प्रयोग--यह पूर्ण आवश्यक विटामिन का मेल है। इस टॉनिक से 


किसी भी विटामिन की कमी के कारण उत्पन्न रोग में लाभ होता है । 


मात्रा-१ से ३ टिकिया मात्रा में नित्य देना चाहिये । 
निर्माता--सिपला; बम्बई । 


वि बी 
( ४१६% 8 ) 





ओऔषधि-मिश्रण-- 

थाइमिन हाइड्रोक्लोर ( 79प्यां॥6 ल्रए॒१०णो०7 ) 
रिबोफ्लेविन ( ५०००ी७एांग ) 

पाइरीडक्सीन ( 7ए700जशा॥6 ) 

निकोटिनेमाइड ( 0०४7&॥77006 ) 

कैल्शियम पेण्योथिनेट ( (08।9ंप7) एका00748696 ) 





प६६& एलोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 


सोडियम ग्लिसिरोफास ( 500 प्राए 5]ए०७/०97088 ) 

र्ट्रकनीन हाइड्रोक्‍्लोर ( 90777णाप्रांआ6 सल्रुतः0]07 ) 

फेरी एएट एमोन सायद्रास ( #67ण 60 8 छा707 (अंधः8५-) 

एलकोहल ( 300700! ) 

प्रयोग-- बेरी-बेरी ( 36४-850 ), पद्ेे की सज्नन ( 'पर6प्र"४ं8 ), 
स्नायुशूल ( '७घ४०४)४7० ), नर्सों का छकवा ( प867"घ४6 ?&7"४)ए४ं8 ), 
किसी भी प्रकार का चर्म रोग, के ( ४०चांधंगष्ट ), रह्ताल्पता ( &80- 
7798 ) आदि रोगों में प्रयुक्त होती है । 

सात्रा--२ से & चम्मच दिन में तीन बार । 


तिर्माता--बज्णाछ इस्यूनिटी । 


नी ंड डे आ्चन्थ घ८ +5 


वाइग्रॉन 

ं ( ५8४०7 ) 
आोषधि-मिश्रण- 
विटामिन ए. ( जाओ) 8 ) 
विटामिन डी ( (87४7 ।2 ) 
थाइमिन हाइड्रोक्‍्लोराइड ( 77रंघ्यांग७ घछरत/००७0१0७ ) 
रिबोफ्लेविन ( 90090]4एां7 ) 
पाइरीडॉक्सीन हाइड्रोक्लोराइड ( ?एा-065976 तिएक_०कठल॑१७ ) 
नियासिनेधाइड ( 7807०॥7770७ ) 
एस्काबिक एसिड ( 56070 20०0१ ) 
पेण्टोथिनिक एसिड ( +&7॥0/0670 ०१ ) 
मात्रा>-आवश्यकतानुसार होगी । 
तिर्माता--ई० आर० रिक्वब एण्ड सन्स, न्यूयार्क । 














विदामिन-टॉनिक द ६७ 


विटा डायस्टेज के० _ 

( ४१६७ [0798६956 (०. ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- . 
डायस्टेज ( !9980886 ) 
पैपेन ( ?&०भा7 ) 
पेंक्रियेटिन ( रिधा0"680॥ ) 
थियामीन हाइड्रोक्लोराइड ( .४ं077786 प०). ) 
रीबोफ्लेवीन ( शि०0090ए! ) 
पाइरिडॉक्सीन द्ाइड्रोक्लोराइड ( 7जण00570 लरजत0-०णी6ठण06 ) 
निकोटिनामाइड ( +००४॥877086 ) 
कैल्शियम पेण्योथीनेट ( (08]0077 एक॥०ए97&/68 ) 
प्रयोग--अपच ( स्‍2ए87008७ ), आध्मान ( ४7&०७७०९७), मिचली 


( ]ए५5०७ ), अम्लता ( >0ं0्ाओ ), कोष्ठबद्धता ( (20780४9&0#07 ), 
भोजन के बाद अमाशयोध्व भारीपन (रिएंड8४४70 0ा87888), अवपोषण 
( !(७॥णापपंएंणा। ), आदि तथा विटामिन बी कम्लेक्स की कमी दूर 
करता है ! 


मात्रा -- १-२ चाय चम्मच दिन में रे बार | 
तिर्माता--यु० पी० ड्रग हाउस (प्रा० ) लि० एऐ. :, [0९ +0प88 


(7 ) ,00. । 


वाटरबरोज कम्पाउएड 
( ४७६९०४७प्४ए?5 (:0छछछण०पएवे ) 
ओऔबधि-मभिश्रण-- 
कॉड लिवर आयल ( (०4 ॥/ए०५" (भी ) 
लीवर्स तथा स्प्लीन्स ( ।/ए७/8 & 50]6078 ) 
माल्य एक्सट्रेक्ट ( (७]॥ ०४४७० ) 





एपदट; एलोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 


ग्लकोज ( (४7००086 ) 

| सोडियम हाइपोफॉस्फाइट ( 80907 पस्तजऊ०णए००9ए70७ ) 
क्रियोजोट ( (780806 ) 

गुएकाल ( ७पथां9००) ) 

वाइल्ड चेरी ( शत (फ्छाफज् ) 

युकेलिप्टस ( 4प८७) ए9/ए७ ) 

वर्बा सेण्ट ( ६/७४७ 58779 ) 

जेन्शियन ( (४७7७7 ) 

एरोसेटिक्स ( 07780 088 ) 


| प्रयोग--खाँसी ( 0०प९४0 ), सदी ( 000 ), बायुनडी प्रदाह 

..._ ( 57ण०ण०ां#& ), न्युमोनिया आदि होने के पश्चात्‌ देने से टॉनिक का 
काम करता है। ज्वर (#6ए०७०), गर्मी के दिनों की शिकायतों ( 5पाणएण0- 
(००ग्रण्ोबंप्रां3 ), आन्त्रिक विकारों ( 306] [#6छपोका+085 ) आदि 
में भी छाभप्रद है। इसके सेवन से गिरा हुआ स्वास्थ्य पुनः संभल जाता 
है | कभी-कभी तपेदिक तक की खाँसी, कफ में यह अच्छा काम करती है ।॥ 
इसके सेवन से भूख काफी बढ़ जाती है । 


. मात्रा--१ चम्मच दवा नित्य ४ से ६ बार तक सेवन करनी चाहिये । 
बच्चों को मात्रा उम्र के अनुसार होगी । 


निर्माता--वाटरबरीज केमिकंल कम्पनी | 


बविनटोन 
( ४४४98096 ) 


धर जरन्‍म« नमक नमन नन++ मन +-+-+-+--. 3 अ 
कसा ५2... +4 किक 


| ॥ 
| 
! ९ 
। 








औषधि “भिश्रण-- 


प्रोयेन हाइड्रोलाइसेट ( [70(थ॥ सिएक09ए88/७ ) 
पेप्टोन ( 7०96076 ) 
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विटयामिन-टॉनिक द प६६ 


एल-लाइसीन मोनोहाइड्रोक्लोराइड. ( +-/एशआं॥0० +णाणाएव0- 
<॥]07706 ) 

सोडियम ग्लिसिरोफॉस्फेट ( 300, 5]ए८७"००॥०४99/8 ) 

कैल्सियम ग्लिसिरोफॉस्फेट ( 080. 9]70०/००॥0879799 ) 

फेरिक अमोनियम क्लोराइड ( # 077० 4 गाधणांपएण (शरा००50७ ) 

थियामिन हाइड्रोक्लोराइड ( '8॥76 पफिफ 0"0"०7]0 ८0७ ) 

रिबोफ्लेविन ( थिं00०]9छा!7 ) | 

पायरिडॉक्सोन हाइड्रोक्लोराइड ( 9५ तंत0४276 जरएकण्णाण7986 ) 

सायनोकोबालामिन ( ('ए४70000०)७पएा7॥३ं7 ) 

निकोटिनामाइड ( 7ं००॥ए०7४०00७ ) 

स्ट्रक्नीन हाइड्रोक्‍्लोराइड ( 507ए८एा768 प्रर००ण०70709७ ) 

ग्लिसिरीन ( (:)४०७४४०० ) आदि | 

प्रयोग-- भोजन में प्रोटीन की कमी ( 777भां780 ए700ं7 [768)76), 
मरम्मत ( छि०एथआंए४ांणा ), शरीर की बुद्धि ( शिक्या7978708 धा0 
(6ए०००7४९7४ ० 70009 ), एलर्जी को अवस्थाएं ( 26/शां 600ती- 
४078 ), तन्त्रिकाओं की विकृति ( 'ई०ए०००ष्टा०७/| 05070०/%8 ), सभी 
अरक्कताएँ ( &)] 0778 ० थधा४6७्शां38 ), बी कम्प्तेक्लक की कमी 
( 8-007965 0०ी००७॥०५ ), अरुचि ( 7+088 0 877०8 ) ! 

माजर--३-४ चाय चम्मच दिन में दो बार भोजन के पहिले या बाद । 

तिर्माता--यू० पी० ड्रग हाउस ( प्रा० )लि० ऐं «४, [9एप7९ 0788 
( ?, 4,00, ) 

न्‍्>-कझि-ना 





है 
है 
| 





शाध्याय #ट्र 
विविध रोगों की ओऔषधिय  : 


इस प्रंकरण में शेष सभी प्रकार की औषधियाँ सम्मिलित की गई हैं । 
इसमें अनेक ऐसी भी ओषधियाँ मिलेंगी जो पिछले परिच्छेदोक्त वर्गों के 
रोगों में भी कार्य करती हैं। कारण कि एक ही औषधि अनेक रोगों पर 
काय कर सकती है। अतः एक ही प्रकार के रोग से बाँध देना अनुचित 
होगा । पिछले परिच्छेदों में जिन औषधियों का समावेश किया गया है वे 
विशेष रूप से उन रोगों पर प्रयुक्त होती हैं, परन्तु अन्य रोगों में भी 
प्रयुक्त हो सकती हैं तथा अनेक ऐसे भी हैं जो केवल उन्हीं रोगों में कार्य 
करती हैं । उनके गुण वहाँ स्पष्ट लिख दिये गये हैं। तदनुसार उनका प्रयोग 
करना चाहिए.। इस प्रकरण में उल्लिखित अधिकांश औषधियाँ अनेक प्रक- 
रणों में सम्मिलित की जाने योग्य हैं अथवा जिन रोगों की औषधियों का 
कोई विशिष्ट प्रकरण नहीं लगाया गया है उनमें प्रयोग के योग्य हैं । 

एड्रीनेलीन हाइड्रोक्लोराइड 
( 3676799776 पछ्रएव4-70०००0४06७ ) 

प्रयोग--हृदय को किसी प्रकार का धक्का पहुँचने, दमा (58007 ), 
रक्तल्लाव ( 798९77077778868 ), हिमाड़ अवस्था ( (079088 ), हृद्पिंड 
विकार, हे फीवर ( रत #०४०/ ) आदि रोगों में मुफीद है । 

मात्रा--स्वच्छु जछ अथवा ग्लुकोज के साथ ०"३-१ प्रि० लि० देना 
चाहिये | रोगी की स्थिति एवं उम्र के अनुसार मात्रा में कमी-बेशी की जा 
सकती है। 


निर्माता--बंगाल इम्यूनिटी आदि अनेक कम्पनियाँ । 


च्स्प्स्स्स्स्च्फ्प्न्प्पस्स्सज ब्ःडडडः 





विविध रोगोंकी-औषधियाँ पू ७९ 


एड्रॉयड टेबलेट्स 
( 34४0ए8 '90685$ ) 
ओऔषधि-+-- प्रत्येक टिकिया में » मि० आ० ऑनक्सीमीथोलोन ( ०5प४70- 
8(770]006 ) रहता है । 


प्रयोग--यह शरीर की चयात्मक क्रिया ( 37800०7० 20 ंश्ांज ) 
को बढ़ाता है | शरीर का भार बढ़ाने की उत्तम औषधि है। प्रोटीन का 
शरीर में संचय करती तथा उसके नाश को रोकती है। अतः दुबल, कम 
भार वाले तथा जी्ण रोगों से आरोग्य होने वाल्ले व्यक्तियों में यह दी जाती 
है । बड़े आपरेशरनों के बाद, अस्थिसुषिरता ( 08807०0०शं8 ), अस्थिभग्न 
( पएफ०७7७०, ) देर से पुजने वाले घावों, जलने ( 30778 ) आदि को 
अवस्था में छामदायक है। बृद्धावस्था तथा बहुत दुबंल रोगियों में विशिष्ट 
चिकित्सा के साथ-साथ इसका प्रयोग करने से शीघ्र छाभ होता है। इस 
औषधि के साथ-साथ प्रोटीन युक्त खाद्यों का अधिक सेवन करना चाहिये । 

मात्रा--3 से २ टिकिया तक प्रातः जलूपान के साथ प्रतिदिन | बालकों 
को 3 टिकिया प्रतिदिन। शिशुओं को है टिकिया प्रतिदिन | इस औषधि 
को लगातार ६० दिन से अधिक सेवन नहीं कराना चाहिये । बालकों को एक 
बार में ३० दिन से अधिकन दें । 

सावधानी--हृदय के रोगों, नेफ्राइटिस ( प७०॥०४७ ) और नेफ्रोसिस 
में इसका सावधानी से प्रयोग करें । अष्ठीला ग्रन्थि ( ?7०४&० ) के कासि- 
नोमा में इसका प्रयोग न करे । 

निर्माता--पार्क एण्ड डेविस ( 7779 ७70 28ए₹78 ) 

टिप्पणी--इन्हीं गु्णों के लिये सिबा (008 ) की डॉयनाबॉल 
( 87900)! ) टिकिया आती है। बढ़ों के लिए * मि० ग्रा० की तथा 
बच्चों के लिए, १ मि० ग्रा० की टिकिया मिलती है । 
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एटोफन 
( 380097999 ) 

ओषधि-मिश्रण --फिनाइलसिन्कोनाइनिक एसिड ( +|छाजर०ंए00पॉ- 
ह्/0 30०0 ) से तेयार होती है । 

मात्रा--नित्य हे टिकरिया ३-४ दिन तक सेवन करना चाहिये । तदुप- 
रान्त बे-४ दिन तक दवा बन्द रखनी चाहिये | उसके बाद पुनः दवा शुरू 
करनी चाहिये | बिना चिकित्सक की राय के इस दवा का प्रयोग न करें । 
टिकिया को निगल जाइये या पानी में मिलाकर पी लीजिये। खाली पेट 
भूलकर भी इसका प्रयोग न करें। यदि भूख में कमी, चक्कर आना, बेचेनी 
आदि लक्षण उतीत होने छगें तो इस दवा को तुरन्त रोक देना उपयुक्त 
है | किसी प्रकार के चम रोग के भी पैदा हो जाने पर इसका प्रयोग नहीं 
करना चाहिये । 


निर्माता -ब्रिटिश शेरिंग लिमिटेड, लन्दन । 
एक्टिडिल 
( 3८॥6097 ) 
ओघषधि --बह ट्राइप्रोलिडोन हाइड्राक्छोराइड ( 7970॥007७ पर्- 
470००॥।०7008 ) की टिकिया है। 
प्रयोग--अछर्जी विरोधी ( 8798]॥07270 ) 


भात्रा--१--४ टिकिया प्रतिदिन आवश्यकतानुसार । 
तिर्माता--बरोज बेलकम । 


हे ७&ौ.->8२०«८ >रों >-जन्‍न्‍»ः«»»»-अमक _+७०मायकालकक, 


एव्लोसल्फोन 
( ए]050]076 ) 
औषधि--यह डेप्सोन ( ॥0606070 ) है। 
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प्रयोग--कुष्ठ ( !,०77०७४ ) की औषधि है । 
सात्रा--थोड़ी मात्रा से प्रारम्म कर धीरे-धीरे बढ़ाते हैं । 
निर्माता--आई ० सी० आई० । 





अल्मेरिय। 
( 37098779 ) 
ओषधि-मिश्रण -- 
एक्स्ट्रक्टम कालमेघ लि० ( +हए०0ॉपाए 8878९ 
॥/0पणां१ ) 
क गुल्श्व 39 ( +॥४४६ (ध्रपोौद्याणा& 3॥/५- ) 
99 बाबंरिस 99 ( 45४60 उध7०96७098 440« ) 
99 सिनेरिया हर] ( | 233. कह (70७१8 ) 
.... एिलसीनोइडिस;, ( रिहा, &]870ं068 ) 
99 दशामुल लि०;; ( [750, क्‍28897700 440.) 
93 चेटिम. 9; ( +%+%, (॥४४ १44. ) 
99 नीम 99 ( रा, ]३७शा! ॥॥0 ) 
१7 एकोनाइट ;; ( 50. 800/08 4५- ) 


प्रयोग-- यह मलेरिया तथा तद्गरप रोग की उत्तम दबा है । 

मात्रा - | ड्राम से २ ड्राम तक रोग की स्थिति के अनुसार सेवन 
करना लाभप्रद है | दिन भर में रे बार पर्याप्त होगा । औषधि को एक ऑंस 
स्वच्छु जल के साथ सेवन करना चाहिये। बच्चों के छिए ३ ड्राम तक की 
खूराक है | 

निर्माता--नवरत्न फामस्युटिकल, कोचीन । 
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एम्बोड्िल 
( 37700909879ए] ) 

ओषधि-मिश्रण---यह केप्स्यूल एवं सिरप दोनों रूपों में आता है | इसमें 
२५ मिलिग्राम 3707009067 #जुव७7ञं)0७ ज्0, रहता है। 

प्रयोग--एण्टीएछजिक औषधि के रूप में शीतपित्त, दाद, त्वकृशोथ, 
खुजली, नासाशोथ, दमा तथा अन्य एलजिक रोगों में प्रयोग करते हैं । 

मसात्रा--१ गोली या २ चम्मच दिन में ३-४ बार | 

निर्माता--पा्क छडेविस ( 7७776 8ल्‍78 ) 


| ल>--+- 





एनाबोलेक्स 
( 3.090065 ) 

ओषधि--यह मीथेनडाईनोन ( )४०४ा७7वै७7076 ) की १ प्िग्रा० 
और ४ मिग्रा० की टिकिया तथा ड्राप है जिसमें १ मिलि० द्रव में २ मरिग्रा० 
मीथेनडाईनोन तथा एल-लाइसीन मोनोहाइड्रोक्लोराइड ( (+],एशंए७० 
07009070"76ण9090७ ) रहते हैं । 

प्रयोग--भूख बढ़ाता, शरीर की बृद्धि करता, पेशियों की शक्ति बढ़ाता 
ओर कृशता दूर करता है । इसके साथ अधिक प्रोटीन का सेवन करना 
चाहिए | 

मात्रा--बच्चों को १ छोटी टिकिया और बढ़ों को १ बड़ी टिकिया 
प्रतिदिन । शिक्लुओं को २ से १० दूँद प्रतिदिन । 

निर्माता--सिप्छा ( (9]9 ) 


एनारिल 
( 097ए ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- इसकी प्रत्येक गोली डाइफेनिल पाहरेलीन हाइड्रो- 
क्लोराइड ( /भंएशाए) ?ए७॥॥7० प्रए्क०का0०त॑१७ ), ऐश्कार्बिक 
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एसिड ( 85800700 2“0०ंते ), डाइबेसिक कैल्शियम फास्फेय ( 72038ं0 
()8)0लंप्राण ?090589॥996 ) होता है । 

प्रयोग--इसका प्रयोग एण्टी एलजिक ओषधि के रूप में ( 2778]07फ५- 
]७०४०७ 50०0०: ), है फीवर, शीतपित्त (पफां०87४9), 59"प४ >0८7688 , 
शोथ ( (00009792 ) तथा ४3880770007 ६४7४9 इत्यादि में करते हैं । 


मात्रा--आवश्यकतानुसार दिन में २-३ बार । 





एनेक्सा 
( 3$070659 ) 

ओऔषधि-मिश्रण-- 

सोडियम साइक्लामेट ( 500ंप77 (ए०७॥7 ६9 ) 

सोडियम बैकरीन ( 50007 580९0०76/7 ) 

प्रयोग--मोटापा ( 0०४७५ ), मधुमेह ( /)90७४88 ) आदि जिन 
रोगों में चीनी खाने का निषेध है वहाँ पानी, चाय आदि को मीठा करने के 
लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है । 

सात्रा-- आवश्यकतानुसार । 

निर्माता--डेज मेडिकल स्टोस ( ॥00ए78 (०00७) 50068 ) 

नस--+६.०+- 
एण्टोफ्लू 
( 80670 ) 

ओऔषधि मिश्रण-- 

इसमें एस्पिरिन (७77), क्विनीन सल्फेट ((२०ंएां॥७ 5प्रोए/79/8) 
फिनासिदीन ( 707%८०४॥ ), कैफीन मोनोहाइड्रेट ( ए०रीशं06 70- 
0#ए0/5806 ) तथा पाशन एवं सिनामन आयल ( शिंत9 ध्ावे (ऐंकाक्षा070 
0] ) रहता है | | 

प्रयोगं--सब प्रकार के दर्द, ज्वर, इन्पलुएज्ञा, सदी, छुकाम एवं डेंगू 
फीवर में इसका प्रयोग करते हैं । 
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मात्रा--१ से २ गोली दिन में तीन बार | 
तिर्माता- स्टैण्डड फार्मास्युटिकल्ल ( डिशातेक्काते शिक्षता8०७परां- 
58)8 ) | 





&9ःितनननममााक "समान न+----+- मनन. 


एल्डी वेलीरियन एलिक्जिर 
( 80] ४०७।९४४०४७ 5&8[577 ) 
ओऔषधि-मिश्रण--पो्ेशियम ब्रोमाइड ( 706, 3707700 ) 
क्लोरल हाइड्रेट ( (00078) मत, 67908 ) 
टिंचर दायोसियामस ( 77. िए08०फ्७॥7५७ ) 
एक्सट्रोक्‍्ट वेलीरियन ( हत7800 ए०)०४४7 ) 
सिर॒प ( 59779 ) 
एकक्‍वा ( 20०७8 ) 
एरोमेटिक्स ( 70778/70८8 ) 
प्रयीोग--यह म्ुगी रोग. ( ०]9789 ), मृच्छी ( निए8७7&७ हे स्नायु 
सम्बन्धी विकारों (०पा"४७४6770 ९०0०7व907॥98), गर्भाशय सम्बन्धी बीमारियाँ 
( ए+60ं706 ०७००0726587078 , गभीवस्था में के होना ( ४०7४४ाए 0 
7#€९४7०709) तथा बृद्धावस्था को शिकायतों का पैदा होना ((.78086/|+6 
080070997068) आदि में प्रयुक्त होती है । 
सात्रा--!१ से २ चम्मच दिन में दो बार | 
निर्माता--र्टण्डर्ड मेडिकल रिसर्च इंस्टिट्यूट, कलकत्ता । 
| नह 


एल्कार्साल 
( 3&950 ) 


ओषधि-मिश्रण--यह डाइ-सोडियम हाइड्रोजन साइट्रोड ( 2800 प्रा० 
प्रक0089०7 (४४906 ) से तेयार की गई है । 
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प्रयोग--यह रक्कदोषान्तक ओषधि है। रक्त की अम्लता दूर कर उसे 
शीघ्र क्षारीय बनाती है | टाइफाइड, न्यूमोनिया (+76प7079) तथा शीतला 
( 03709)] 705 ) आदि बीमारियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है | 

सात्रा--चिकित्सक के ऊपर निभर है। 

निर्माता-स्टेडमेड, कलकत्ता । 

टिप्पणी--इन्हीं गुर्णों से युक्त ओषधि एल्काखाइट्रॉन ( 4]:80॑- 
0076 ) (५]ए०07&/6 की और साइट्राल्का ( ए#एछ79 ) ? & 2 
की है । 


एक्टिसॉल 
(35६7504 ) 

ओऔषधि-मिश्रण-- 

सोडियम किनाईलेजो-डाइअमिनो-पायरीडीन-मिथेन सल्फोनेट (900पए2 
एाल्पए]820 त॥4770. एछजांकाए-]७ऐका७ 8णेएौणाक० ) तथा 
सोडियम फिनाइलेजो-एसिटीलेमिनो-हाइड्रो क्सने फ्थिलीन-ट्राइसल्फोनेट (00- 
कंफा). शाल्ाए]820-80७ए७णशां70-॥9 0.05978॥/070076 ए8प0* 
[70748 ) । 

प्रयोग--सट्रेप्टोकोक्क्स नामक जीवाणुओं से उत्पन्न रोगों में, विसपे 
रोग ( !''एशं06]88 ), प्रयूतिका ज्वर (+५७"०७/8) 69४67"), नया व जी 
गाँठों का दद्‌ ( &0पर/० 800 ९ 7070 278 ), दूषित आरक्त 
ज्वर ( 50.00 50876 69067 ), पश्चाघात ( 7ध्य8|४शं४ ), सूजाक 
( (+0707४]068 ), बच्चों का रक्कदाष ( 7िप७7४०७ 0०0 (070७० ), 
सड़ा घाव ( 0७/87/7976 ), टान्सिल प्रदाह ( 707४ं।॥08 ), आन्त्र पुच्छ 
प्रदाह ( 8700 .॥08 ), न्‍्युमोनिया ( 7िए७प्रा7078 ), मस्तिष्क का 
झिल्ली प्रदाह ( ४(०४ंगष्टां08 ) आदि रोगों में छाभप्रद है । 

३७ 
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मात्रा--१ से दे टिकिया तक नित्य रे बार भोजन के उपरान्त । 
टिकिया गर्म जल अथवा दूध के साथ सेबन करना चाहिए । इस दवा की 
सुई भी होती है । 

त्र्माता--सियोनोगी एण्ड कम्पनी लिमिटेड, जापान | 





एम्यूरॉल 
( &705ए7०6 ) 
ओऔषधि-मिश्रण -- 
साइकलामेट सोडियम ( (४३०&7७/७ 500[पा४ ) 
सेकरीन सोडियम ( 5००९॥७!9५॥ ४509प्रा7 ) 
प्रयोग--मछुमेह एवं अधिक भार वात्ते रोगि्ों के लिए है | मीठी है 
और चीनी के स्थान पर प्रयोग करते हैं । 

सात्रा-- आवश्यकतानुसार । 
निर्माता--ए ल्लेम्बिक' ९ +०70ं0 ) | 


७७७७ 


एनापोलॉन 
( 302[0008 ) 


ओषधघि--यह आक्सीमीथोलोन ( ०05ए770000]0986 प्री 
है। अत्येक टिकिया में ५ मिग्रा० औषधि रहती है। 2 की टिकिया 


प्रयोग--यह शरीर को पुष्ट करने की ( उपचय--8॥900॥८ ) क्रिया 
बढ़ाने वाली औषधि है | अति छश दढुर्बल व्यक्ति एवं रोग के बाद की दुब- 
लता को शीघ्र दूर करती है । अमिघात ( 77७78 ), आपरेशन, (090/8- 
४०॥8 ) आदि के बाद देने पर ऊतकों का शीघ्र निर्माण करती है । बृद्धा- 
वस्था के अस्थिसुषिरता ( 597]9० (08060907098 ) अथवा रजोनिबृत्ति 
के ( १60700०08७)| ) कमर के दर्द को दूर करती है | हड्डी टूटने पर यदि 


जुड़ न रही हो तो इसके प्रयोग से शीघ्र जुड़ जाती है| इसके प्रयोग के समय 
प्रोटीन का अधिक सेवन करना चाहिए । 
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मात्रा--१ से हे टिकिया प्रतिदिन ४०-४० दिन तक देते हैं । उसके 
चाद १०-१५ दिन ओऔषधि बन्द कर पुनः दे सकते हैं । महिलाओं को लगा- 
तार ४ सप्ताह से अधिक न दं। बच्चों को १ टिकिया प्रतिदिन ३० दिन 
देकर २५-३० दिन औषधि बन्द रखनी चाहिए । 
तिर्माता--आई ० सी० आई० (7. 0, . ) 
असावन 
( 88897 ) 
ओषधि-मभिश्रण--- 
अश्वगन्धा ( 38ए98०/0॥5& ) 
शतावरी ( 9809ए४०/४ ) 
गोखरू ( (०ंटाधाप ) 
सोडियम ग्लिसिरोफास्फेट ( 8007४ (७]9ए०७/००॥०४9॥968 ) 
सोडियम फामंट ( 906 पर7॥ कछठ70866 ) 
प्रयोग--नर्सों व मांसपेशियों की कमजोरी ( )७"ए०प8 87वे ॥(प0प- 
]७7' ५४७४ ट८7०६७ ), बुद्धावस्था की जीर्णता ( !2०08ए7 रण ०१ 2886 ) 
अग्निमान्य ( /07970०7०ं9 ), स्नायुओं की कमजोरी ( 'र७प्रा'६७॥९४॥ां9 ) 
अनिद्रा ( [78079 ), संभोग शक्ति की कमी या अयोग्यता ( 565प७/ 
])9&/॥868 ) आदि रोगों में यह दवा लाभप्रद है। 
मात्रा--आधघे से १ ओंस तक नित्य दो बार भोजन के पश्चात्‌ सेवन 
करना चाहिये । ' 
निर्माता--बंगाल केमिकल, कलकत्ता | 
एविल 
( 09ए7 ) 
यह एक उत्तम, एण्टीहिस्टामिनिक ( #यांपरांडछयायंयं० ) और एण्टी- 
एलजिक ( .3708)]9४270 ) औषधि है। 
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आऔवषधि-- फेनिरमिन मेलिएपट ( 7#0०7॥"87976 77०68 ) को 
टिकिया है । गुलाबी ( 7ीग: ) टिकिया में २२९४ मिग्रा० ओर सफेद टिकिया 
में ४५ मित्रा० ओषधि रहती है । इन्जेक्शन के लिए ४४५ मिग्रा० का २ 
मिलि० एम्प्यूल आता है । 

गुण कम एवं प्रयोग -इसका प्रयोग सब प्रकार की तीत्र और जी 
एलजिक अवस्थाओं में जैसे जुलपित्ती ( ए70००79 ), एक्जिमा ( 7/028- 
708 ), प्ररायटस ( 7ी/प्"/प४ ), फूड एलर्जी ( #000 2)॥0/8फ ) 
ओऔषधियों के प्रति असहिष्णुता (700०990०'8०ए ), प्रतिश्वाय (थिग्रा॥88), 
एलजिक नेत्र विकार ( &]]6'2० ४9०७ )88856 ), कीटाग़ु दंश (॥860 
309) तथा रक्तदान के पूव ( 7707909]858 008७676 8]000 (7७78- 
प्रष्ठांए9 ) में इसका प्रयोग उत्तम होता है । 

मात्रा--युवक में ६-१ गोली २-३ बार दिन में भोजन के बाद | 

इन्जेक्शन---३-१ एएउप्यूलछ मांस में दिन भर में एक या दो बार अथवा 
इ“एम्प्यूल घीरे-घीरे शिरा द्वारा । 

मलहम के रूप में इसको रुग्ण स्थान पर लगाते हैँ । 

पैकिंग-- १-२२"५ और ४५ मिलिग्राम की इसकी गोली १०-१० के 
पट्टी में १० और १०० पट्टों के डिब्बों और १००० टिकिया की शीशी में 
आती है । 

२--४४५ म्रि० ग्रा० का इसका एम्प्यूल २ सी० सी० का १० और १०० 
एउप्यूल के बक्स में आता है। 


३--इसका सिरप ( ७प्र/प्र0 ), १९०० ओर ४०० मि० लि० की शीशियों 
में आता है । 


४--इसका मलहम १५४ की शक्ति का 
आता है । 


निर्माता -हेक्स्ट फार्मास्युटिकल लिमिटेड, वम्बई । 


१० आम ट्यूब में 














विविध रोगों की औषधियाँ पूद्श | 


ऐध्लोक्लोर 
( 3₹9700707 ) 


हक ओऔषधि--यह  क्‍लोरोक्वीन फॉस ( (॥07०व॒ण्एं76 708 ) को 
टिकिया है । 
प्रयोग-- मलेरिया ज्वर की उत्तम औषधि है । इसे गशिणी स्त्रियों को 


भी दिया जा सकता है| हिपैटिक अमीबियेसिस ( नि०98४॥४0 7007ं- 
858 ) में भी छाभदायक है | 

सात्रा--प्रथम मात्रा ४ टिकिया | ८ घण्टे बाद २ टिकिया। पुन३ १२- 
१२ घण्टे पर २-२ टिकिया | कुछ १०-१२ टिकिया । 


निर्माता--आई ० सी० आईं०। 


बेनोसाइड 
( 88002८0906 ) 

अपषधि-- /9009]९8शा/छथं09 ०0:७७ ( डाइथिल कार्बमेजीन 
साइट्रेय ) का एक उत्तम योग है | 

प्रयोग--सब प्रकार के फाइलेरिया) केंचुआ) ( हिणणाते ए४०ण०० ) तथा 
ट्रापिकल यूसीनोफीलिया ( '70एं0७) #:०थआं॥०97 ) में कार्य करता है । 

माज्ञा--रोग के अनुसार निर्धारित करते हैं । 

निर्माता-बरोज वेलकम ( उप्रा7'0पष्टी5 ४०)॥९००7१७ ) 


बेञ्जोसिन 
( 8698%0०02०79 ) 
क्रौषधि-मिश्रण-- इसकी प्रत्येक गोली में बेझ्लोकेन ( 36 2008&/॥76 ) 
और टायरोथाइसिन ( 7'४7०गा४॑लं0 ) रहता है । 
प्रयोग--इसका प्रयोग मुख के रोग जैसे जिद्वाशोथ ( (30898 ), 
तुण्डिका शोथ (70०॥थं]॥॥08), गलशोथ (रिकञगष्टा78), 808 पाएं 
तथा सदो-जुकाम में करते हैं । 
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मात्रा---१ गोली मुख में रखकर दिन में कई बार चूसते हैं । 
निर्माता--एलेम्बिक कम्पनी | 
क्‍ बीलेमाइड 

- (छ्राग्रणांत७ ) 


ओऔषधि-यह निकोटिनिल हाइड्राक्तीमेथिछ-एमाइड ( 'प९००४ा।ए]- 
7907०5977०009]-७7706 ) से तेयार की गई है । 
प्रयोग---यद गाल ब्छाडर ( 5७) 8]2999" ) की सूजन को उत्तम 
। दवा है। 
क्‍ मात्ञा--चिकित्सक के कथनानुसार होनी चाहिये । 

निर्माता--छिलांग लिमिटेड, ौ्टिजरलैण्ड 


43 पक. ८3+>नननमम-ान "नमन 


जे ८ 
बलागल 
( 86[॥8722 ) 
ओषधि-मिश्रण--- 
| बेलाफोलीन (्‌ 99|]80]8 ) "2 पमि० ग्रा० 
एग़ेमेट्रीन टारट्रेट ( ॥08णाश०काप9 पछाता७॥७ ) 'रे मि० ग्रा० 
फीनोबाबियोन ( >०70097फां।079 ) १० प्लि० ग्रा० 


प्रयोग--बेलार्गल स्व॒तन्त्र नाड़ी मण्डल की एक उत्तम शामक ओषधि 
है, अतः इसका प्रयोग मेनोपाजल सिण्ड्रोम ( 69070]0905&] ७9700॥'- 
०78 ), न्यूरेस्थीनिया ( ००/७४/७०7७ ), अधकपारी ( 38/था॥76 ), 
बहित्वक शोथ ( )0778(088 ), स्वतन्त्र नाड़ी मण्डलीय विकार जैसे 
घड़कन ( +4708४0०॥ ), हाथ पैर का ठंडा होना, रात्रि में पसीना होना, 
आत्तिप, कंपकपी इत्यादि में अति उत्तम है । 














विविध रोगों की ओषधचियाँ 9८३३ 


मात्रा--४ से ६ गोलियाँ दिन भर में ओर जैसे-जैसे स्थिति में सुधार 


होता जाय मात्रा क्रमशः कम करते जाना चाहिये । 
पैकिंग--२०, १००, २५०, १००० गोली की पैकिंग में मिलता हैं । 


निर्माता--सैण्डोज लि०, स्विट्जरलैण्ड । 


बेलार्गल रिटाड्ड 
( 86]2782 86६226 ) 





औषधि-मिश्रण-- 

बिलाफोलिन ( -30]४/0)706 ) '२ मि० ग्रा० 
एगोॉमेट्रीन टारट्रेट ( जि/807000॥6 'काए/६9 ) '६ मि० ग्रा० 
फोनोबाबिंयोन ( +॥9700&70॥0706 ) ४० मि० ग्आा० 


प्रयोग--इसका मुख्य प्रयोग बेलागंल प्लेन जहाँ प्रयुक्त होता दे उसके 
अलावा +ए500ए 'पिछप्राएशं5, (४०090 ४७ए7०४8, 76900 प्रौए०/ 
]ए7७"ए००७ !098707७9 इत्यादि में होता है । 
मात्रा--इसकी गोली तीन रंग के मिश्रण की होती है तथा इसको मात्रा 
१ गोली सुबह-शाम हे । 
 वैक्रिगच---२०, १००, ५०० गोली का होता है । 
निर्माता--सैण्डोज लि०, स्विटजरलेण्ड | 


बेलिण्डान 
( 8७8 609 ) 





ओऔषधि-मिश्वण-- 

एट्रोपीन मीथोनाइट्रेट ( 2४70976 (००7७७ ) ६० मिग्रा० 
स्कोपोलामीन हाइड्रोक्‍्लोराइड ( 90000 ४॥आं।० सिछे, ) ३० मिग्रा० 
हायोसीन हाइड्रोक्लोराइड ( जि॥०8०॥० ०, ) १७ पिग्रा० 
फीनोबाबिंटल ( 77#०700७४४७) ) २३ मिग्रा० 
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प्रयोग--कष्टातंव ( >ए8700७70770099 ), रजोनिवृत्ति के कष्ट 
( (७70708प४७) 08277०7०७७ ), ह्वदवय की अनियमित गति ( (४87- 
ता46 वाफ९2प्रौछांए88 )) चिन्ता ( थगद्व०ए ), अवसाद ( 2697885- 
07 ) यात्रा रोग ( 8४७) 90८7688 ), बेचेनी (५७४॥॥9897९88 ) 
बच्चों का वमन ( र०ाशांधंगषश ० कांकछा ) तथा कुकुर खाँसी 
( ५४४००एंए४ट (0पड्टा) ) में छाम करती है । 
सात्रा--१ टिकिया दिन में २-४ बार | 
निर्माता--इण्डो फार्मा | 
बिनेंड्िल केप्स्यूल, केपसील्स एवं सिरप 
( 36990 7एव (.995065, (६9७9५७०/७ 395 0 5ए9#ए७ ) 
ओषधि--यह डा . फेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्‍्लोराइड ( ॥)9)07॥एत-8- 
79786 ४१70०7]07006 ) की कैप्स्यूठछ है। कैप्श्यूल में १४ मिग्रा० तथा 
कैप्सील में ५० मि० ग्रा० औषधि रहती है । 
प्रयोग--यह हिस्टामीन विरोधी ( 70गं8(७7770०७ ) औषधि दे । 
एविल के समान गुर्णों वाली औषधि है। इसका सिरप ( 8०7907छ] 
59ए70० ) तथा छगाने के लिए २५ क्रीम भी मिलते हैं । 
मात्रा--१ कैप्श्युल या केप्सील दिन में २? से ४ बार तक | 
निर्माता--पार्क एण्ड डेविस ( 8778 था 28एां8 ) 


बीपन्थेन 
( 86९[09290६796४ ) 


ओषधि--यदद पेण्टोथिनिक ( ?६१/०॥४०४० ४०0१ ) से बनाई गयी 
पैन्थेनॉल ( ?570॥670] ) न्ञामक औषधि है | 


अ्रयोग --श्वास मार्ग के ऊपरी भाग ( एए9ए0' 788.78॥079 ४80 ) 
का अदाह; भ्रुखपाक ( 95607709#78 है आन्जशोथ ( ॥॥007॥8 ); एक्रो- 
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'पेरीस्थी सिया ( 3००००७7/९४४०४० ), हाथनपैरों की जलन ( 7परगगरा8 
(66७०६ 5ज707"0776 ), गर्भाशय ग्रीवा के श्वत ( (6/णां0क्की ७7098078 । 


चुचुक विदार ( 98078 ग580०72१ 7096 ), बालों का झड़ना ( 7+088 0 
शर्मा" ), ओष्ट पाक ( जि७"988 ]७98!॥3 ), सूयदग्घ ( 5णए्णा० ) आदि 
में लाभदायक है | इसकी लाजे. ( 7+0:2072868 ), घोल (50४०7) ओर 
इन्जेक्शन मिलते हैं | जहाँ जिसकी आवश्यकता हो उसका प्रयोग करे। 
सात्रा--२ से ६ लॉजेज्ज प्रतिदिन चूसे । घोल में कपड़ा मिंगोकर ट्म्पून 
रखते, लगाते ओर मालिश करते हें । 


निर्माता--रोश ( ४००४6 ) 


जाडः?़सबसअ ४३ बनने न 


बेटनीटॉन 
( 860898६09 ) 
शौष धि-मिश्वण -- 


बीटामीथाजोन ( 20(६॥77088076 ) 

क्‍्लोरोफेनिरमीन मेलियेट ( (09]0'70गा।'छाआं76 १/७)9७७/8 ) 

प्रयोग-पराग ज्वर ( 89 ४०४०० ), वासोमोटर नासाशोथ ( ४०8०- 

जणकः एंणंंहं5 ), शीतपित्त ( पी॥ंएका9 ), वाहिनीतन्त्रिका शोफ 
( ए७5०7:००ण०" 0००१७7७ )) मोजन को एलर्जी ( ४००१ 8१0०/४५ ); 
औषधि और सीरम की प्रतिक्रियाएं ( [2'प९ 8700  80/"'प्रा7 78800078 ); 
गुद एवं भग कण्ड ( 7"प्रणॉप5 थां. का शए्पोर्४9० )) त्वकशोथ 
( [७0720 9 ), एलर्जी जन्य एक्जीमा ( )]०'४४ ९०८७7१७ ), कीट 
दंश ( 778९0 976 ) आदि । 

मात्रा-- १ टिकिया दिन में हे बार | 

निर्माता--ग्लेक्सो ( ५850 ) 


न्‍दन्‍>««-«मम«»म_«»»«मथी. हनन... क्‍िपोपपरााका 
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बायोसाइट्रान के 
( छाठटा४#०्मनर ) 
ओऔषधि-मिश्रण--.. 


डाइ पोटशियम हाइड्रोजन साइट्रट ( 4)2-90085छ8ंप्रा7 ॥ए4708०7 
(6०७४9 ) 


ग्लिसिरीन ( 0]ए८697 ) 

सिरप (99709 ) 

एल्कोहल ( 3]00080] ) 

प्रयोग - यह रक्त को क्षारीय बनाने वाला ( 99806०:7ं८० &!:8567 ) 
पोणोशियम ( 7?008६शंपाए ) का योग है | हाइपोपो टेशी मिया (+5ए90]00- 
६85886979 ), अम्लमयता ( ०००४5 हे यूरीमिया ( ए७०४ां७ औ 
बी० कोलाई का संक्रमण ( 3. (१0॥ व7#९७6607 » पाइलाइटिस ( 7?9७- 


प08 ), पाइलोनेफ्राइटिस ( 77९]०7००।र्न पं5 » जलोदर ( 45०७७ पा 
( (06067 8 ) आदि में लाभदायक है। 


मात्रा--२ चम्मच दिन में २-३े बार जल मिलाकर | 
निर्माता-बायो ड्रग लेबोरेटरीज ( (30 [#प्र& .॥ 


०९७६0 68 ) 
टिप्पणी--इन्हीं गु्णों से युक्त डाइपोसाल ( /29080] ) स्वेडमेड 
( 50907760 ) का मिलता है | बी 


बोरोथाइमोलिन 
( 807089ए7755045 ) 
ऑषधि-मिश्रण-- 
सोडियम बाईकार्बोनेट ( 800[प77 छ08/7009(७ ) 
सोडियम साइबोरेट ( 8007 शिं09०/७॥७ ] 
सोडियम क्ठोराइड ( 500प7 (ग्ञा0706 ) 
मेन्थाल ( ॥(०॥6॥0] ) 
थाइमल ( १॥श70] ) 





के 





विविध रोगों की ओषधियाँ . पूछछ 


कैम्फर ( (/8॥77007 ) 

आयल यूकेलिप्टस ( ९») ॥प८७एएप७ ) 

कल काजुपुटी ( ()] (४८[ंण0पएं ) 

ग्लिसिरीन ( ५४]ए०607 ) 

प्रयोग--मसूँह, नाक अथवा गत्ते से बदबूदार श्वास के आने की यह 


अच्छी दवा है | यह दवा कुल्ली करने के काम भी आती है | ठायफायड 
ज्वर ( 7'शए०ं१ ), डिफ्थीरिया ( भएगए७7४७ ), न्युमोनिया ( +790- 


77079 ), टी० बी० ( प०७८णा०शं8 ), पायरिया ( [7ए7007006& ) 
आदि रोगों में इस दवा की कुल्ली करना लाभप्रद होता है । 

मात्रा--एक भाग दवा ४ भाग गम पानी में मिलाकर नाक, झुंह 
अथवा गल्ले की सफाई के काम में लाना चाहिए | जब इस दवा का प्रयोग 
हुश के लिए. करना हो तो १ भाग दवा १० भाग गम पानी में मिलाना 
चाहिए । 

निर्माता--एल्लेम्बिक लिमिटेड, बड़ोदा । 

हक स 
... केल्सीब्रोनेट 
( (98050707098 ) 

ओऔषधि-मिश्रण--एक टेबिलस्पून सिरप में 0छ0पएण छा०्ख्रांदे0« 
]8००४0०79/७ श ग्रेन रहता है । 

इसी प्रकार १ एम्पूल में जो १० मि० लि० का होता है, ०६३ ग्रेन 
कैल्शियम तथा १२७ ग्रेन ब्रोमीन होता है । 

प्रयोग-- इस औषधि का प्रयोग मुख्यतः नाड़ी विकार जैसे घड़कन; 
निद्रानाश, घबड़ाहट, आत्तिपावस्था, प्रसवकालीन अतिवमन) कण्ड्टयुक्त 
व्वचाशोथ, ( कगंग& 700ग/0983 ), शीतपित्त ( "एप0७78 आई 
कण्ड्ू ( 70प्रपीप8 ), एक्‍्जीमा ( 020778 ), ब्रान्कियर एज्मा ( [3007- 
०गांध 88079 ), घनुष्टंकार ( 7'०६४०७४ ), मिगोँ ( 09]०ए७% ) 


इत्यादि में होता है । 








भूटप एलोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 


सात्रा--१ से २ गोली दिन में तीन-चार बार तथा १० मि० लि० का 
शिरामाग से सूचीवेध प्रतिदिन । 


निर्माता--सैण्डोज लेबोरेटरीज, बम्बई । 





केल्सिब्रोनेट विथ विटामिन बी, 
( (४7९०७०570990 ए४६४ ४६8णछ ४ 8, ) 


औषधि मिश्रण--कैल्शियम त्रोमाइडो लैक्टोबायोनेट ( 0७० प्रा 
उ37०7ा00 7,8007907808 )। 


एन्यूरीन हाइड्रोक्‍्लोराइड ( :7९०प्राथा6 प्रज्त0"%गो0१0७ ) 

प्रयोग --अधिक काय के कारण उतलन्‍न न्यूरोसिस (ए७प्रा००छं8 06 (0 
०९7० एा0ए7: ), न्युराल्जिया ( 'परप्राछेड्ठां& ), न्यूरास्थानिया ( 'पिछपा'&- 
50679 ), चिड़चिढड़ापन ( 7780ं]09 ), अधिक उत्तेजना ( 0ए०' 
>>छॉशाए07 ), बच्चों को नींद में विष्न ( 9]689 098प्र)७॥068 ), 
गभवती का न्यूराइटिस ( पर७प्रपंपं8 888008॥8७१ जा .976278॥०9 ), 
प्रातःकालीन हलल्‍्छास व वमी ( )(0णांपष्ट छंणेरा658 ), कण्ड् ( ॥7प्राप॑- 


घ8 ), उकबत ( 7,020778 ) न्यूरोडमेंटों सिस ( '७प्रा00७77860आं8 ) 
आदि में छाभकर है।... . 


मात्रा--१ टिकिया या १ बढ़ा चम्मच शत दिन में ३ बार । 
निर्माता--सेण्डोज ( इण्डिया ) लिमिटेड । 


फेल्सील्यूविन 
( (८ाएजांफछ ) 
ओषधि-मिश्रण--हसमें २०० मिलीग्राम कैल्शियम लैक्टेट ( 08]- 
थंप्ाण ॥,808/6 ) में २० मिलीग्राम लविस्टीन ( .परां४क। ) प्रतिगोली 
में रहती है। है 
प्रयोग--सब प्रकार की एलर्जिक व्याधि मुख्यतः एलर्जिक त्वकुशोथ 
( 8]0280 420"7/8&6088 ), ड्रग इसप्शन ( 7प््॒टठ ॥४0ए॥ंणा ) 








विविध रोगों की ओषधियाँ पूच्य६ 


ब्रांकियल दमा, कण्ड्र, कीटदंश, अन्य अवध्थाएँ जहाँ कैल्शियम एके 

एण्टीहिस्टामिन्स की आवश्यकता हो प्रयोग करते हैं । 
सात्रा--१-२ गोली दिन में २-३ बार । 
निर्माता--बोरिंगर नॉल ( 300! छ087" 70! ) 





केमोप्रिमा 
( (४७४70 97775092 ) 

ओषघि-मिश्रण-- 

अमो डियाक्वीन ( 47700900एं४००४ पि7१/0 0४08 ) 

प्राइमाक्वीन ( रिप्रा7780 पां79 ]॥0800&/68 ) 

प्रयोग-मलेरिया ( ७०7४७ ) के जीवाऱु ओं से शरीर को मुक्त करने 
तथा ज्वर के आक्रमण से बचाव के लिये प्रयुक्त होती है। 

माजा--मात्रा रोग की उप्रता तथा रोगी के शरीर भार के अनुसार 
न्यूनाधिक होती है। रोग प्रतिषेघक के लिये २ टिकिया प्रति सतताह या 
एकान्तर दिन पर | रोग की चिकित्सा के लिये पहिले दिन दो टिकिया फिर 
एक टिकिया प्रतिदिन २ दिन तक। तदुपराग्त २ टिकिया प्रति सत्ताह डरे 
सप्ताह तक । 

निर्माता--पार्क एण्ड डेविस ( 0079 धएपे &रां8 ) 





कैमोक्विन 
( ((9770वुणां० ) । 
ओऔषधि--यह अमोडिय।क्वीन ह्वाइड्रोक्लोराइड ( &.70080पँ॥8- 
प्रजञत"०७०।०१०७ ) की टिकया है। प्रत्येक टिकिया में '२ ग्राम ओषधि 
रहती है । 
प्रयाग -मल्लेरिया ( '४७॥878 ) की विशेष औषधि है । जियाडियेसिस 
( (75५/०8४ं8 ) अमीविक यकृत शोथ ( #700090 679%070४8 );. 





के रोग ( 5त॑॥ 03885९8 ) राजयध्ष्पा (00770 7७9 '' 





आर दं | 


३६० एलोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 


टीनियेसि्च ( 7639788ं8 ) एवं डिस्काइड ल्यूपत्त हरिथ्रियेटोसप ( 98000 
4+पए०8 ९एप्र70977&008798 ) में भी छामकर है। 

मात्रा--२-र टिकिया एक बार लेने से ही मल्लेरिया शान्त हो जाता 
है | ४ से १५ वर्ष की अवृस्या तक १-२ टिकिया और ५ वर्ष से छोटे बच्चों 
को आधघी टिकिया देते हैं । 

मलेरिया का आक्रमण न होने देने के लिये उपयुक्त मात्रा प्रति दो सप्ताह 
मे ले लेनी चाहिये । 

जियाडियिसिस में भो उपयुक्त मात्रा देते हैं | अप्तीनिक यऊ्नतर शोथ में १ 
टिकिया दिन में ३ बार दव दिन तक देते हैं। आवश्यक्रवानुध्वार १० द्व्नि 
के अन्तर पर पुनः दे सकते हैं । 

निर्माता--पाक एण्ड डेविस ( 760२० 870 ])6रांड ) 





केल्शियम सेण्डोज 
( एव ८ईपफप्छ 59090 ५ ) 

औषधि-+यह कैल्शियम ग्लूकोनेट ( 03]0ंपग (४०७७७ ३६७ ) की 

टिकिया ( 780]908 ), ग्रेन्यूड ( ७7७०४७३ ) और शबत ( 89709 ) है । 

प्रयोग--शरौर में कैल्शियम की क्री पूरा करती है। रक्कल्लाव की 

प्रव्नत्ति, सूखा रोग ( ०८७६३ ), अस्थिमृदुता ( (2308 )773]9 0७ ), भह्पि 

सुषिरता ( 036090708ं8 ), रक्तमव ( 9078/७778व5 ) रक्तष्ठीवन- 

(+496:7707/989), रक्कमेह (9436:8७6 ४७ "9), एलर्जी ( 0.|3"९ 9 ) त्वचा 

५७७7०प०७ं8), 

स्पाज्मोफि लिया ( 5.9897707907]& ), टिय्नी ( ॥७॥७ए ) दुबलता 

(20007), ज्ञावी प्रकृति के रोग ( ४४ ५०१&॥ ४२७ (29॥ 998 ) आदि में 
लाभ करती है । 


भाध्ा-१०२ ठिकिया, बड़ा चम्मच द्रव था ग्रेन्यूल दिन में २ 








विविध रोगों की औषधियाँ ५६१ 


निर्माता--सेण्डोज लिमिटेड ( 5087002 ./0, ) | 
टिप्पणी--इसकी इन्जेक्शन के लिए एम्प्यूछ भी आती है | 


कार्बाकॉल 
( (27079007 ) 

ओऔबषधि-सिश्रण--यह एक ऐसी ओऔषधि है जिसका गुण, कम एसिटिल 
कोलीन . 3००४7! (/४०॥709 ) के समान है | 

प्रयोग--इण्टेस्टाइनल एटोनी, पेट में वायु ( >80०ाष्ठांण) ) पैरा 
लिटीक इलियस [ +०/"७)५४०७ 760७ |, तीव्र कोष्ठचद्धता, अति रक्तदाब, 
प्रवेगी तीत्र हृदयगति [. एिक्ा०एथगको ६80ए90७/१७ |, हि&७ए॥8पफ68 
॥)80888,.. ॥70070०थाशा।&ह। 0गस्‍0०-७705,  िांछशपयओं॥शा॥॥ (&प- 
कंटकक००, जीर्णब्रण तथा मधुमेह जन्य ग्रेग्रीन में प्रयोग करते हैं । 

मात्रा--१-२ गोली दिन में १-२ बार आवश्यकतानुसार । 

निर्माता--बरोज बेलकम [_ उिप्राए.०ए९"्टीॉग१5 श७॥॥००॥७७ ] 

साइट्राल्का लिक्विड 
(८2४६३ 7वुणं6 ) 

ओऔषधि-मिश्रण--इसमें डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रोट [ 2800प्रा7 
घछजता02०० (7७४०७ ] रहता है | 

प्रयोग--इसका प्रयोग मूत्र की छ्वारीय प्रतिक्रिया करने के लिए पायछा- 
यटिस [ 7५शां॥ं8 |, मूत्राशय शोथ, मूत्रनलछिका शोथ [ एी/७ग7र8 *] 
इत्यादि ःवस्थाओं में करते हैं । 

मात्रा---१-२ चम्मच दिन में ३-४ बार । 

निर्मात[--पाक एण्ड डेविस ( 79776 & ॥)&एां5 ) 








५६२ एलोपै थिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 
साइट्रासॉल 
( (7६72956]! ) 
आषधि--यहई डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट. ( एीं-50वंप्ा० 
प्जक०्ड०० (0४/४७/० )-का सिरप है | 
प्रयोग--रक्त की अम्लता को दूर करने में प्रयुक्त होता है। मृत्रलता 
( ॥907०४४ ) तथा पसीना लाने ( ं70॥076४8 ) के लिए. प्रयोग करते हैं 
जिससे विषालुता दूर हो जाब । अतः अनेक जवरों में प्रयुक्त होता है । 
मात्रा--१-२ चम्मच दिन में तीन-चार बार । 
निर्माता--बंगाल केमिकल ( 30089) (70977०७)] ) 


थ 





क्रायोजेनिन 
( (7ए082९०४०७ ) 
ओऔबधि-मिश्वण-- यह भेटाबेज्ञामिडो सेमी का्बाजाइड ( (०॥७००- 
0280700-50७77-08&7"082086 ) से तेयार को गई है। 
प्रयोग--इसका प्रयोग टी० बी० ( 7प५००/०५।०७४४ ) तथा टायफायड 
( 79900 ) ज्वरों में किया जाता है । बहुव्यापक सर्दी ( [व्ीप०ा2७ ); 
गठियावात ( थि।०प/७४४9४ ), प्लुरिसी (?।6०४७४), शीतला (5709)]- 
००5) के भी ज्वरों में छामदायक साबित होती है। बुखार के अतिरिक्त यह 
दाँती के ददं ([2978! 7०77), मुख के स्नायुशूछ (४०७) 'ए०पाछ 29 ५ 
गठिया के दद॑ ( +06प7000 एथ्ा॥ ) में भी छाभप्रद है । 
मान्ना-पूरी उम्र वालों को १२ से ६६ ग्रेन नित्य देना चाहिए । ५ से 
१५ वष के बच्चों को ६ से १० ग्रेन नित्य तथा ४ से ६ दर्ष के बच्चों को ४ 
से ६ ग्रेन तक नित्य सेवन करना लामप्रद है। 
निर्माता-एंग्लो फ्रेंच ड्रग लिमिटेड, बम्बई । 


'ाुंण॑ौणणीणा “अं जीआांभांकंगाओं 








विविध रोगों की औषधियाँ परे 
डेप्सोन 
( [0995076 ) 

ओषधि-मिश्रण--यह 4 + 4--)ध॥आओं70 तंएश/०७एण| 57७97४०7० 
की टिकिया है । 

प्रयोग--यह कुष्ठ ( 7७/05४ ) की उत्तम औषधि है । 

समात्रा--रोग की उग्रता एवं रोगी की अवस्थां के अनुसार मात्रा नि्घा- 
रित करके देते हैं । । 

निर्माता - बरोज वेलकम ( छप्याए-0पथ्टाग28 १४९॥९०7०७ ) 





डेसाइटान 
( 726९7६४709 ) 
ओऔषधि--यह डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट ( /»500्षंपा0 फिंज- 
$ठ8०7 (४0७9 ) का घोल है । 
प्रयोग--रक्त की क्षारीयता बढ़ाने के लिए. इसका प्रयोग होता है | 
माआञा--१-२ चाय चम्मच भर जल में मिलाकर दिन में ३ बार । बच्चों 
को आयु के अनुसार कम मात्रा में द॑ । 
निर्माता--डेज मेडिकल स्टोस ( 269?8 26०0० ७) 500788 ) 
#ऋआकित 
डल्फिकॉल 
(70670057९07 ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- 
ट्राइकोलीन साइट्रेट ( +7०॥०॥॥76 (/7869७ ) 
एसिटिल डीएल-मीथियोनीन ( ००0४। 0॥-)०॥४70776 ) 
इनॉसिटॉल ( 770970) ) 
सायनोकोबालामिन ( (09ए६7700008/8॥/४॥ ) 
शे८ 





“ंदनन#अस््े्े<...00 -- ७ 


! 
| 
॥ 
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सुगन्घित सिरप [ #]9ए0प्र'७0 897पए9 |] 

प्रयोग---यकूत के विकारों, विशेषकर सिरोसिस ( (/"णा०७8 ० ४8 
]ए४०० ] में छाभदायक है । 

सात्रा--£१ चम्मच दिन में ३ बार | 

सावधानी--इश्सकोी अधिक मात्रा से कीटोसीस [ *+०॥०४ां8-रक्क में 
कोटीन पदार्थों की अध्किता ] हो सकती है। कभी-कभी अलर्जीसम प्रति- 
क्रिया हो खकती है | 

ओऔषधि की आयु--[ ४5एा/७४०7 ॥0806 ]--निर्माण के २ वर्ष बाद 
तक ओषधि सक्षम रहती है । 

निर्माता--लेडरली [| 7.00676 |] 

टिप्पण--बुनिकेम लेबोरेटरीज [ एआंणा७० व,0800'8076४ ]) का 
यूनिवाइट कम कोछीन ( एंण०ं 9१॥४७ 0पए० (४०४४७ ] इसी प्रकार का 
मिलता है | 

सल्फेट्रोन 
( 9०[97687076 ) 


ओषधि-मिश्रण-- यह 4 &--गरक्राथां70-097079. 5णे७॥0०० 
का घुलनशील योग है । टिकिया, ग्रेन्यूछ [ 37थगप|63 ] और इन्जेक्शन के 
रूप 7 मिलता है | 

निर्माता--बरोज वेलकम [ उिप्रा70प्र्ठा9 ५४०॥००7७ ] 


अं आओ 





डेराप्रिम 
( 709799 770 ) 
ओषधि-मिश्रण--इसमें पाइरीमीयेमीन [ ?िक्राप्रागर00७7706 ]. २५ 
प्रि० ग्रा० रहता है । 








विविध रोगों की ओषधियाँ ॒ पथ 


प्रयोग--इसका सब प्रकार की मलेरिया की अवस्था में प्रयोग करते हैं । 

सात्रा -- १-२ गोली दिन में ३-४ बार । 

निर्माता--बरोज वेलकम | उिप्रए००प्रशा5ड फ्ञ०007४96 ) 

टिप्पणी--डेराप्रिम कम्पाउण्ड ( 7४077 (007ए7०ण्ावे ] नाम 
से यह क्विनीन युक्त टिकिया मिलती है । 


#णम्]__्म.. हु). ८००००००-+ 


डेक्वाडिन 
( 024वणपश्नत79 ) 

यह गोली और पेण्ट दोनों रूपों में आता है । 

ओषधि-मिश्रण--डीक्वालीनियम क्छोराइड .[ >70०पप्रक्षोतगरॉपार/ 
()॥]0४06 |] रहता है । 

प्रयोग--मुख', जि ह्वा; गले, टांसिल, गुदा आदि के पाक में छाभ- 
दायक है | 

मात्रा--१ गोली २-४ घण्टे पर चूस अथवा पेण्ट लूगाएं । 

विर्माता- ग्लेक्सो लेबोरेटरीज | (४]85० ॥,800:-७607768 ] 

टिप्पणी--योनि में प्रयोग करने के लिए पंसरो[ 7688597768 | तथा 
बावों आदि की पट्टी के लिए. डेक्वाडिन ठुल्ली [ ॥900प8१ँ० 7'प्री॥७ | का 
प्रयोग करते हैं । 


डर्माक्रोम 
( 408777936९7770786 ) 

औषधि मिश्रण--यह पैरा एमीनो बेज्जोइक एसिड [ फिक्ष/8 शारं0 
9धादणं0१ 80०0 ) 

प्रयोग--हर कुष्ठ रोग सें लाभदायक है। टायफस ज्वर | 7श[/प७ 
प्र'७ए७' | में यदि ऊ ची मात्रा में प्रयोग किय! ज!य तो छाभ हो सकता है | 

मात्रा--चिकित्सक के ऊपर निर्भर है । 

तिर्माता--यूनीकेम ल्षेबोरेटरीज, बम्बई । 
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डाइबिस्टिन 
( 0494589 ) 


ओऔबधि-मिश्रण -- यह एण्टिस्टीन ( &7080776 ) ओर पाइरीबेन्जा- द 


मीन ( 7 एणां०७7०७॥४४776 ) का उत्तम योग है । 

प्रयोग---जिन रोगों में 7705076 या अन्य ओषधियाँ न काम करें 
इससे लाभ होता है । 

मात्रा - १-२ गोली दिन में ३ बार | 

तिर्माता--सीबा कम्पनी ( (४०७०७ (0. ) 


डीहाईडरगोट 
( 7278 970 6४९०६ ) 

ओषधि-- इसकी १ गोली में १ मि० ग्रा० जाएक0७४९० ४४77७ 
तथा एम्प्यूल में भी इसी मात्रा में औषधि विद्यमान रहती है । 

प्रयोग--अघकपारी ( /धां/ध|7009 ), शिरःशूछ. ( त०७१४०॥७ ), 
हरपोज जोस्टर ( 76"068 20907 ), मृत्रावरोध ( रि०0शाएंणा 
पापं06 ) कनफेर ( “४५॥778 ) इत्यादि रोगों में इसका प्रयोग होता है । 

मान्ना--चिकित्सक के मतानुसार है | 

विर्माता--सैण्डोज लेबोरेयरीज, बम्बई । 


डेट २३७०-_-_-_>बर-.. आादााप- पक. 


डिलिगन 
( 70)70 297 ) 
ओषधि-मिश्रण--- 
निकोटिनिक एसिड ( [शा००४ंएॉ० ०० ) 
मीक्‍्लोजीन हाइड्रोक्लोर० ( )(600थां7 505, ) 
हाइड्रॉक्सिजीन हाइड्रोक्‍्लोर ( जि70०5४४086 प्र0, ) 
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प्रयोग - चक्कर ( ५०४४० ) में छठामदायक है । 
मात्रा--३ से १ टिकिया दिन में रे बार । 
तनिम तिा--यूनि-यू. सी. बी- ( एशा-०. ७. 8, ) 





एलडोपा 
( &00][99 ) 

ओऔषधि--यह एल-डाइहाइड्रॉक्सी-फेनिलालानीन ( +भी/ए070४४८ 
.॥07]8]७॥४76 ) ४०० मिग्रा० की टिकिया है । 

प्रयोग--पार्किससन के रोग और संलक्षण ( रिक्षाणर90778 .वीं89988 
०7 5ए70470778 ) में प्रयुक्त होती है । 

मात्रा - प्रारम्भ में १ खरे २ टिकिया प्रतिदिन । प्रभाव देखते हुए (४ 
से १ टिकिया तक प्रति २-३ दिन में बढ़ाना चाहिए। अधिकतम मात्रा 
४ से ६ ग्राम (८ से १२ टिकिया ) प्रतिदिन है । 


सावधानी--इसका प्रयोग ठीक-ठीक निदान होने के बाद ही करना 
चाहिए. | इसके इतने अधिक अनुषंगिक प्रभाव है कि विशेषज्ञों द्वारा ही 


इसका प्रयोग किया जा सकता है। _ 
निर्माता--बिडिल सवेयर प्राइवेट लि० ( छी00]0 ४क4छफ्चशश 
ए।ंपए४/9 70, ) 
पेक्धम 
( ?925फए7॥ ) 


औषधि--यह डियाजीपाम ( )82०0077 ) ४ मिग्रा" की टिकिया है 
प्रयोग--प्रशान्तक ( +78॥4प॥॥७87 ) है। 

मात्रा--£ से ६ टिकिया प्रतिदिन | 

निर्माता--ई० आइ० पी० डब्लु (0, 7. £. ४. ) 


बनाए अप शप्ण्-थ प्रसयय बसचथथ 
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एलिक्जर सलाब कम्पाउण्ड 

( छाए 8&9797 (०7959०फए7०० ) 
ओषधि-मिश्रण-- 
आकिस मेसक्यूला ( (7०73 )(७807)७ ) 
एविना सेटाइवा ( 2ए०॥० 58098 ) 
विथानिया सोस्नीफेरा ( शशाध्र&79 $50707ञा67/8 ) 
इपोमिया डेजिटाटा ( 2007769 )6छ7868 ) 
ककक्‍यू लिगो आकिआयड्स ( 0ए८प्रांष्ट० 0707० ०8 ) 
कैल्शियम ग्लिसिरोकास्फेट ( (७]०ंघए (]970०70900890969 ) 


सोडियम भ ( 8000७ हि ) 
आयरन. 9» ( 07 १? ) 
स्ट्रिकनीन 99 ( 307४०णाएां76 95 ) 
मेग्नीशियम 99 ( )688769ंप्रा॥... ) 


गोल्ड कोछायड ( (४000 (00०॥008॥ ) 
विटामिन सी ( ५६४77 0 ) 
विटामिन डी ( ५७॥7आं॥ 7 ) 
सिरप सिम्प्लेक्स ( 59779 ०७७७४ ) 


प्रयोग--स्नायुमण्डल की कमजोरियों में उपयुक्त औषधि है | किसी भी 
रोग से मुक्त होने के पश्चात्‌ यदि रोगी को इसका उपयोग कराया जाय तो 
निःसन्देह उसका स्वास्थ्य बदल जायगा | विशेष विषय वासना में लिप्त रहने 
के कारण यदि कोई पुरुष प्रसंग के छायक न रह गया हो अर्थात्‌ उसे नामों 
( 4777000708 ) हो गयी हो तो इसके सेवन से अवश्य छाम होगा। 


मात्रा--भोजन के उपरान्त नित्य हे बार १ से २ ड्राम की मात्रा में 








विवघ रोगों की ओषधियाँ प६६ 


सेवन करना चाहिये। बच्चों को उम्र के अनुसार मात्रा को व्यवस्था करनी 
चाहिये । 
निर्माता--नवरत्न फार्मेस्यूटिकल लेबोरेटरीज, कोचीन । 


एलिक्जर ट्विफेरॉल कंसंटू 2 
( छाहयए ग'ला४४70 ए०ए८, ) 
'. औषधि-मिश्रण-- 
फेरी सल्‍्फास ( ९ 5घोए॥98 ) 
कापर कोलॉय5ल ( 0००7०" ९०००४) ) 
टर्मिनेलिया छिबुला ( 7 0गाशा।&ं ५ (7.४0एॉ७ ) 
टर्मिनेलिया बेलोरिका ( 7७एणां7४78 007०७ ) 
एम्ब्लिका आफिसिनेलिस ( शिए/0७ 0गि०॥2॥8 ) 
सिरप सिम्प्तेक्स ( 57700 979 0)65 ) 
प्रयोग--यह रक्तस्वल्पता रोग की अवस्था (5९0070७५ 8786७779) 
की अच्छी दवा है। इसके सेवन से कब्जियत दूर होती है; भूख बढ़ती है 
और वजन में भी इृद्धि होती है | हृदय की घड़कन में मदद मिलती है। 
माञा--ै से २ ड्राम की मात्रा में भोजन के उपरान्त नित्य २ बार 
बड़ों को सेवन करना चाहिए तथा बच्चों को १० से ३० मिनिम की मात्रा 
में उम्र के अनुसार देना चाहिए । 
निर्माता--नवरत्न फार्मेस्यूटिकल, कोचीन । 


इल्टाविसिन 
( 807०57७ ) 
औषधि-मिश्रण--इसमें एल-थायरोक्सीन सोडियम ( 779 70शा08 
50007) ) नामक औषधि रहती है । 
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प्रयोग--इसका प्रयोग थायरायड की. कमी वाले रोग जैसे मिक्सीडीमा 
( 26ए508९०७77७ ), क्रिटिनिजम ( (तं४रंणांछ) ) तथा विशेष प्रकार की 
स्थूलता में करते हैं | 

मात्रा---३-१ गोली दिन प्रें १ या २ बार । 

चिर्माता-र्लेक्सो ( 9850 ) 





इमिडॉक्सिन 

( &7794065ाए ) 
ओषधि-मिश्रण-- 
क्लोरफेनिरमीन मेलीयेट ( (/000फश०ाक्षा'ह्षआ76 ](०]०६/७ ) 
प्रोक्लोरपीराजीन ( +70०7]07"फ७/छथ्ां6 ) 
विटामिन बी+ ( शांधाणंए 3. ) 
विटामिन बी ( ५७ाणशांत0 86 ) 
प्रयोग--प्रत्येक प्रकार के वमन ( ४०एांधंगष्ठ ) में छाभदायक है । 
सात्रा--१ से ४ टिकिया तक आवश्यकतानुसार । 
निर्माता--टी ० सी० एफ० (3 0 के के हैं 








एस्टोमॉल्ट 
( ४&8६07796 ) 

ओवषधि-मिश्रण--क्विनाइन ( ()परांपां॥69 ) 

आयरन ( 7707 ) 

नक्सवाग्रिका ( रप्र<. ए०770& ) 

लिक्वड माल्ट ( ॥/ंत॒पाांत १(७) ) आदि । 

प्रयोग--रक्तस्वल्पता ( (90778 ), अजीर्ण अथवा अग्नि मान्य 
( 427970[४8 ), पुराना मल्लेरिया ज्वर ( (7०70० ७७१७ ), मत्ते- 
रियल केकेक्सिया ( )(9]879) (8०४०४ ७ ) तथा स्नायुओं की कमजोरी 
( १०४7०४४४१8०॥8 ) आदि रोगों में लाभ करतो है । 
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मात्रा--भोजन के ठीक पहले अथवा बाद में २ ड्राम को मात्रा में नित्य 
दो बार सेवन करना चाहिए । 

निर्माता--बंगाल केमिकल्स, कलकत्ता । 

एण्टोरल 
( छ&766ठ797 ) 

ओऔषधि-मिश्वण इरभ 

यह मरे हुए न्यूमोकोक्काई [ [6प्ञा700000] ], स्ट्र प्टोकोक्‍्काई 
[ 807090000९८ां ], एच० एन्‍्फलुएज्ञा [ में. ग्रीपएश5७० ) एम० 
केटारडिस | ५४, ए०थ०ाक्कां8] आदि के मेल से तेयार की गईं 
ओषधि है । 

प्रयोग--यह बेक्टिरिया शत्रु पर विजय करने वाली दवा है। 

सात्रा--यह पलब्यूल नित्य खाली पेंट एक घूट पानी के साथ सेवन 
करना चाहिए. । इस प्रकार नाश्ता के ई से १ घण्टे पहले नित्य एक सप्ताह 
तक क्रम रखना चाहिए.। तदुपरान्त १ पल्व्यूल की मात्रा में सप्ताह में दो 
बार मोसम भर खाना चाहिए । यह उस मौसम के लिए. उपयोगी है जब कि 
ठण्ढ लग जाना साधारण-सी बात हो | 

निर्माता--लिली, अमेरिका ! 

#ू००_- हैं न>--- 
फीलामीन 
( 5४&62870777908 ) 

ओषधि-मिश्रण--फोलिक एसिड [ #0०ॉ४० #०ंते | 

हेक्सामीन [. ति०४७॥४॥6 | 

प्रयोग--यह औषधि यक्ृत्‌ से बाइल को निकालने में अधिक सहायता 
होती है। अतः इसका प्रयोग 069४0 8, कोलजाइटिस [ ए0०७॥- 

. 208 ], कामछा [ थ४००५ं०७ ] में किया जाता है । 
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मात्रा - १ से २ गोली दिन में ३ बार | 
निर्माता--सैण्डोज कं०, स्विटजरलेंड । 
अंग श४ _>ज 


फोरिस्टल लानटेब्स 
( &80775897 7,09६9758 ) 
- औषधि--यह डाइमीथिण्डीन मेलियेट [ 777007076 ६]९४(० ] 

की ऐसी टिकिया है जिसका लम्बे समय तक प्रमाव रहता है | 

प्रयोग--जहाँ प्रतिहिस्टामीन [ 8 ए/3७7876 ] की आवश्यकता 
हो उन सभी रोगों में इसका प्रयोग किया जा सकता है | अर्थात्‌ यह अली 
विरोधी ओषधि है । 

मात्रा--इसे १२ व से बड़े बच्चों में व्यवहार करना चाहिए। प्रातः 
सायं १-१ टिकिया पर्याप्त है। टिकया तोड़कर देने से लम्बे समय तक 
काय करने का गुण समाप्त हो जाता है ! 

निर्माता--सिबा [ (४४७ ] 


७. ++++..<++ नमक नमन ++ 


वफ>र>-ञाममत3383न.32नफननो-न-...3.3 सामना. 


जीरोबियोन तथा हार्मो जीरोबियान 
( छ6707907 & प्लु0:080-66709469 ) 

ओषधि-मिश्रण--इसकी पा गोली में विटामिन ए, बी; बी-; 
बी3, विटामिन सी, डी3, ई तथा पी, कोछीन बाहटारेट [ 0४०४७ ४ा(8- 
70866 |, ईनोसिटाल [ [705शं॥०) ], हार्मोंजीरो बियोन में मिथिल टेस्टो- 
स्टेरोन [ 24609] 7९8/09/07076 ] इथिनिल एस्ट्राडियाल [ ॥0॥79]- 
068/7800] ], ट्रायोडोथाइरोनीन [ 477000 (0970776 ] भी 
होती है । 

प्रयोग एवं-माशा--जीरोनिल [ 0०७०] ] के समान है । 

निर्माता--ई ० मर्क जर्मनी [ 9, (७८०८ (धरछाप्राक्ाए ) 


प्््च्प््प्यः्शष्यरय्यडरवफड पा 
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जीरिआटोन 
( (७७४४०७६०४७७ ) 
ओषधि-मिश्रण--यह ईस्ट्रोजेन [ 06७&४08०7 ], एण्ड्रोजेन [ पे- 
/08०7 | का एक संयुक्त योग है । 
प्रयोग एवं माञ्ा-- जीरोबियोम [| (४००००४७ ] के अनुसार है । 
निर्माता--जान वेथ एण्ड वम्पनी [ 7० १५ए०७ए. & ९०. ] 


3ै०००_-___.... जक.... 3+->-तनननममक ताक. ऑन ओ जिला. 


जीरोनिल 
( (७७४००७०१ ) । 

ओऔषधि-मिश्रण--इसकी प्रत्येक गोली में मिथिक एंड्रोस्टेनोलोन ( 
| 2४०७00५ए) 370709।970]076 ], मिथिल टेस्टोस्टेरोन [ 060097१695008- 
9'076 |, इथिनिल एस्ट्रेडियाल [ पराएए) ए57800! ], विटामिन 
बी२ विटामिन बी१२ ग्लुगमिक एसिड [ ]ए्रंघाशां० बणंत |),  मिथ- 
एम्फ्रेटे मिन हाइड्रोक्‍लोराइड [ ॥९ए६ाणएालंछाशां06 सए, रहता है | 
प्रयोग-बुद्धा वस्था एवं उसके पूर्व की अवस्था के अवस्था के विकार [507० 
धा।0 7658९0]8 (णराक्रा।ंणा8 |, ॥8)8 ७006 पछ8)9 (00७००, 
कमजोरी के रोग [ 07ं!/ा॥४ )968368 ] तथा अस्थिक्षय [ 080800-« 
07०४8 ] में इसका प्रयोग करते हैं । 

मात्रा-- ३-१ गोली सुबह-शाम भोजन के पूर्ब ! 


न 5 ३७७-+>ाामाााइलता. २+म ०, 


ग्लकोडीन 
( (जए८6वी959 ) 
ओऔषधि-मिश्रण-. 
मेडिसिनल ग्लकोज [ )(९00०॥8] (5]00056 ] 
कैल्शियम ग्लिसिरोफास्फेट [ 08)ण०ंपराश 00ए०७०ए॥089]क/8 ) 


. मी विज पी % लीक । ह द 
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विटामिन डी | ४४७7० 70 ] 

प्रयोग--यह दवा खून की खराबी | 70590779 |, जी मिचलाना 
| '१०४०७७४६ ), भूख की कमी [ 2॥707652 |, ज्वर संक्रान्त स्थितियों 
[ म600]० (०70 70078 | डूर्क्कों का प्रदाह | ७०४५४४७ |, आदि रोगों 
: में प्रयुक्त होती है । 

मात्ञा--रे से ४ चम्मच की मात्रा में भोजन के बाद जल के साथ 
सेवन करना चाहिए । 

निर्माता-बंगाल केमिकल, कलकत्ता । 


ग्राइसोविन-एफ पी 
[ छपणाडइठरएाए ए#, ?, ] 


ओषधि-मिश्रण --इसकी प्रत्येक गोडी में १९५ मिग्रा० ग्राइसीयोफल्विन 
[ (७77860पिर्षंत ] रहता है। 


प्रयोग--इसका प्रयोग त्वचागत सब प्रकार के फंगन उपत्तर्म में करते हैं, 
जैसे-त्वचा, नाखून तथा सिर की त्वचा इत्यादि । 
सात्रा --४ गोली दिन मर में मुख द्वारा सेवन करें | 
निर्माता--ग्लैक्सो | (]850 ]। 
द फुल्सिन एफ० पी० 
[ छपाढफ एछं. ए, ] 
इसका भी प्रयोग ओर मात्रा ग्राइसोविन [ 00780शा7 ] के समान है ! 
निर्माता--भाई ० सी० आई० ॥॒ है. 6. ॥ | 


गायनर्जन 
[ 09786/7267 | 
. ओषधि-मिश्रण--गोलछियों में, एगंमिट्रीन टारट्र ८ [| ॥978077006 
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/ पछ७ा४7866 ]--१ मि० आ० टिकिया में ओर १ मि० लि० के एम्पुल में ४ 

मिलिग्राम एगोंमेट्रीन टाट्रेट रहता है । 

प्रयोग--मस्तिष्कगत रक्कवाहिनियों को प्रसारित कराकर अघकपारी 
[ )(87७४॥७ ] में अदूयुत छाभ दिखाती है। इसके अलावा इर्पीज जोस्टर 
[ लि७968 2080७" ], पोस्ट पाय्म हेमोरेज [ 70878" एथ पसद्णश0- 
7779889 ), मासिक विकार, गर्भस्‍्ताव इत्यादि अवस्थाओं में अशातीत छाभ 
दिखलाता है | 

सातञ्रा--चि कित्सक के मतानुसार । 

निर्माता--सेण्डोज ल्षेबोरेटरीज, स्विट्जरलैण्ड । 

हिपाकोलीन 
[ छ&ए००४०१४४०७७ |] 

ओऔषधि-मिश्रण--इसमें विटामिन बो३२ फोलिक एसिड कोलीन 
डाइहाइड्रोजन साइट्रेट, इनासिटाल इत्यादि औषधियाँ रहती हैं । 

प्रयोग--इसका प्रयोग यक्ृत्‌ विकार, स्थूलता, +]0०णाणींडा तथा 
मधुमेह में करते हैं । 

सात्रा--२ से ३ चम्मच दिन में दो बार भोजनोपरान्त । 

निर्माता--स्टेण्डड फार्मास्युटिकल्स [ छिंक्ातक्षाते शिाह्षाणा0७एं 
0७8 ]। 


७ आीआंबंभा रजाई 


हेर्डायड मलहम 
[ छा&४ए१049 057६706७०६ ] 
औषधि-मिश्रण--इसमें #0087प7०व एए-एथथंणा जिसमें १५४ 
87770092प&00 95090568700७8 रहता है । 
प्रयोग--इसके 7]77077000॥]609709, 700007'07700७9व8, फुन्सी, 
जहरबाद [ 087फपा०0०७ ], लिं४७7&४0078 मोच और घुस [ णिए/क्ा8 
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470 87प्रं585 ), 4+०709970₹!70 3, पै( के त्रग, गाछो माता इत्यादि में 
आथानिक प्रयोग से लछाभ होता है । 
मात्रा - रुग्ण स्थान पर घीरे-घोरे मालिश एवं लेप करें । 
निर्माता--ल्यूटोपोल्ड ( 7+पा॥०9०१-९०० ७१४७ ) 





हेट्राजन दिकिया एवं सिरप 
( 46#282७॥ 790688 896 8970७ ) 
ओऔषधि--यह डाइइथिल कार्बामाजोन साइट्रेट (09009ए] ७७/"0& 77० 
29786 (75789 ) की टिकिया और शबंत हैं| 
प्रयोग--यह फाइलेरिया ( 7५]७7४७ ) की उत्तम औषधि है । इओ- 
 'सिनोफिलिया ( ॥0आंग09ं)9 ) एवं वेचुआ कृमि में भी छाभदायक है| 
मात्रा---१ टिकिया अथवा १ चम्मच सिरप दिन में १ बार । केचुवा 
में ६ से ८ टिकिया प्रतिदिन १ बार चार दिन तक । 
निर्माता - लेडरली ( ],9000 ) 
टिप्पणी--अन्य कम्पनियों की डाइइयथिल कार्वामाजीन साइट्र ८ ( !)- 
'8009]0&7087742॥6 (॥0७॥७ ) ;-- 
१, काबिलाजीन ( 097982770० )--बी० एस० एण्ड को० ( 8. 
5, 874 (0, ) टिकिया । 
२- बनोसाइड ( 89700॑0० »“जी० डब्ल ( 3, ए. ) 
३. यूनि-कार्बाजन ( एप्रां-0कफ8४७7॥ )“यथूनिकेम लेबो रेटरीज 
( एग्रंणाशषा 7,8090७/०४७8 ) इसमें क्‍लोरफेनीरमीन मेलीएड ( 0॥0- 
7]00677757776 (5)०५॥७ ) भी मिछा रहता है इश्का सिरप (8970७), 
टिकिया ( 430608 ) तथा इन्जेक्शन मिलते हैं । 
४. यूनि कार्बाजन फोट्टं ( ए7्रांटका0320॥ 0५७ ) “यथूनीकेम लेबो- 
रेटरीज ( एगरांणा60 ॥,800:807१608 )-इसकी टिकिया में ३ गुना माज्रा 
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में औषधि तथा प्रेडनिजोलोन ( 0780 7/ं5000७ ) भी मिला रहता है.। 
इन्जेक्शन में सामान्य से चारगुना मात्रा में औषधि प्रेडनिजोलोन (४ि7०वएं- 
80]076 ) के साथ रहती है क्लोरफेनिरसीन मेलीएट भी अधिक मात्रा में 
दोनों में रहता है । 

५. डी० ई० सी० ( 0. ७०. ७, ) एवं डो० सी० सी० ( 0. 0. 0. ) 
जाम से अनेक कम्पनियों की टिकिया मिलती है । 

६. फाइलजीन ( 77]5926 )>टदी० सी० एफ्‌० ( 49७, 2५ ) 
सिरप ( 597०० ) एवं टिकिया ( 780]98 ) । 

७. डिकार्बामिन ( ए0६7७३शांए ) थेराप्यूटिक का (797७76प00) 
सिरप ( 907०० ), टिकिया ( 7०096 ) एवं इन्जेक्शन के लिए एम्प्यूल 
( 3शधएपरो6 )। 

८. हिरोजेन टेबलेट ( स७०80शा "७७०४४ )-बी० डी० एच० 
(3.70. मत. )। 

९, इयोसिनोपिन ( 50०थंग्रणणं0 )--डेज ( 7०9 ) टिकिया 
( 80603 ) एवं सिर॒प ( 0४7०७ )। 

१०, एलिक्जर ट्रोपैजीन ( [थींद्य० ए7०७9७४०77० )--फेगोसिन्थ रँब 
( ?४820597 ॥,80, ) शबंत । 


जा ७४एरनिाााााााआ मु 


हिकोसियॉन 
( ए[2054869 ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- 
कोलीन ( (४9076 ) 


इनॉसिटयॉन ( 770श0] ) 
फोलिक एसिड ( ४0४0 80००१ ) 





६०८ एलोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 


विटामिन बी१२ ( "7३ 3.4५ ) क्‍ 

प्रयोग-- यकृत में वसा का संचत (98#ए 009 39608 7 ४॥6 4/४७7) | 
में लाभदायक है । 

मात्रा--१ बड़ा चम्मच दिन में २ बार | 


निर्माता-स्क्विब ( 500०४ ) 


िलननकम्ककक७)..धा.- फोकननन-कमाकक,. पिता +-++ 


हिस्टालिजीन 
( 945089296 ) 
ओषधि-मिश्रण--यह_ ( 3पर०थ्रा7७ त्िए070०0]070७ ) का एक 
उत्तम योग है । 
प्रयोग एवं मात्रा--एक टिकिया दिन में ३-४ बार | हिस्टामीन विरोधी 
ओषधि है | 


निर्माता-- स्टेन्डड फार्मास्युटिकल्स ( 9870. शशद्यापत8०७ए- 
#08)8 ) | 


/ ५ 


 433.-ममओम का». <-+++न३+ जम. 


हिस्द फेन 


( ॥97568997976 ) 





औषधि-मिश्रण-- 

बक्लिजीन हाइड्रोक्लोराइड ( 380०गा॥6 पठ, ) क्‍ 
कलोरफेनिरमीन मेलिएट ( (॥४]0फाशां।छ7ं08 ॥(६]७०(७ ) क्‍ 
प्रयोग--हिस्टामिम विरोधी ( 8778/872776 ) औषधि है । 


८ 
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मात्रा - १ टिकिया दिन में दो बार । 
निर्माता-- यूनि यू० सी० बी० ( ए7-ए. 0. 8. ) 
ि 
हाइडजीन 
( सजव॑&7<76 ) 
ओषधि-मिश्रण--इसकी गोली में +िए0/02०780९0 &5]008 0/ 
ए720० "२६४ मि० आ० तथा एम्प्यूल में यही ओषधि २ म्रि० ग्रा० ्रति ' 
मि० लि० होती है | द 
प्रयोग--यह ओषधि एक उत्तम रक्तवाहिनी प्रसारक है, अतः इसका 
प्रयोग ५४०70056 ए]0७% 8060 5076, अधिक रक्तदाब, (78प00०0778, 
शिरः शूल, मस्तिष्क तथा नेत्र सम्बन्धी विकार हत्यादि उत्तम होता है। 
सात्रा--चि कित्सक के मतानुसार निर्धारित की जाती है। 
निर्माता- सैण्डोज लेबोरेटरीज, स्विट्जरलैण्ड । 


हाइपोटेन्सिल 
( छए50०६67०५ ) 


ओऔषधि-मिश्रण--बिसकम एल्बम ( श2.80पण पा) ) 

हिपेटिक एक्सटेक्ट ( ि008॥0 |५5०७० ) 

पेंक्रियाटिक एक्सट्रक्ट ( 78770"9800 5078७ ) आदि औषधियों 
के मेल से तैयार की जाती है । 

प्रयोग-- सिरदर्द ( ०8080०॥8 ), स्वाध्य्य का गिरना ( 00079- 
8शं० ), छिर में मारीपन मालम पढ़ना ( 76०78 एज ६688 ॥ं0- 
7680 ), काम करने ( परिश्रम ) के पश्चात्‌ श्वास में कष्ट होना या 
श्वास न ले सकना ( 978807689038 &॥०० ,6४०५४0०7 ), रात्रि में 

डे8 
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आराम न पाना ( 0०४४४४४॥०४3 ४४ एां2)0 ) आदि में विशेष छाभ करती 
है | यह रक्तदाव ( 3000 977685072 ) को कम करती है। 

झ्ात्रा- इस दवा को रे से ६ टिकिया की मात्रा में नित्य सेवन करना 
चाहिये। आवश्यकतानुसार मात्रा में कमी-बेशी की जा सकती हैं। भोजन 
के ह घण्टे पहले इसका सेवन विशेष लाभप्रद होता है । 


इन्सिडल 
( 77८7069/॥ ) 
ओषधि--यह मेमीड्रोलीन ( /४००४४०४०॥४॥ ) की टिकिया है । 
प्रयोग--जहाँ ग्रतिहिस्टा मिनों ( &767809777068 ) की आवश्यकता 
हो वहाँ इसका प्रयोग हो सकता है। 
भान्ना १-२ टिकिया दिन में ३ बार | 
तिर्माता--बायर ( 399७7 ) 
(८-४ 
इण्डोक्सन-आएस्टा 
( 47405970-8589 ) 
ओषधि - यह एन-एन-बिस ( बी क्लछोराईथिल )-एन” ओ -प्रोपिलीन 
फास्फोरिक इंस्टर-डायामाइड ( प्र-प्र-8-(.07७09] ) -)४- 0 (९०- 
. 997070-9708790#070 6४80-पोंक्ागंंत० ) की टिकिया है। इसकी सुई 
भी आती है। प्रति टिकिया ५० मि० आ० तथा सूई १०० अथवा २०० 
मि० ग्रा० औषधि की होती है । 
प्रयोग--यह घातक अबु दों की नवीन औषधि है। इसके प्रयोग से 
कार्सिनोमा ( 000"7॥0०79 ), सार्कोमा ( 98700779 ), जीर्ण ल्यूकी मिया 
( (४707० ॥.9प/८8७778 ), लिम्फोसार्कोमा ( 7/प्र7ए॥08%&7८0709 ), 
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हाजकिन रोग ( प्र008त78 8९४8७ ) तथा रेटिकुलोसिस में लाभ 

होता है । घातक अबुदों ( 2(8!एएवायां पप्गा70ए7७ ) के शल्य कम के 

बाद इसके प्रयोग से पुनरावर्तन ( ५०।००४० ) होने की सम्भावना कम 

होती है । 
मात्रा--१ टिकिया प्रतिदिन १ से हे बार या आवश्यकतानुसार ! 
निर्माता--आस्टा । 


.. अओ अ8 +  अममााा७#० री. 


एन्फ्लुएड्ज! टेबलेट्स 
द ( 797पए6028 7970685 ) 
ओषधि-मिश्रण-- 
क्वीनीन सल्फेट ( (२एंगरं0७ 5प्रीए7806 ) 
सोडियक बेड्जोएट ( ४००ंएा० 8७7204/6७ ) 
फिनसेटिन ( ?॥०780७४7 ) 
केफीन ( 0६ ०ं॥७ ) 
सिनामन आयल ( (ंगग8॥770०7 ()] ) 
प्रयोग--इन्फ्लुणज्जा में लाभप्रद है । 
सात्रा-- १-२ टिकिया आवश्यकतानुसार । 
निर्माता--डेज मेडिकल स्टोसे ( /209?8 )(०००७) 80076£ ) 


आयडोबेसिन 
( 70607७७&9 ) 
ओषधि-मिश्रण--पिस्य टरी ( ॥20एं६७7% ) 
अकॉइटिक ( 07०४० ) 
ओवरी ( 0५७7४ ) 
थाइरायड ( 7॥9700 ) 
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लीवर ( 4/घ९7० ) 

सुप्रारीनल ( 5एए०78/७78)] ) 

आयोडालब्यूपिन ( 7009]0प0777 ) 

प्रयोग-- मूच्छा ( #'४707683 ), रजोरोघ ( 8&77070"7]7099 ), बात 
गठिया ( ि60०७४ं87 ) तथा नीचे के अंग-प्रत्यंग की सूजन ( (0०06- 
7779 ० ४6 ]0फ0" ॥7श॥08 ) में इसका प्रयोग किया जाता है । 

मात्रा - शुरू में १० दिन तक २टिकिया नित्य, उसके बाद १० दिन 
तक रे टिकिया नित्य, तत्पश्वात्‌ १० दिन तक दवा बन्द रखनी चाहिये । 
इसके बाद पुनः शुरू की भाँति दवा देनी चाहिये | 

निर्माता-दी एए्लो फ्रेंच ड्रग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई । 


स्ज फोडनल्सकइक्‍इ ७। _कप्ज प्पनग 


इन्क्रिजॉल 
( [707650[ ) 


ओऔषधि-मिश्रण-- थायरायड ( 7४9५97०ं० ) 
पिख्य इटरी ( 7एां।०"४ ) 
ओवेरियन ( 0ए०/७॥ ) 
) आकिक ( 07०४० ) 
एलकोहल ( 2]0000] ) 


प्रयोग--यह दवा कमजोरी ( (७7678) ॥0009॥6097 ), बीमारी के बाद 
स्वास्थ्य लाभ करना ( (४०7ए०)०६८७॥०७ ), मूख की कप्ती ( 7,098 0६ 
87607 ) आदि रोगों में छाम करती है। शरीर को बलवान बनाने के 
लिये यह उत्तम दवा है | 


कम शा १ से २ चम्मच को मात्रा में नित्य हे बार सेवन करना चाहिये । 
निर्माता-ग्लुकोनेट 'छमिटेड, कलकत्ता । 
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आयोडाइज्ड सामपिरिला 
( [09860 $275०0%४7[]9 ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- 
एक्सट्रक्ट सासा लि० ( ए,४6६, 58759 40, ) 
एक्‍्सट्रैक्ट ग्लिसराइजा लि० ( 0४0, 0]90फए7286 /4. ) 
एक्सट्रेक्ट सेना लि० ( 5. 50778 4/0५. ) 
आयल अनीसी ( (४॥ 07ांशं ) 
आयल ससाफ्रास ( ()॥ 585887288 ) 
आयल विण्टरग्रीन ( (४) शशग॥रा०/४ट/९७7 ) 
पोटैशियम आयोडाइड ( +0०888ंप77 00006 ) 
सिरप ( 5970० ) 
प्रयोग--यह रक्तदोषान्तक महौषधि है। इसका प्रयोग उपदंश रोग 
( ७ए७798 ) की द्वितीय एवं तृतीय अवस्थाओं में विशेषकर किया जाता 
है | गठिया वात ( शि।९एष्ठ४87, 80४ ), कटिवात ( 7एा॥०४80 ) 
क्‍ गृप्रसीवात ( 507०० ), फुन्सियाँ ( शि्ष098 ), बरो, सुंहासा ( ०- 
706 ), फोड़े ( 308 ) तथा अन्य चर रोगों में भी यह दवा छलाभ- 
प्रद है | 
. मात्रा--९ से २ चम्मच को मात्रा में थोड़े से जल अथवा दूध के साथ 
नित्य दो से तीन बार तक भोजन के उपरान्त सेवन करना चाहिये | 
निर्माता--एल्लेग्बिक, बड़ोदा । 


च्ष्षाओक. -जाओ क्शपममनसआ >जवओओओ 


इवरटॉल 
ह ( ॥ए७7४०0 ) 


ओषधि-- यह एन-ग्वानिडो-एन- थायोयूरिडो-पी-क्विनोन-डायामाइड 
(९-४प०४7०० ॥,-070प्र७ं0०-7०-५७०ं॥०7०-०ं५७४७7०७) की टिकिया है। 


3३३ 0 उअआआ बा. 5 3 


बडी 
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प्रयोग--स्ट्रेप्टो, स्टेफिलो, न्‍्यूमो तथा हीमोलिटिक ौए्ट्रेप्टोकोकाइ 
( 57690, 508909]0, 86070 273वे ज्ञ8०७7०४ए४० 98709096000- 
०० ) के संक्रमण में छामदायक है | विशेष रूप से मुख, टांसिल, गुर्दा एवं 
गत्ते के संक्रमणों में प्रयुक्त होती है । 

मात्रा--$ टिकिया दिन में ३े से ५ बार चूसनी चाहिये । 


निर्माता-बायर ( इण्डियाः) लि० । 


क्जज- (9 कअज--+ 


केमेड्रीन 


( &&77904॑८9 ) 


ओषधि-मिश्रण --यह प्रोसाइक्लिडीन हाइड्रोक्लोराइड ( +700ए0] [- 
0706 प्ल०, ) का उत्तम योग है । 


प्रयोग-यह पारकिन्सोनिज्म (?ि०0८॥807४४) की उत्तम ओषधि है । 


मात्रा--रोगी की भवस्था एवं रोग की उग्रता के अनुसार मात्रा निर्धा- 
रित करते हैं । 


निर्माता--बरोज बेलकम कम्पनी ( उप्राएठपष्ठा8 ५४०॥००७७ 00, ) 


का 7 छे न शव 


केनामिना 


( (६67977779 ) 
भोषधि-मिश्रण-- 
केनाकाट ( #7०78९८०७ )॥ 
काबिनॉक्सामीन मेडिएट ( (४80००: ७ाशं।9 789]0966 ) 
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प्रयोग-- यह प्रत्येक प्रकार की प्रत्यूजता ( &०९89 ) तथा शीतपिच 
( एएएर८७४७ ), दे फीवर ( थि०9 #७७७० ) प्रत्युजो जन्य नासाशोथ 
( 23)]]0शा0 7शांगांपं8 ) आदि में छामदायक है । 

मात्रा- १-२ टिकिया । आवश्यकतानुसार & घण्टे पर पुनः दे 
सकते हैं । 

निर्माता-सर्क्‍्विब ( 500० ) 


( अजज-++ 


केटमेसिन 
( 7४9६४९७४0७७४9 ) 
ओषधि- मिश्रण-- 
पाइरीडाक्सीन हाइड्रो ० ( ?एणं०१५ह ४७ प्त0. ) 
निकोटिनामाइड ( 700078797006 ) 
थियामीन हाइड्रो ० ( 77४एांए७ 00, ) 
फीनोबाबियटोन ( >ि।शा00थ7०ं॥०7७ ) 
प्रयोग--गर्भिणी का वमन ( तिएए०/'छ७76898 एकषत्रांपिद्ा'पत )) 
ल्यूकोपीनिया ( [,07८०७७7४० ), मांसपेशी में कमजोरी तथा त्वचा शोथ 
में प्रयोग करते हैं । 
मात्रा--१ गोली दिन में ३-४ बार | 
निर्माता--रेप्टाकोस । 


लिदिसन 
( 7.0४८509 ) 
ओऔषधि-मिश्रण-- 
डीएल-मीथियोनिन [ 0 )(७४४०४४७ ) 
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कोलिन टारट्रेट ( (॥70॥76 (७7076 ) 
विदयामिन बी. ( श76&७7४ं7॥ 3. ) 
विटामिन बी- ( जाछाओंग3, ) 
निकोटिनेमाइड ( भ000४7७॥770७ ) 
विटामिन बी६ ( शां॥60ां7 8५ ) 
पैन्थीनॉल ( +877670! ) 
बायोटिन ( 900ं॥ ) 
फोलिक एसिड ( 70०7० 800 ) 
विटामिन बी ब्‌२ ( शांब्णांग3, | ) 
विटामिन ई ( शां।७7आं7 7) ) 
प्रयोग--यक्ृत के रोगों में अथवा यकृत के लिए, हानिकारक पदाश्ों के 
सेवन करने पर यकृत की रक्षा के लिए इसका प्रयोग होता है । द 
सात्रा---२-३ टिकिया दिन में २ बार भोजन के समय | 
निर्माता--रोश ( छे0०७ ) 
लीवरजेन 

( 7.ए९78७॥ ) 

यह गोली और शबंत दोनों ही रूप में आता है| 


ओषधि-मिश्रण-- इसके शबत में ( 830[पा7 7089॥966, 80% एत 
397209/6, 0 ए७-७०७६ » कीलमेष एक्सट्रेक्ट, सनाय की पत्ती, कृत्ने- 
खेरा, वेनारमूछ, मेथी, अजवाइन का तेल, रुदन्ती का तेल एवं एल्कोहल 
रहता है। इसकी गोली में सोडियम फास्फंट, बाइल, एक्पट्रेक्ट, एक्‍्सट्रैक्ट 
हायोसायमस, पोडोफायलिन, मेथी, फेनेल का तेल, रुदन्ती का तेल रहता है। 


प्रयोग--इसका प्रयोग सम्रस्त प्रकार के यकृत विकार जेसे कामला 
( “9५70॥08 ), क्ुधानाश, भोजनोपरान्त पेट का भारी होना, आध्मान 
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( 7]60प)०॥००७ ), कल्लेजे पर भारीपन, अपचन तथा कोष्ठबद्धता मेँ 
करते हैं । 

सात्रा--१-२ चम्मच दिन में दो या तीन बार आवश्यकतानुसार 
कैते हैं । 

चिर्माता--स्टेण्डड फार्मास्युटिकल्स ( 5छ7त&00 एश8707800पौ- 
08)8 ) 

लिबिब्ॉन 
( 7७70977079 ) 

ओषधि-मिश्रण---यह विटामिन बी,, बी२+ बी१२, फेरस सल्फेट 
( #'0७7700४-5प09॥9/6 ), मेग्नेशियम साइट्रट (१(8७९87769 पा (॥(78/७) 
तथा एल्कोहल का उत्तम योग है । क्‍ 

प्रयोग--सब प्रकार की रक्तकाल्वता एवं यकृत विकार की उत्तप्न 
ओषधि है । 

सात्रा--१-२ चम्मच दिन में २ वार भोजन के पूर्व । 

निर्माता--पार्क एण्ड डेविस ( ?&":७ & )9रशा38 (४०. ) 


2 आई ५ 23 


ल्यूकेरन 
( 7,€प्राएइ&797 ) 
ओबषधि-- यह क्लोरेम्ब्यूसिल ( (४80क/779ए०)] ) की टिकिया है । 
२ ओर ४ मिली ग्राम की टिकिया मिलती है । 
भयोग--मेल्र्नेण्ट लिम्फोमा ( (०87७7 ॥.छप्र॥०8 ), एवं 
हॉजकिन के रोग ( लि०08]तं778 [)89889 » लाभदायक है । 


नागा - १-२ मिलि ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार के अनुपात में 
प्रतिदिन दी जाती है। े 











६श्प्ट एलोपैथिक पंटेण्ट मेड्डिसिन्स 


सावधानी-- इसका प्रयोग विशेषज्ञ की देख-रेख में होना चाहिए | हे 
निर्माता--बरोज बेलकम ( ठिप्राए०पर्ढोॉ9 ए/०॥००४०७ ) । 


सम. उन... साहा ्तलममक ना... ..नम»ननावामानाननक, 


लॉज्जिफेन यूट्रोफिक 
(7,09887/०06 ४&7४705770 ) 

ओपषधि-- यह बक्लिजीन हाइड्रोक्‍्लोराइड ( उिप्रणांशं06 तए006- 
0]0700 ) की टिकिया और सिरप है । प्रत्येक टिकिया में २५ मित्रा औषधि 
रहती है । 

प्रयोग-- भूख बढ़ाने और शरीर भार बढ़ाने के काम आता है । 

सात्रा--भोजन के आघा घण्टा पहिल्ले १ टिकिया दिन में दो बार | 
यदि इससे निद्रा अधिक आने छगे तो केवल १ टिकिया प्रतिदिन दें | 

१० से २० किग्रा० के बच्चों को २४ मिग्रा० प्रतिदिन । 

२० से ३२० ,; । ३७.४ ५; १9 

३० से ४० 99 95 सी ४ 3 9» 

दो ज्ञीन मान्राओं में बाँट कर दें । 

निर्माता-यू० सी० बी० ( 0, 0. 9, ) 


लाइसिवेन 
( 7,ए४9976 ) 
ओषधि - यह इथोप्रोपैजीन हाइड्रोक्‍्लोरोइड . ( 70970ए98४6 


/9070००॥०८१७ ) की टिकिया है । प्रत्येक टिकिया में १० पि० ग्रा० 
ओषधि रहती है । ] 


प्रयोग-- पार्किन्सन का सिण्ड्रोम ( ?8700807?8 8ए707/0०7० जे 
लाभदायक है । द 
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माश्ना- १ से ४ टिक्या रोग को अवस्था को देखते हुए प्रारम्भ में 
देनी चाहिए । घीरे-घीरे यह मात्रा आवश्यकतानुसार १० टिकिया तक बढ़ाई 


जा सकती है । 
निर्माता- मे एण्ड बेकर ५ (89 ध्यात छे&867 ) 


| न जत39--3+. 2. ५»-38तल्‍3.--%»««»-««क. 


लिसपेमीन 
( <ए599277770७ ) 
_ भौषधि-मिश्रण-- यह निकोटिनायल. एमिनो-डाइ._ फिनायलियेन 
( प९००४7५] ६४७४० - 4)79:0979]९€09876 ) तथा फीनोबाबियोन 
( 7॥९70087४9॥07७ ) के मेल से तेयार की जाती है । 
प्रयोग-- ऐंठन ( 5728घ४० ) ५ हृद्शूल ( 47९77 6००78 ); 
रक्त-संचालन क्रिया की बुराश्यों ( (/८पौछांण"ए 0ा80"0078 ), ऐंठन 
युक्त बड़ी अंतड़ी के कुछ हिस्से का प्रदाह ( 5एबशश00०0० 0०॥४४8 ), 
अवसर के होने ( ॥79ए७) ४०7एएगड़ )) बृक्‍क झूल ( रिशालओ 
(/0॥0 ), रजःइच्छू ( 70एशरत0ा०77068 ) आदि रोगों में इसका जच्छा 
फल होता है । इस दवा की बत्तियों ( ४५०ए०शाॉ000७७ ) का प्रयोग किया 
जाता है; किन्तु चिकित्सकों की राय लेना भी आवश्यक है। बत्ती का प्रयोग 
विशेषकर प्रसवकाल की प्रथमावस्था, गर्भावस्‍था की ऐंठन, मूत्रावरोष आदि 
की स्थिति में करते हैं । 
मात्रा--१ से $ टिकिया प्रतिदिन । कभी-कभी ६ टिकिया तक दी 
जाती है । बच्चों को जिन्हें निरन्तर के का शिकायत रहती है उन्हें $ से हे 
टिकिया तक हर ६ घण्टे पर देनी चाहिए । 
तिर्माता--सिलाग लिमिटेड । 
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मार्जीन 


( 0 272776 ) 

ओषशधि-मिश्रण--यपह साइक्लीजीन हाइड्रोक्लोराइड ( 0एणॉींशां7० 
॥ए870०४।07१७ ) की टिकिया। और सूई है । 

प्रयोग--यह एन्टिहिस्टामीन ( &.70॥805४776 ), औषधि है। 
अन्तः्सत्वातिवमन ( मिष्र9७/शगर6आं5 (7७४ 0०७"ण४ ), औषधिजन्य 
चमन ( 7ए2४ _ 7700०७0 ४०४7४एष्ट ), 'क्ष! किरणजन्य असुख 
६ 8656007 छोंएीट7688 ), यात्रा असुख (78४७). जिंणटा685 ) 
चक्कर आना ( १४७७ां820 ) तथा शल्यकर्मोत्तर वमी ( 7080 (0090/8४ए७० 
५०णांपशष्ट ) में लाभ करती है । 

सात्रा--१ टिकिया दिन में अनेक बार आवश्यकतानुसार । 

निर्माता--बरोज वेलकम । 

टिप्पणी--१. इसका इन्जेक्शन भी मिलता है | २. मे एण्ड बेकर कं० 


की इन्हीं गुणों युक्त एबोमीन ( &ए०:०४७ ) नाम्र की टिक्रिया आती है | 
रे. स्कविब को सिक्विल ( 5ं4॒ण्) ) टिकिया मिलती है | 


मियोनीन 
( १॥९०7776 ) 
ओषधि-मिश्रण--यह डीएल-मीथियोनीन ( /0]-]/8७ 
थोग हैं । 
प्रयोग--इसका प्रयोग #8॥/9 /ए6/ सिरोतिस्त, यकृत शोथ ([099- 


धं॥8 ), दग्धावस्था, नेक्रोसिस ( !ए००/०83 ) तथा इल्हा ( फें&8 ) एवं 
खम्ननी कठारता ( 409/7080]0/"083 ) में करते हैं । 


(70776 ) का 
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सात्रा--१ गोली दिन में रे बार । 
निर्माता--जान वेथ ( ०००० फेज ७फ ) 

७०००० पट " 

मिक 

( शप१८ ) 
ओऔषधि-मिश्रण--इसकी प्रत्येक केप्स्यूल में मिथियोनीन ( 7र७ए0- 
7776 ), इनासिटाल ( 70»60! ), कोलीन डाइ हाइड्रोजन साइट्रेट . 
( 0०४४७ ॥9-79ए0702०॥ (07०४७ ) इत्यादि ओषचियाँ रहती हैं। इसो 
के साथ फोलिक एसिड ( 70० &लंत ) तथा विटामिम बी१२ (४7 &- 


पं) 348 ) रहता है। यह फेप्स्यल तथा सिरप दोनों ही रूपों मे 
उपलब्ध है । 


प्रयोग -- इसका प्रयोग यकृत शोथ ( सि९७ए&पए8 ), म#४४ए शत 
(00, पि९०/०४ं४ इत्यादि रोगों में करते हैं । 


मात्रा-- १-२ कप्क््यूल या चम्मच द्रव दिन में तीन बार । 
निर्माता--एल्लेम्बिक ( 30४०० ) 


3. 9५-33 २७० 


मायानोसिन 
( ॥०9७706७79७ ) 
ओष घि--यह मीफेन्सिन ( '(९ए॥०शशञ्ं।) ) की टिकिया है । 
प्रयोग--यह पेशियों को शिथिक करती है ( )धप४०॥७ ि९०5७॥ ) । 


अतः घनुष्टंकार ( 7०४७॥१०४ ) जादि में जहाँ जाक्षेप ( ९०एरणेशं००४ ) 
या पेशियों में कड़ापन हो प्रयुक्त होती है । 


मात्रा--१-२ टिकिया २ से ४ घण्टे पर आवश्यकृत'नुसार । 
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टिप्पणी---इसका सिरप ( 59707 ) तथा इन्जेक्शन ( 7]6%ांणा ) 
ओ मिलता है । 

तिर्माता--बी० डी० एच० (8. 0. प्र. ) 


नियो किम सिरप 
( 7९७० एफ 3ए/पछ ) 


ओषधि-मिश्रण--नियोकिम सिरप, मिथियोनीन ( (७॥॥०७०आं॥० ) 
कोलीन ( (.0॥76७ » इनासियाल ( 3800] » का उत्तम्त योग है | 

भ्रयोग--इसका प्रयोग !(0 # ही समान है | 

निर्मांता--डेज मेडिकल स्टो्स ( 7009१8 ](०००8] 8360-७७ ) 


जात न _बि०>न >>. 


मिगरिल 


(8८ ) 





शोषधि-मिश्रण-... बह एगॉटामीन टारटेंट ( 70080:877॥06 १! 
986 ), साइक्लिजीन 


है ह२-० हाइड्रोक्‍्लोराइड ( 09०ंग्रंध७ छठ, ) तथा कफीन 
५ 4रशं6 ) का एक उत्तम योग है। 


प्रयोग - अधकपारी 
उत्तम ओषधि है। 


सात्रा-- १-२ 


० 22 


( स्‍48/279 ), चक्कर, शिरःशूछ, वन की 


ग़ोली जल के साथ दिन में दो-तीन बार | 
तिर्माता--बरोज वेलकम ( 3प770728 ५४०॥॥७०706 )। 


“>> कै 
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निवाक्वीन 


( ाजए2तुणांए०6 ) 

ओपषधि-मिश्रण--यह क्लोरोक्बीन सल्‍्फ ( (!॥070धुणं7७ 50090 ) 
को टिकिया हे || ८ ३0४०७ जा" प्र लय 

प्रयोग--यह मल्लेरिवा ज्वर को उत्तम औषधि है। गर्भिणी स्थ्रियोँ को 
भी दी जा सकती है | हिपैटिक अमीबियोसिस में छाभ करती है। 

सात्रा--प्रथम बार ४ टिकिया | ८ घण्टे बाद २ टिक्रिया । पुनः १२- 
१२ घण्टे पर २-२ टिकिया । 

निर्माता-मे एण्ड बेकर लि० । 





निवेम्बिन 
( ाए९७४7१7४०४७ ) 
ओऔषधि-मिश्रणं--- 
क्लोरोक्वीन ( (४070प८ं४७ ) 
ढाइ-आयोडोहाइडॉक्सीक्वीनोलीन ( श्रि-०0०४१०>छएप्पंत पंत ) 
प्रयोग--अमीबिक अतिसार ( ४0000 ॥078७7(७७ए ) कई 
ओषधि है । 
सात्रा--१ टिकिय। दिन में २ बार | 
निर्माता-मे एण्ड बेकर ( (४७४ & 3967 ) 
नियोमेथिडोन 
( ि७0776॥097090७6 ) 


औषधि -भमिश्रण--इसमें ( &००४) 7(6फ्रॉ०गं७७ . कोलीन खरा 


इड ( (७०/४०० 00४09 ), विदामिन बी३३ फोलिक एसिड ( ए०॥७० 





-_>& «आाआंआआ न दे हु | | का 


६२४ एलोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 
( 2००१ ), इनासिटाल ( 770श/00 ) तथा लिवोल्यूज ( 7+80४०]७४७ ) 


रहता है। | 





द प्रयोग--यक्बत का सिरोसिस ( (77098 0 ]/5७" ), औपसर्गिक 
यकृत शोथ ( 776०४४७ (९७०४४8 ), #868 ॥ए७० तथा समस्त यक्वत 
रोग, कामला इत्यादि में प्रयोग करते हैं । 

मात्रा--१ से २ चम्मच या गोली दिन में ३-४ बार । 

निर्माता-- नियोफार्मा ( 7७००)४7778 ) 





नियो-ऑक्टीनम 

( प6९०-(०0८६४४5फप7० ) 
ओषधि-मिश्रण--प्रत्येक गोली में "०६ ग्राम ऑक्टीनम ( 0८पप्रपाण ) | 
रहता है | 
प्रयोग--सब प्रकार का उदरशूलछ ( (७७8070, 7768079), [२७7१७] 
छं]9877 (०!० ) कुकुर खाँसी, आमाशयिक बत्रण, काडियल स्पाज्म 
क्‍ कष्टातव, अधघकपारी, +ि५]90"'७7069893 (378 ए7097"५77 तथा 78/70दं780778 
...._)5688589 में प्रयोग करते हैं । क्‍ 
मात्रा--२५-४० बूँद या १-१ गोछी दिन में ३-४ बार | !॥ 
की. नॉल कम्पनी ( +70)] (०, ) 





ओपोटोन 
( 0०90६09७ ) 
ओऔषधि-मिश्रण-.. 
आकिंक ( 0/0म० ) 
थाइराइड ( 79700 ) 
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सुप्रारीनल ( 5प797&7'७78) ) 

पिव्य इटरी ( शिएं(&"ए ) 

योहिम्बिन ( रे०आंफ्शगंए ) 

डेमियाना ( 70॥7878 ) 

स्ट्रिक्नीन ( 079०7 76 ) 

प्रयोग-- मस्तिष्क की थकावट व चिन्ता, अधिक दिन तक बीमारी 
भोगना; इन्द्रिय की कमजोरी आदि में प्रयुक्त होती है । 

मात्रा--२ टिकिया की मात्रा में नित्य २ से रे बार तक भोजन के 
पश्चात्‌ सेवन करना चाहिये । 

निर्माता - बंगाल केमिकल, कलकत्ता । 


३८ -नकन+,.स्‍मममक्‍»ब.... पितगा+-अामम-मममक 


ओमनी 
( 00977 ) 





ओऔबषधि-मिश्रण «« क्‍ 
ओलियम अनीसी ( (0)0प७ भएं७ ) 
५»... मेन्थापिप ( 0]060प७ ४७7४७ 9 ) 
१2 केग्फोरी ( ()]6पाष ()5990000 ) 
9... करियोफाइली ( 0]6प्रा/ 08"ए४णशजएं ) 
».. सिनामोनी ( 0]0प्र0 (ग्रश०ए0०गां ) 
». यूकेलिप्टी ( 0]0ए०४ ४ए०७)४7 ) 
» करी ( 9 (५ ) 
केग्फर ( (0७777000 ) 
मेन्थाल +(९॥।॥०] ) 
प्रयोग--बहुब्यापक सर्दी ( ॥77७7259 ), आन्चन्रप्रदाह (+॥70७9५08), 
सन्निपातिक ज्वर ( 7'ए॥0०० »> गल्ले का घाव ( 5076 707"0&8+$ ), 
४० 
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६२६ 
टान्सिल प्रदाह ( 7०78 ) वाबुग्रोा तथा पेट में शूल ( (20४० 
& 560780 8079 ), उद्राध्मान तथा अजीण ( #]8प७7०० & 
+702०४४०० ) आदि रोगों में छाम करती है । 

मात्रा--३ से * बूँद भोजन के उपरान्त । खतरनाक हालत में * से 
१० बूंद | बच्चों को १ से २ बूँद्‌ | 

तिर्माता--सिपला) बम्बई। 


आओ नरनसप>...- >ल्‍न 


एलोपैथिक पेठेण्ट मेडिसिन्स 


ओराबोलिन 
( 0/970770 ) 
ओऔषधि--यह ईथिलईस्ट्रेनॉड ( ॥009]637०70! ) है । टिकिया ओर 
बिन्दु के रूप में मिलता है। प्रत्येक टिकिया २ मिग्रा० और १५ बूँद द्रव में 
छगभग ९ मित्रा” ओषधि रहती है | 
प्रयोग--यह शरीर में उपचय ( 87800/879 ) बढ़ाने वाली औषधि 
है। इससे शरीर में प्रोटीन ( ?70०७॥ ) का सश्चय होता तथा मांख पेशिरयों 
का निर्माण होकर शक्ति ओर शरीर भार में बृद्धि होती है। भार की कमी 
- ( ४४०४7 058 ), चिरकारी रोग से मुक्त होने के बाद ( 4७7 ०070 
009097680४728 77685 ), कृश॒ता ( 3480७7॥8 ), कार्टिकोस्टेरॉयड द्वारा 
चिकित्सा के समय ( >परपाष्ट ०0000800"/०ंते (8०:७०ए ), शज्जकम 
के पूर्व तथा पश्चात्‌ ( ?78-87त 908॥ ०9७/७४४०४ ), अस्थिसुषिरता 
( 08/०0707०2ं8 ), शेय्वा बत्रण ( 960 80768 )) और जलने (30778), 
अनिल में लाभदायक है | 


मात्रा--१-२ टिकिया प्रतिदिन | ९ वर्ष तक के शिशुओं को १ से 
८ बूँद प्रतिदिन | २ से ५ वर्ष तक ४ ये १० बूँद प्रतिदिन । ९ से १४ बष 
तक ३ टिकिया अथवा १० से ३० बूँद प्रतिदिन । 

विर्माता--ऑगेनन ( 078७7०7 ) 














विविध रोगों की औषधियाँ ध्र७ 


टिप्पणो--बच्चों को २८ दिन और महिलाओं को ३० दिन से अधिक 

शक बार में न दे । 
पेपिटेन 
( ए807६897७6 ) 

भोषधि--ट्राइहेक्सीफेनिडिल हाइड्रोक्‍्लोराइड ( "शा०्यंणाशांत) 
99070०॥]0708 ) की टिकिया है। प्रत्येक टिकिया में २ मिग्रा० ओषधि 
रहती है । 

प्रयोग--पाकिन्सो निज्म ( २8एंटंगर&णा87 ) की औषधि है । 

मात्रा--पहिल्ले दिन ३ टिकिया ( १ मिग्रा० ), दूसरे दिन १ टिकिया 
(२ मिग्रा० ), फिर १ टिकिया (२ मिग्रा० ) प्रतिदिन बढ़ाते हुए रे से ४ 
टिकिया तक प्रतिदिन दें। कुल मात्रा दिन में ३ या ४ बार में दे । भोजन 
के समर्यों के निकट देना अच्छा रहता है | 

तिर्माता--ल्लेडलीं ( ,०0७/७ ) 


स्व्निच्लससि धन्य प्राय +>नन्‍ममयपक, 


पेल्यड्रीन 
क्‍ ( ए४ए्वेलएछ ) 
ओषधि-मिश्रण--यह प्रोग्वेनिल ( 702८७! ) की टिकिया है । 
प्रयोग-- इसका प्रयोग मल्लेरिया के पुनराक्रमण को रोकने के निमित्त 
किया जाता है | 
मात्रा--'३ ग्राम की टिकिया दिन में १ बार तथा "१ ग्राम की टिकिया 
दिन में २ बार एक सप्ताह सेवन करे | 


तिर्माता--आाई०' सी० आई० ( से (7, ) 











ध्र्८ एलोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 
पेराकेल्सिनेट 


( ए9४०-(८»०/९०७०६७ 79706/0& ) 
झषधि-सिश्वण-- 
पैराथाइराइड ( 7&7"०/४ए7०ं० ) 
कैल्शियम ग्लकोनेट ( (/४8०0पए्ा5 (>प्र८07806 ) 
प्रयोग --यह कैल्शियम की कमी की पूर्ति करता है | 
मात्रा--£ टिकिया की मात्रा में नित्य २ से हे बार तक खेबन करना 


चाहिए । 
निर्माता ->ग्लकोनेट छिमिटेड कलकत्ता । 


आओ के] क्जनण जा 


प्रदजोलुन-एच-आयणट मेण्ट 
( ९£४6७550०99न्‍-7त-(0778६776706 ) 
ओऔषधि-मिश्वण-- 
प्रेडनीजोलोन एसीटेट ( 7००07ं४80]006 &८०७४७(७ ) 
बिस्मथ सबगेलेट ( जिंडछा)7प000 800229]]8॥७ ) 
टैनिक एसिड ( +०॥7ए॥70 ४०० ) 
बेज्जोकेन ( 20672002॥6 ) 


प्रयोग--यह बवासीर ( £)68 ) में छगाने का मलहम है। मस्सों का 
। शोथ ओर पीड़ा दूर करता हे । 


मात्रा-पाखाना होने के पूवया पश्चात्‌ तथा प्रात+-साय॑ व्यूब में 


इसके साथ की टोटी लगाकर गुदा में प्रवेश कर ट्यूब दबाते हैं जिससे कुछ 
ओऔषधि अन्दर चली जाती है । 


तिर्माता-ग्लेक्सो ( 0]85०0 ) 











विविध रोगों की ओषधियाँ ६२६ 
प्रोक्टोसेड़िल 
( ?#6€०६४०5७०७ए१ ) 
ओषधि-मिश्रण-- 


हाइड्रोकॉटिसोन ( जिए00८07४8076 ) 

सोडियम हिपेरिनेट ( 900पएाथ स्र७०8४०४॥8/0७ ) 

फ्रेमायसे टिन सल्फेट ( ४ि87790०७४॥ 5ण7४&७06७ ) 

एस्कूलोसाइड ( 800]6छ9 06 ) हे 

बूटोफार्म ( 90006 777 ) 

इथोफाम ( 607070777 ) 

प्रयोग--बाह्य और आन्तरिक बवासीर ( 968 ), 5४ए४78पो/०व0 
प्र.श४०णण०ं१७) 09788, गुद कण्ड्ू ( +7प्रपर0७ 277 ) मल प्रदेश 
में दाह, भगन्द्र( 78) 755प७ ) इत्यादि में स्थानिक प्रयोन करते हैं । 

निर्माता--राउसेल | 

प्रीवोभिन 
'( ए76ए०7०7779 ) 


ऑऔषधि-मिश्रण--इसकी प्रत्येक गोली में 3७780 श॥6 सिए0०- 
0४१०, ?एणं१०आ6.. घिंग,. पग्ांहाणा।9.. ैणाए्रॉएथ9, 





080750006 रहता है | 

प्रयोग--इसका प्रयोग मिचली, वमन, विशेषकर गर्भावस्‍था के समय 
ए0806070 शिंछ्रा९58, (०४०! शिंणेता०858 तथा 7« 7: ते, के कारण 
उत्पन्न नाड़ी शोथ ( '०पापं(ं8 ) में करते हैं । 

मात्रा--2-१ गोली आवश्यकतानुसार । 

निर्माता-थेमिस फामास्युटिकल्स ( 7॥0778 शितक्षा॥080987॥08)8 ) 














६२३० एलोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स 


प्रिस्काल 
( ए/७5९०] ) 

आबषधि-मिश्रण--इस में २-४3७72एजज] प्मां9820!76 0, न्ञामक 
ओषधि रहती है । 

प्रयोग--द्वाथ-पैर में ठण्डक, रात्रि में हाथ-पैर में एंठन ( (07875 ) 
परिसरीय नाढ़ी-शोथ (7०7 97972)] 'पर०प१४७),स8५97०००१ ॥)89386, 
घमनी कठोरता जन्य रोग (960]&४7५3, 7086 009, 3808078, 7788, 
7४५७४7४४ं8 की उत्तम औषधि है । 

मात्रा-- १-२ गोली दिन में चार बार | 

निर्माता--सीबा ( (४७७ ) 


जार >> 


प्रोफेनिल 
( 770677 ) 

ओऔषधि--यह बिस-गामा-फेनिल प्रोपिलश्थाइलामिन ( 38-82 काा78- 
ए॥679]970799१909]6777७ ) की टिकिया तथा एस््प्यूल है । 

ध्योग--यह आमाशय आनन्‍्त्र के संकोच ( 59999 0० छात्रा) 
768068 ), काडियो अथवा पाइलोरोस्पाज्य ( 00700 ० ?ए]0/0 - 
79897 ), स्पास्टिक कोलाइटिस (89800) 00॥॥8 ) ४ की ऐ, ठन; 
अन्य स्थानों के प्लेन मसल्‍्ख ( ?॥७॥ ](४४००४ ) के संकोच ( 8987 ) 
को कम करने के लिए, दिया जाता है । 

सात्रा--१२० प्रि० ग्रा० दिन में ३-४ बार | 

निर्माता -- क्रक्स | । 














विविघ-रोगों की ओषधियाँ / ६ पंरेंश 
प्रोस्टिग्सिन 
( ?70०8६727४०४७ ) 
ओऔषधि-मिश्रण--यह प्रोस्टिग्मिन ( ?70४एं27/॥ ) का ही योग है । 
प्रयोग- इसका प्रयोग पैरासिम्पैथेटिक नाड़ी को उत्तेजित करने के लिए, 
किया जाता है ॥ 
मात्रा--आवश्यकतानुसार मात्रा निर्धारित की जाती है ! 
निर्माता-- रोश ( ००७७ ) 


काया अमत>८_भः करन्‍पराताहदाा सामान. भातानाबातक, 


प्रोटोडाइनल 
( ?ए£#08०670%७४  'ए909685 ) 

आऔषधि--यह आयडोप्रोटीन (!000००70०४7) द्वारा तैयार की गई है । 

प्रयोग-- यह गर्मी ( 5ए977]8 ) रोग की हर अवस्था के लिए श्रेष्ठ 
दवा है | हृदशूल ( 37९78 ४००८०४०ं७ ), अधिक रक्तदाव ( साहा 
8]000 96886 ), वायुनली का दमा ( ठउणागांक। (8४778 / 
( 37078 ), आदि बीमारियों में प्रयुक्त होती है ! । ( 

मात्रा-दवा १ से २ टिकिया की मात्रा में थोड़े से जल- अयवा दूध में 
मिलाकर ३ बार सेवन करना माहिये । बच्चों की मात्रा छ से ४ टिकिया तक 
उम्र के अनुशार है । 

निर्माता-- एल्षेम्बिक, बड़ोदा । 

पुनेनवा 
( एफ्राइ्ए7939%8 +धुप्पंत 25६. ) क्‍ 

श्रोषधि-मिश्रण-यहएक्सट्रेक्ट आफ ट्वाइट पुननवा ( शडाए30 | 

00 ज्ञगतं॥6 एप्ए/%&778४० ) है । 














६२३२ एलोपैथिक पेटण्ट मेडिसिन्स 


प्रयोग--इसका प्रयोग बेरी-बेरी ( 36-86 ), शोथरोग ( /0709- 
87 ) जलोदर ( 3850०0868 ), कामलारोग ( 7&प्रा00०७ ) आदि में सफ- 
लतापूवक किया जाता हैं । 

मात्रा--खाली पेट १ से २ ड्राम की मात्रा में नित्य रे बार सेवन 
करना चाहिए | 

निर्माता - बंगाल केमिकल, कलकत्ता | 


निनकजलक जल ।$। कजिजज-े 


पायरेक्स 
( ?ए४&5% ) 
ओआओषधि-मिश्रण--क्विनाइन बाई हाइड्रोकक्‍्लोर ( (?णं०रं76 आए070- 
०७7]07४४08 ) 
फेरी आसिनो साइट्रट ( #077 ४78670 ०689 ) 
एमोनियम क्लोराइड ( 2707707रपा7 णोठण॑१७ ) 
एक्सट्र कट नक्सवामिका ( आड्राए8०४ पड एठां०० ) 
सिनामिक एल्डिहाइड ( (४77770 23]0009 70७ ) 
प्रयोग--इसका प्रयोग करने से मलेरिया से आक्रांत स्थान में रहने 
पर भी मलेरिया ज्वर होने का डर नहीं रहता । मलेरिया रोग हो जाने पर 
ड्सके प्रयोग से बीमारी दुर हो जाती हे | बहुव्यापक सर्दी ( गरीपशाहडछ ) 
रोग में भी यह लाभ पहुँचाती हे | क्‍ 
मात्रा--यह दवा २ ड्राम को मात्रा में नित्य रे बार भोजन के उपरान्त 
थोड़े से जल के साथ सेवन करना चाहिये । 


चिर्माता-- दंगाल केमिकल, कलकत्ता | 


धननसक ९ ससनप++ 

















विविध रोगों की औषचधियाँ ६३३ 
क्विनोग्लूकोनेट कम्पाउण्ड 


( (१एणा४७० (एॉप्रएठ09६6 (7095. ) 


झोषधि-मिश्रण-. 

क्विनाइन सलल्‍्फ ( (२णांगा76 5पीएफ ) 

फेरी सल्‍्फ ( #0७प्पं उणेए7 ) 

मेंग सल्‍्फ ( ४४४. 50 ए॥ ) 

लोकर आसंनिक हाइड्रोकक्‍्लोराइड ( _ंपा', 48७70 पिए०००7०- 
37706 ) । 

लीकर स्ट्रिकनीन हाइड्रोक्‍्लोराइड ( [॥ंवा., 959'एणकाएं76 पिज्ञव0- 
७॥]0706 ) 

प्रयोग--विशेषकर पुराने मल्लेरिया ज्वर में इसका प्रयोग होता है | 


मात्रा--३ ड्राम मात्रा में नित्य ३े बार सेवन करना चाहिये | 
निर्माता-ग्लकोनेट लिमिटेड, कलकत्ता । 


किवनोहेमी न है ' 
( (१एाण०र्फछापरांच ) 
ओषधि सिश्वण--क्विनाइन ( (९पांपांग6 ) 
आग्रनिक आयरन ( (हक्षां० एणा ) 
नकक्‍स वामिका ( एड श0फ्ता०& ) 
आसनिक ( 48070 ) 
अमोनियम क्लोराइड ( +7र07प७४ (0४00७ ) 
सिनानिक एलडिहाइड ( (शंतथआं० &]0०09006 ) आदि । 


' प्रयोग--हर प्रकार के मत्लेरिया ज्वर की अच्छी दवा है। बहुन्यापक 
सर्दी ( परीएशा2& ) में गुणकारी है । 
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साक्षा--२ चम्मच की मात्रा में भोजन के उपरान्त नित्य रे बार सेवन 
करना चाहिए । 
निर्माता--बंगाल केमिकल, कलकत्ता | 
क्विनाग्लीबिन 
(0एा992870०579 ) 
ओषधि-मिश्रण-- 
क्विनाइन सल्फेट ( (2०ाॉ०7786 59796 ) 
लिकर आसंनिकेलिस ( 7/07'. 378७708॥8 ) 
एक्सट्रोक्‍्ट नकक्‍स वामिका ( ४5 पर ४0४०० 7/0. ) 
हीमोग्लोबिन ( जि०7०९टी007 ) 
प्रोटियोलाइज्ड लीवर एकक्‍्सट्रेक्ट ( 770॥609880 ॥ए०७/ एड, ) 
प्रोटियोलाइब्ड स्टमक एक्‍्सट्रेक्ट ( 770060]7860 5007280 07 5, ) 
हाइड्रोलाइज्ड ईस्ट एक्सट्रट ( 97070ए78९60 ४०४४ ४५६. ) 
कॉपर ( (००7०० ) 
प्रयोग--यह मलेरिया के हर प्रकार तथा हर अवस्था में अच्छा काम 
करती है | बीमारी के आरोग्य हो जाने पर भी इसका कुछ समय तक प्रयोग 
करना चाहिये | ऐसा करने से बीमारी के दोहराने का भय नहीं रहता है । 
गा बीमारी में २ से ४ चम्मच की मात्रा में थोड़े से जल के 
साथ नित्य रे बार, रे से ७ दिन तक सेवन करना चाहिये | स्वास्थ्य लाभ 
होने पर तथा पुरानी बीमारो में १ से २ चम्मच की मात्रा में नित्य २ बार 
भोजन के उपरान्त २ से ४ सप्ताह तक | रोग की पुनराबृत्ति न हो, इसके 
लिये २ से ४ चम्मच की मात्रा में सप्ताह में १ या २ बार कई महीने तक 
इस्तेमाल करना चाहिये | बच्चों की मात्रा उम्र के अनुसार, पुरुषों की मात्रा 
से छ से ३ तक की होगी | 
निर्माता--एल्षेम्बिक, बढ़ौदा । 
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क्विनारसाल 
( (१ए७०००७४50 ) 
ओऔषधि-मिश्रण---यह दवा क्‍्वीनोएसेटपेराफिनेछाइड ( (२प08९०- 
ए8780॥९78006 ) डाइ-सोडियम मोनोमिथाइल आसंनिकस (797-80फ/ण- 
720770776709] &7६७7०८पा7० ) तथा डाइड्टराइड्राक्सीफ्थेलोफिनोन ( -- 
79 07०599778]07707076 ) के मेल से तैयार की गई है । 


प्रयोग--यह मलेरिया की उत्तम दवा है। इन्फ्लुएञ्जा, सदों आदि में 
भी छाभदायक है । 

मात्रा--२ टिकिया की मात्रा में नित्य रे बार तक देनी चाहिये जब 
तक झुखार एकदम गायब न हो जाय और बुखार ठीक हो जाने पर भी 
९ टिकिया नित्य सुबह १ हफ्ते तक खिलानी चाहिये। बच्चों को 3 से १ 
टिकिया की मात्रा में नित्य देनी चाहिये । 

घिर्माता--सिपला, बम्बई । 


अब र्डः 2 


रेसोचिन 
( छि&802#75 ) 


ओषधि- यह क्लोरोक्‍्वीन फास्फेट ( (#07०वए ०७ #४०श,ु:0७६69० 


की टिकिया है । प्रत्येक टिकिया में १५० पिग्रा० क्लोरोक्वीन' बेस (00070- 
(७४७ 86९७ ) रहता है। 


ध्रयोग--मत्लेरिया ज्वर की विशेष ओऔषधि है । आन्त्र के अतिरिक्त 
स्थानों पर पहुँचे हुए पेचिश के जीवाणु _ एण्टअमीबा हिस्टोलिटिका . 
( 37(७770008 |7860]9 0४0७8 ) को नष्ट करती है । 








ही. बा का 7 / 5905 %७ मै 


<&३ ६ एलोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स | 
प्य घण्टे बाद 


मात्रा--मत्षेरिया के लिए प्रथम मात्रा ४ टिकिया। 
२ टिकिया और १२-१२ घण्टे पर २-२ टिकिया। अमीबा के लिए २३ 
'िकिया प्रतिदिन २ से १ सप्ताह तक । 
निर्माता --बायर ( 39997 ) 
रोनकोबाइट 
(7४07009४706 ) 
ओषधि-मिश्रण--- 
कोबाल्ट क्‍लोराइड ( (/009)6 (/४]0706 ) 
फेरख सल्फेट ( #७770प8 5प्री०79606 ) 
प्रयोग--हा इपोक्रो मिक रक्ताल्वता ( 79]00ण०॥770770 &86/श8 ) * है 
की ओबषधि है । 
सातवा--१ से ३ टिकिया प्रतिदिन |, 
निर्माता--हेक्ह्ट । 


१७७७ ५3 _#.3 ऋण" 


पिडाविट 
( 8०त००४६ ) 

' ओषधि-मिश्रण--. 

' अल | सोडियम डाहइएथ[इड बार्बीट्रेट  ( ४०30 390प्ण 960 
8&707प्राद्वां8 ) 

फिनाइल डा[हमेथाइल आइसो पैराजोडोन ( 28379) 0.009007)] 
5800ए7820]078७ ) 

एसेटोफिनेटिडिन ( 800०0000#0॥&/0ं0 ४ ) 

थाइमिन हाइड्रोक्लोराइड ( 7[7%87776 निए000॥0700 ) 

प्रयोग-नर्सों की कमजोरी, अनिद्रा, (7780/078 ), स्नायुशूछ 

( १०४/४/४:६ ), पद्ट का पूजन ( ७४४४8 ), कटिवात (7/770930), 
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ग॒श्रसीवात ( 50 8४९७ ), वायुगोला ( (०0॥0 9७४7० ), रजाडृच्छू ( /298- 
776070706& ) आदि में म॒फीद है | 

समात्रा--१ से २ टिकिया की मात्रा में ? से ३े बार तक नित्य देना 
चाहिए । 

तिर्माता-ए गलोफ़ च ड्रग, बम्बई | 

सिविल 
( >वद॒ुणपर! ) 

ओऔषधि-मिश्र ण -- यह ट्राइफ्लप्रो मेजीन हाइड्रोक्लोराइड ( 40॥0- 
97"णश०्थां76 60] ) का उत्तम योग है। 

प्रयोग - किसी भी कारण से उत्पन्न सिचली और वसन, सामान्य अव- 
सादक ओषधि के रूप में मानसिक विकारों में टेंब्विलाइजर ( 7787वएं।- 
267 ) के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त चिन्ता तथा तनाव 
६ 27हांटॉए & प७ाशशंणा ) में इसका प्रयोग करते हैं। 

मात्रा--३-१ गोली दिन में २-३ बार ऊावश्यकतानुसार प्रयोग 
करते हैं । 

निर्माता--स्क्‍्विब ( 50०0७ ) 

टिप्पणी-- इसका इनन्‍्जेक्शन भी मिलता है । 

_-+-++ 6 -....... 
सेण्डोस्टेन 
( 98370005667 ) 

ओषधि-मिश्रण--इसकी प्रत्येक गोली में ०१७ ग्राम थीनएलीडीन 
टाट्रं०2 रहता है। इसके कैल्शियम के साथ भी गोली तथा इन्जेक्शन 
आते हैं । 








' 











2 
5 
ः 
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प्रयोग -- इसका प्रयोग शीतपिच, एलजिक नासा कोटर शोथ आदि 
झे किया जाता है । 
मात्रा--चिकित्सक के मतानुसार । 


तिर्माता--सैण्डोज लेबोरेटरीज, स्विट्जरलेण्ड । 
स्टीमेटिट 
( 9६86706६ ) 
ओऔषधि--यदह प्रोक्‍्छोरपीराजीन_ ( 770०ध07967०%ा76 ) की 


टिकिया है | 
धुयोग--इसका प्रयोग अर्धकपारी ()ीं87/0096) से बचने और उसकी 


चिकित्सा में होता है। मीनियर्स सिंड्रोम ( 24७79/638 997070776 ), 
अन्तःकर्ण शोथ ( +80प77॥77898 ) तथा अन्य प्रकार के कान से उत्पन्न 
चक्कर ( 23पाठ प,्र०४घंड० ) एवं वमन ( १०्शांप्गड़ ) व्‌ ह्ुल्लास 
 ( 7४००७७० ) में भी यह लछाम करती है । 
मात्ना-+३ से ४ टिकिया प्रतिदिन । मात्रा धीरे-वीरे घटाई जाती है । 
रोग के धरारम्भ में ही ४ टिकिया देने से दद उभड़ नहीं पाता है | 


ड्ड्जल एम० एण्ड बी० | 

पसिरप ऑफ ग्लकोनेट 

(89ए7प७ ० (>पए९०07966 ) 
ओोषधि-मिश्रण--पोटेशियम गुएकाल सल्फोनेट ( 70/889ंप7 (प- 
300! 8प्री9४070&0० ) 
केल्शियम हाइपोफोस्फाइट ( ((०४०ंप० लिएए००7०७979 ) 
प्रयोग--कफ ( ००प८९॥ ), सर्दी ( ००05 ) तथा फेफड़े की तकडीफ़ों 
( 27900॥6 0 0 ]पर728 ) में फायदेमनद है। 
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भाजा- १ से २ चम्मच की “मात्रा में नित्य भोजन के पहले सेवन 
करना चाहिए | 


चिर्माता--ग्लुकोनेट, कलकत्ता । 


टोनियाजॉल, 
( ४0057920] ) 
ओऔषधि-मिश्रण--यह लेप्टाजोल ( ,09820] ), केफीन एनाहाइड्रस 
( एकशछिंए७ &009ए970प्र5 ), रिबोफ्लेविन ( ७०७०]७हां० ), डेक्सट्रोस 


( स्‍06507088 ), ग्लिसरीन, ( ॥त॒पघांत. #४&7७६७ (० 867 0७789, 
मिडाए8७६ 0 &४शं। 568 ) का उत्तम योग है । 


प्रयोग --सब प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक थकान, जुकाम, बुखार; 
झुघानाश, हीनरक्तदाव की उत्तम औषधि है । 

मात्रा--१-२ चम्मच की दिन में २-३ बार । 

निर्माता--नॉलछ ( 5००) ) 


सन. सी अरअनननन+न+++++क 


डश्नल 
( ॥एाषओ। ) 

ओषधि-मिश्रण---सीकोबारबीटल सोडियम (35९00७&फंछ 500ंप्रा४), 
रसाइलोबाबीटल सोडियम ( :५790987४6७] 800मपा7 ) 

धयोग--चीर-फाढ़ तथा प्रसव काल में इसका प्रयोग किया जाता है | 
. मात्रा -१३ से ३ग्रेन तक की मात्रा प्रत्येक ३ से ४ घण्टे पर देनी 
चाहिये । द 
निर्माता--एली ० लीली० एण्ड कं०, अमेरिका । 
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यूनिमीजॉल 
( ए०9ा०००८०0 ) 

ओषधि--यह मेट्रोनिडाजोल ( ै७००गरंते&द0! ) २०० मिग्रा० की 
टिकिया है । क्‍ 

प्रयोग -- अमीबीयेसिस ( 37700कां8०88 ), जियाडियेसिव.. ( एंधा- 
09898 ), ट्राइकोमोनियेसिस ( 7शं०80४०ग्रांघ्छां8 ) और तीजत्र ब्नणी 
. मसुढ़ाशोथ ( 30०08 परोठछ/8४98 छांप्रष्ठांक्ष8 ) में लाभप्रद है । 

मात्रा---अमीबियेसिस ( “४१४700७7वं०७8 ) में ? टिकिया दिन में ३ 
बार ५ से १० दिन तक | 

जियाडियेसिस ( (४870७ ) में ? टिकिया दिन में ३ बार ५ से 
७ दिन तक ।! 

ट्राइकोमोनियेसिस ( +7णा०एशाणांध४ं8 ) में १ टिकिया दिन में ३ 
बार ५ से ७ दिन तक । क्‍ 

तीत्र त्रणी मचुढ़ाशोथ ( 20पर/० प]९७/७#४ए७ हागरड्ठा श्वंधंड ) में १-२ 
टिकिया दिन में २ बार ३ दिन तक । 

निर्माता--यूनिकेम ( एंगांट०7 ) 


यरोत्रोम 
( ए#४07570फ ) 
० श्षण--यह बत्रोमाइसोवा लेरी लरिया ( ॥90077080₹8 
+079]0768 ) से तैयार की गई है । 
प्रयोग -विशेष नशा करने वालों के छिए. उपयोगी है | इसके सेवन से 


नशा या किसी चीज की पढ़ी हुईं आदत एकदम छूट जाती है। निद्रा 
लाने की अच्छी दवा है । 
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मात्रा--£१ से २ टिकिया की मात्रा में सेवन करना चाहिये । बच्चों की 
मात्रा उम्र के अनुसार होगी | 
निर्माता--सिपला, बम्बई | 


€ शल्य पत्काफएा उतदक: वियिकदशडतज, 





जीट 
। ( £8868 ) 


ओऔषधि-मिश्रण-- यह क्‍्लोरफेनिरामीन मेलिएट ( (|_0ए7४७४778- 
व7076 ॥7868608 ) की टदिकिया तथा शबंत हे । 


प्रयोग--अन्य हिस्ट/।मनीन विरोधी ओषधियों के समान । 


मात्रा--- १-२ टिकिया अथवा १-२ चम्मच शर्बत दिन में ९ बार । 
सिर्माता-- एलेम्बिक केमिकल्स । 








७... 


४९ 








मेंडिकल पुस्तक भवन दारा प्रकाशित 
चिकित्सा सम्बन्धी उत्कृष्ट पुश्तक 


डॉ० सुरेशप्रसाद शर्मा द्वारा लिखित 
एलोपैथिक पुस्तकें : -- 
१--इस्जेक्शन -शसमें सुई लगाने के तरीके और इसके सम्बन्ध में जानने 
धोग्य सभी बार्तों के अतिरिक्त सभी प्रकार के इन्जेक्शनों जैसे--पेनिसिलीन; 


स्ट्रेप्टोमाइसिन, औरियोमाइसिन, डाइक्रिस्टेसिन आदि सपी दवाओं का वर्णन 
आर प्रयोग सरल ढंग से दिया गया है । 


प्रस्तुत पुस्तक न केवल विद्यार्थियों, प्रारम्मिक चिकित्सकों मात्र के लिए 
छपयोगी है, वरन्‌ निपुण एवं प्रतिष्ठित चिकित्सकों के लिए भी निर्देशन का 
काये करेगी, क्‍योंकि इस प्रकार सर्वाँगपूर्ण संगहीत विषय एक जगह उन्हें भी 


प्रात नहीं होता | सुन्दर छपाई, ग्लेज कागज एवं १०३ चित्रों से परिपूर्ण । 
पृछ्ठु संख्या लगभग ६१६ | मूल्य २००० घजिल्द | 


२--एलोपैथिक चिकित्सा--पुस्तक नौ अध्यायों में लिखी गयी है। 
प्रथम चार अध्यायों में विषय-प्रवेश, 'शरीर-विज्ञान', रोग निदान सम्बन्धी 
आवश्यक बातों और नवीनतम आविष्कृत औषधियों का वर्णन क्रमशः दिया 
गया है। अन्य अध्यायों में प्रचलित सभी रोगों का वर्णन और उनकी चिकित्सा 
बुइृदू रूप से दो गयी है | उ० प्र० सरकार से पुरस्कृत ' मू० रु० २५) माज्र । 
३--सिक्‍्शचर--प्रिक्शचर बनाने की विधि और १८५ रोगों पर परीक्षित 


£ 7 + नुस्खों का वर्णन दिया गया है। साथ-ही-साथ पेटेण्ट दवाओं और उन 
रोग पर चलन वाल्ले इन्जेक्शनों का नाम भी दिया गया है| मू० रु० ४) मात्र । 
४--एलोपीथिक पाँकेट गाइड --इस पुस्तक में आधुनिक वैज्ञानिक एवं 
प्रचलित चमत्कारिक ओषधियों के नुश्ले, प्रमुख रोगों का संक्षिप्त परिचय एवं 
निदान दिया गया है | सू० रु० ६०० साजत्र। 


डाँ० शिवदयाल गुप्त, ए० एम० एस० द्वारा लिबित पुस्तकें -- 
& - एलोपेथिक मेटेरिया मेडिका--हिन्दी और देशी भाषाओं में सर्व- 


प्रथम प्राम्राणेक पुस्तक | सुदीर्घ पाँच खण्डों में एछोपैयो का सारा विज्ञान 
पढ़िये | प्रष्ठ-संख्य १३०० | सू० रु० ३००० मात्र । 


ा 
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६--सचित्र-नेत्र-रोग विज्ञान ( एलोपैथिक )>--अ्रस्ठुत पुस्तक में नेत्र- 
रचना, उसकी कार्यक्षमता आदि विषयों पर सुन्दर विवेचन किया गया है । 
उ० प्र० सरकार से पुरस्कृत । मूल्य रू० ६*०० मात्र । 
७--एलोपैथिक सफल ओऔषधियाँ--इस पुस्तक में सल्फा ग्रुप की सभी 
ओषधियों, काछाजारनाशक, मलेरियानाशक, कुष्टनाशक, कृमिनाशक आदि 
औषधियों का प्रयोग तथा पी० ए० एस० वेसीट्रेसीन, आयलोटायसिन और 
अब तक की निकली हुई जीवामुरोधक औषधियों का बहद्‌ वर्णन सरल ढंग से 
दिया गया है । मूल्य रु० ६१०० मात्र | 
८--मछ-समृत्र रक्तादि परीक्षा (एलोपैथिक)-मल-मूत्र, स्वाव, प्रलेप, थूक; 
बीय आदि परीक्षाओं की विधि सरल ढंग से दी गयी है | मू० रु० ४ ०० मात्र | 
९--धातन्नी विज्ञान--इस पुस्तक के लेखक चिकित्सा जगत में चिरपरि* 
चित एलोपैथिक मेटेरिया मेडिका के प्रणेता डॉ० शिवदयाल गरुस॒ ए« एम- एस« 
हैं। डॉ० गुस ने इस विषय को अधिकृत रूप में सामने रखकर ग्र्ह्स्थ 
समाज के एक अभाव की पूर्ति की है। विशेषतः ग्रामीण जनता के लिप्य यह 
अति अलभ्य पुस्तक है | प्रष्ठ संख्या लगभग २०६ । मूल्य ४०० मात्र | ६ 
१ ०--सामान्य शल्य चिकित्सा ( सर्जरी )--हिन्दी में सजरी को यह 
पुस्तक सर्वोत्तम है | सैकड़ों चित्र, कपड़े की जिल्द। मू? रू ईडटटमसा । 
११-एलोपैथिक पेटेण्ट मेडिसिन्स-ले०-डॉ० अ०ना० पांडेय-इस जुस्तक 
में एलोपेथी की प्रायः सभी दवाओं का वर्णन, उनका मिश्रण, प्रयोग विधि, 
मात्रा, किन-किन रोगों में उनके प्रयोग से लाभ होता है, किन कम्पनियों द्वारा 


तैयार की गयी हैं आदि बातें सरल ढंग से बतलाई गई हैं । 
मू० रु० १२०० मात्र । 


१२--एछोपैथिक पेटेण्ट चिकित्सा--ल्ले --डॉ० अ० ना पांडेय-केवल 
पेटेण्ट दवाओं से चिकित्सा-विधि बतायी गई है । मू० रु० ४*०० मात्र । 
१३--ज्वर-चिकित्सा--त्षे >-डॉ० अ०» ना०» पांडेय-प्रायः सभी प्रकार 
के ज्वरों की चिकित्सा कई पैथियों द्वारा बताई गई है | मू० रु० ३०० मात्र । 
१४--मार्डन एलोपैथिक मेटेरियामेडिका- “( ले०->डॉ० रामनारायण 


























हक 
सक्सेना, प्रोफेसर-जुन्देलखण्ड आयुवंदिक कालेज-झाँसी )--यह एलोपैथिक 
ज्ञान की मूल पुस्तक है | मू० ८० १४*०० मात्र । 


१५--अभिनव शवच्छेद विज्ञान--प्रोफेसर श्री हरिस्वरूप कुलश्रेष्ठ द्वारा 


लिखित शरीर रचना का ज्ञान शवच्छेदन से ही होता है ओर उसे ही २ भार्गों 
में सरलता से दिया गया द्वै | दो भागों में प्रकाशित | मू० रु० २२"०० मात्र | 


१६--स्त्रियों के रोग और उनकी आधुनिक चिकित्सा-- 
... लेखक-आचार्य रघुबीर प्रसाद त्रिवेदी ( 5. &., &. ४. 5. ) 
आचार्य त्रिवेदी की अन्य पुस्तकों की श्ज्लला में यह उनकी नवीनतम 
और सर्वाँगपूर्ण विशाल कृति है । इसके निर्माण में उनका गत ६ बर्ष का 
परिभ्रम मूत्त हो उठा दे । भाषा सरल; वैज्ञानिक, विवेचनात्मक और भाव- 
बोधिनी है । 
यह ग्रन्थ स्त्रियों के रोगों पर विस्तृत प्रकाश डालता डे और उनकी 
सांगोपांग मेडिकल और सर्जिकल चिकित्सा को इस प्रकार स्पष्ट करता है कि 
एक एम० बी० बी० एस० एवं बी० एम० एस०» का छात्र तथा गृयनोकोलछा- 
जिस्ट पूरा-पूरा मार्ग दर्शान पा सकता हैं। लगभग, अनेक चित्रों से 
सुसज्जित-- ह मूल्य २२०० मात्र | 
१७--शरीर रचना एवं क्रिया-विज्ञान--( ल्ेखक--डॉ० एस० आर० 
वर्मा ) ( भूतपूर्व प्राध्यापक--पी० एच० मेडिकल कालेज, काशी ) 
शरीर-रचना एवं क्रिया-विज्ञान चिकित्सा-शास्त्र का एक मुख्य आधार 
है | इसका पूण ज्ञान न होने से चिकित्सा का पूर्ण ज्ञान होना ही असम्भव है। 


शरीर के अर्गों में विकृति आ जाने पर उनकी स्वाभाविक क्रियाओं का समुचित 
शान हुए बिना उस विक्ृति का अनुमान ही नहीं किया जा सकता । 


प्रस्धुत पुस्तक में मानव-शरीर के हर अंग के चित्र के साथ उसकी रचना 

एवं क्रिया को बहुत ही सरल हिन्दी में समझाया गया है ताकि पाठकगण को 

समझने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो | पुस्तक बह्चुत ह्वी उपयोगी एवं 

लाभदायक हैं | पृष्ठ संखधा लगभग २७१ | मू० ६"०० मात्र । 
१८--वृद्धावस्था के रोग एवं उनका प्रतीकार 
लेखक --रघुबीर प्रसाद त्रिवेदी 


+्ख्त 























(६ ४ )2 

चिकित्सा वाडमसय के भारत प्रसिद्ध लेखक आचाये जिवेदी की वरद 
ज्षेखनी से प्रसूत यह नवीनतम कृति है। इसमें बुद्धा वस्था क्‍यों होती है और 
उसे किस प्रकार रोका जा सकता है इस पर व्यापक प्रकाश डाला गया दे । 
इस पुस्तक में ब्ृद्धों के रोगों का सविक्त्तार वर्णन किया गया है | सामान्य 
व्यक्तियों और बृद्धों के रोगों की व्यवस्था और उपचार पर आधुनिक चिकित्सा 
विज्ञान ने जो उन्नति की है उन सबका समावेश इसमें किया गया है। 

प्रत्येक चिकित्सक और चिकित्सा के विद्याथियों के लिए यह पुस्तक 
सार्गदशिका सिद्ध होगी । मूल्य १२०० मात्र । 

डॉ० प्रिय कुमार चौबते बी० ए० एम० एस०, डी० सी० सी० द्वारा 
लिखित पुस्तकें-- 

१९- -सम॑ रोग-चिकित्सा--हिन्दी में चमरोग पर यह पुस्तक अत्यन्त 
सांगोपांग ढक्ल से प्रस्तुत की गयी है। अनेक लब्ब-पतिष्ठ चिकित्सकों ने इस 


पुस्तक की मुक्ककंठ से प्रशंसा की है । पृष्ठ संडथा छगमभग २५० । 
मूल्य ४.५० मात्र ! 





२०-विटामिन-प्रस्ठुत पुस्तक में विटामिन के आविष्कार का श्तिहास 
विटामिन के भेद, किसी बीमारी में कोन विटामिन उपयुक्त होगा आदि बातें 
लिखी गयी है । एलोपैथिक कम्पनियों द्वारा आबविष्कृत सभी विटामिनों का 
परिचय एवं उनके प्रयोग, खाद्य-पदार्थों में विटामिन पाये जाने को ता छका 
आदि का विस्तृत विवेचन है। पुस्तक अपने विषय की नयी एवं निराली 
है | पृष्ठ संख्या १६८ । मूल्य हैं. ०० साथ | 
२१---मासिक विकार--पएूष्ठ संख्या १०० | मूल्य १-५० मात्र । 
२२-- सन्‍्तति निरोध--प्रूष्ठ संखया लगभग २५४० | मूल्य ६०० मात्र | 
२३--जननेन्द्रिय रोग चिक्त्सा--इसमें पुझुषों एवं सर्नरियों के समस्त 
शुत्तांगों के रोगों का वर्णन एवं चिकित्सा है | मू० ३ ७४ पै० मात्र | 
. २४- सल्फोनामायड एवं एण्टीबायोटिक्स--इस पुस्तक में एलोपैथी 
कौ समस्त सल्फाग्रप एवं एण्टीबायोटिक्स की चमत्कारिक औषधियों का 
बणन है | मृ० २ रु० ७४ पै० 
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. _ _२--नासा, कर्ण एवं गले के रोग--नाक, कान एवं गले के समस्त 

रोगों की अचूक चिकित्सा । मू० रू० ७*०० मात्र । 
२६--मा्डेंच सिलेक्टेड मेडिसिन--ल्लेखक-डॉ० केशवानन्द नौटियाछ 

( ए्‌० एम० एस० का० हि० वि० )-- मूल्य ६*०० मात्र | 
२७--बाल रोग चिकित्सा--( ल्लेखक-डॉ० रमानाथ द्विवेदी ) 

पृष्ठ संख्या लगभग ४५०० | सू० १००० मात्र । 
श८-मार्डन डायग्नोसिस-प्रृष्ठ संख्या ६१७ (डॉ० केशवानन्द नौटियाल 

ए०एम०एस०, का०हि०वि० वि०) (सजिल्द एवं सचित्र)-मू० १८०० मात्र | 
२८-माडलनें ट्रीटमेण्ट-- मूल्य-- प्रथम भाग २००० तथा द्वितीय भाग 

२०*०० मात्र । 


२९--स्टेथोस्कोप परीक्षा--- मूल्य ४"०० मात्र ! 
३०--ब्लड प्रेशर--प्रष्ठ संख्या लगभग २०० |. मूल्य ३४० मात्र ! 
र३१-सरल दन्त विज्ञान-प्रृष्ठ संख्या लगभग १६४ | मूल्य ३५० मात्र | 
३२--डायबिटीज मघुमेह-- मूल्य २०० मात्र ! 
होमियोप॑थिक पुस्तकें-- 


१--सुशलर की बारह तन्तु औषधियाँ--मूल लेखक-विलियम बोरिक 
एम० डी० और विलिस ए.० डेवी० एम० डी० । प्रस्तुत पुस्तक उपरोक्त लेखकों 
की अंग्रेजी पुस्तक का हिन्दी रूपान्तर है। भाषा बहुत ही सरल एवं 
सुबोध है )। मू० रु० १२९०० मात्र | 
२-होमियो मेटेरिया मेडिका (रेपटंरी सहित)-रचयिता डॉ० विलियम 
जज ।- प्रस्तुत पुस्तक डा० विलियम बोरिक की मूल अंग्रेजी पुस्तक का 
हिन्दी अनुवाद है | सू० रू० ३००० मात्र | . 
३--फरिज्जटन की तुलनामूलक मेटेरिया मेडिका-मू० रू० १४“०० | 
४-“बायोकेमिक चिकित्सा--टीशू रेमिडीज की कुछ १२ ओषधियों का 
पूरा वणन और उनसे चिकित्सा दी गयी है। 3० प्र० सरकार से पुरस्कृत | 
न सू० रुू० ८८«०० साजत्र | 
*-आगेनन--महात्मा हैनिमन कृत आर्गेनन का अविकल हिन्दी अनुवाद 
परौक्षित अनुभव पूर्ण व्याख्या | 3० प्र० सरकार द्वारा पुरस्कृत । 
मू० रु० ७'०० मात्र | 


और 




















( ५४ ) 

६--स्त्री-रोग चिकित्सा (सचित्र)-इस पुस्तक में तमाम स्त्री अवयर्वों का 
वर्णन, उनको होने वाले रोगों का कारण, परिचय निदान एवं उनकी सम्ुचित 
(चिकित्सा विधि होमियोपैथिक दवाओं छारा दी गई है | सू० रू० ८४० मात्र | 
७--होमियो पारिवारिक चिकित्सा--इस पुस्तक में चिकित्सा सम्बन्धी 
आवश्यकीय सभी बातों, प्रत्येक रोगों के मुख्य-सुख्य लक्षणों, परिचय, निदान 
और परीक्षित होमियोपैथिक दवाओं द्वारा उनकी चिकित्सा विधि दी गई है । 
मू० रु० २४ मात्र | 
८--होमियो भेषज सार---मू० रु० ३-०० मात्र । ९--रोगी की सेवा 
और पथ्य--मू० रु० ४“४० मात्र | १०--होमियो इल्जेक्शन चिकित्सा-- 
मू० रु० ३-५० मात्र | ११- -भारतोय औषधावली तथा होमियो पेदटेब्ट 
मेडिसिन--मू ० र० ३-०० मात्र । १२--होमियो पाकेट गाइड--समू २० 
२"०० मात्र । १३--बायोकेमिक फाकेट गाइड--सू० रू० २०० मात्र | 
१४- होमियो गृह चिकित्सा--मू० रू० ६“०० मात्र । १५--जलू चिकित्सा 
विधान-मू० रु० ३-०० मात्र । १६--होमियो पशु चिकित्सा+-: 
० ३०५० र० १७--बायोकेमिक रहस्य--सू० रुू० ४-०० मात्र | रा 
घूरानी बीमारियाँ -मू० र० ६-०० पै० मात्र | १९--नैश रीजनल छीडसो- 
प० रु० ३०० मात्र | २०--होमियो टायफायड चिकित्सा--मू० रू० 
मात्र | २२--होमियो स्यूमोनिया चिकित्सा--मू० रू० १ सात्र | रैए४० 
होमियो थाइसिस चिकित्सा-- सू० रु० १-०० मात्र | रे हे -थर्मामीटय -** 
मू० ५० पे० मात्र। २४--एनीमा और कैथेटर-- “३० पैँ० मात्र | रे 
रोग लक्षण संग्रह --मू० ४० पै० मात्र । २६--होमियो लेबुल बुक--मू ० 
5० २०० मात्र २७--एलेन्स की नोट्स--सू० रू० १००० मात्र । 
श्८-लीडर्स इन होमियोप॑थिक थेराप्युटिक्स--मू० र० ६०० मात्र | 

२९--मेडिकल सटिफिकेट हिन्दी-अंग्रेजी ““मू० रू० २"०० सात्र | 
३०--पीयसे की तुलनापुलक मेटेसिया मेडिका--प्रसिद्ध होमियोपैथ 
डॉ० पीयस द्वारा लिखित यह मेठेरिया मे डिका अनेक अर्थों में अन्य मेडेरिया 
प्रेडिकाओं से विशिष्ट है। लेखक की पुस्तक टान आन मेठेरिया मेडिका 
विथ कम्पेरिजन” का अविकल हिन्दी अनुवाद है। यह होमियोपेथ चिकि- 


इसको को चिकित्सा काय में अत्यन्त सहायक होगी ।.. मू० २४-०० मात्र | 
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आयुर्वेदिक पुस्तकें+-- ः.ः. क्‍ 
१--आयुर्वेद विज्ञान--ल्ले० डा० कंमला प्रसाद मिश्र । आयुर्वेद की 
 अपूर्व चिकित्सा पुस्तक । मु० ७"०० मात्र | क्‍ 
. २--नाड़ी रहस्य--नाड़ी ज्ञान के लिए । मू० १:२५ मात्र । 
३--आधुनिक आहार-विहार, द्रव्य ग्रुण-विज्ञान एवं चिकित्सा--- 
| मू० रु० 5-०० मात्र | 
ग्राम सीरीज प्रकाशन--- 
१--नीस चिकित्सा विधान--मू० रू० १-०० मात्र। २--तुलसी 
चिकित्सा विधान-मू० १-०० रु० मात्र | ३-आपयुर्वेदिक घरेलू चिकित्सा-- ह 
मू० रू० २०० मात्र | ४-बबूल चिकित्सा विधान-मू० ४० पै० मात्र । ५- | 
मचु चिकित्सा विधान--मू० ७४ पे० मात्र । ६--सुलभ देहाती नुस्खे--. 
मू० र० १५० सात्र । ७->कब्ज या कोष्टबद्धता--मू ० रू० ४-०० पात्र | 
८--तुलनात्मक होमियो औषधि का चुनाव--मू ० रू० १-४० प्ाज्न |: 
९--सफल होमियो प्र स्क्रिप्शन-मू० रु० १ मात्र | १०--जल चिकि त्सा- 
मू० ७५ पंसे मात्र । | 


_. ११--वृक्ष-विज्ञान चिकित्सा--ले० डा० राघाकृष्ण पाराशर | घमू० रु० 
३-०० मात्र | 


. १२--मवेशियों की घरेलू चिकित्सा-प्रस्तुत पुस्तक में गाय, मैंस, और 
कप ३2५ घुगी आदि की ग्रामीण नुस्खों द्वारा चिकित्सा करने की विधि 


रे हि मृ० रू० २-०० पात्र । 
ने स्वास्थ्य विज्ञान--हाइजिग संबंधी इस पुस्तक में स्वास्थ्य 
सम्बन्धी विवेचना पूर्णरूप से दिया गया है। मू० रु० ७०० मात्र । 
१४--छाछ चिकित्सा विधान--मू० रू० १-०० मात्र । पे 


पाप व चिकित्सा-विधान- “इस पुस्तिका में नीबू के सामान्य परि- 
चय; वर्गीकरण के अलावा उसके न रे | 
साथ ही नीबू से बनने ५ दा तक चिकित्सनीय प्रयोग दिये गये हैं । 

| 


अचार, शिकंजबीन आदि 6 स्भि 4003 # जा ५:8० के द 


उस्तक भ्राप्ति स्थान--मेडिकल पुस्तक भवन 
गोला दीनानाथ, वाराणसी । द 


। 


























